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प्रस्त।वना 


भारतीय इतिहास में पूर्व-मध्यकाल से उस यूग का बोध होता हूँ जो ७वीं 
सदी से १२वीं सदी तक विस्तृत था । कुछ विद्वान इसे प्राचीन भारत में 
सम्मिलित करते हैँ । वास्तव में इस काल में हिन्दू संस्क्ृति का ही विस्तार 
रहा किन्तु उसी समय से इस्लाम संस्क्ृति भारत में प्रवेश कर गई और 
फैलने लगी । उसका बोलवाला १८वीं शताब्दी तक था | अतएव इस काल के 
पूर्वाद्ध भाग को पूर्वमध्यकाल कहा गया है। डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओभा ने 
प्रयाग के हिन्दुस्तानी एकेडमी के समक्ष भाषण देते समय इस यग से सम्बन्धित 
कतिपय बातों का उल्लेख किया था। वे भाषण 'मध्यकालीन भारतीय 
संस्कृति' के नाम से छप चुके हूँ । संक्षिप्त होने के कारण वह निर्देश मात्र 
हूँ । डा० ओझा ने विद्वानों का ध्यान इस यग के सांस्कृतिक इतिहास की 
ओर आकर्षित किया था । दूसरे विद्वान भी सी० वी० वे ने इस काल के 
इतिहास को अंग्रेजी में लिख कर ज्ञान की अभिवृद्धि की थी, किन्तु अनुसंधान 
के आगे बढ़ जाने से उसके नवीन संस्करण की आवश्यकता हैं। इतना 
ही नहीं डा० एच० सी० राय ने दो भागों में (70ए78806 
्रा807ए 0 /07वाएण ॥7व49, 2 ४08., ए#0प ७ एगए2ट/89 ) 
इस कार का विस्तृत राजनीतिक इतिहास लिख कर विषय की 
गम्भीरता को दर्शाया था। उनका विचार था कि तीसरे भाग में सांस्कृतिक 
इतिहास प्रस्तुत करें, किन्तु अज्ञात कारणों से उनके विचार कारयें 
हूप में परिणत न हो प(ए। डा० आर० सी० मजूमदार द्वारा सम्पादित “बंगाल 
का इतिहास, भाग ६” नामक ग्रंथ में तत्कालीन बंगाल की चर्चा की गई 
हूँ । परन्तु इन विद्वानों के अतिरिक्त किसी ने पूर्व-मध्यकाल्लीन इतिहास की 
ओर समूचित ध्यान नहीं दिया । डा० राय के ग्रंथ में राजनतिक इतिहास 
का विप्तुत वित्रेचन किया गया हैँ किन्तु जहाँ तक मालूम है इस युग का 
सांस्कृतिक इतिहास वास्तविक रूप से अभी तक लिखा ही नहीं गया । इस 
मार्ग मे मेरा प्रथम प्रयास है । 


न] 


इस इतिहास के लिखने में पुरातत्व सामग्रियों का यथासाध्य उपयोक 
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किया गया है । विशेषकर उत्कीर्ण लेख अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। तत्कालीन 
ताम्रपत्रों के अध्ययन से सांस्कृतिक इतिहास की विशेष जानकारी हुई है। 
साहित्यिक ग्रंथों के अध्ययन की ओर कछ कार्य हो रहे हें लेकिन लेखक ने उनका 
उपयोग यत्र-तत्र किया हूँ; वह सिद्धान्त के पृष्ठ पेषण के लिए। अभी पिछले 
वर्ष डा० हेमचन्द्रराय चौधरी ने इतिहास परिषद के सभापति पद से यह कहा 
था कि विद्वानों को पुरातत्व सामग्रियों का विश्लेषण कर इतिहास निर्माण का 
काय करना चाहिए । उनमें वास्तविक इतिहास का भण्डार भरा पड़ा हैं। इथी 
कथन से प्रभावित होकर लेखक ने इस यग के पुरातत्व सामग्रियों का सामूहिक 
रूप से अध्ययन कर प्‌ वं-मध्यकाल का सांस्कृतिक इतिहास उपस्थित करने का 
अयत्न किया ह । इस मार्ग में अरब लेखकों के विवरणों से भी पर्याप्त सहा- 
यता मिलती हँ । उनसे ऐतिहासिक बातों के जानने से सरलूता हो जाती है। 
बहुतों ने तो आँखों देखा वर्णन दिया है । ह 
भारतीय इतिहास में पूर्व-मध्यकाल के इतिहास को विशेष महस्व दिया 
जाता हूँ । उस काल की जो कुछ सामाजिक अथवा धामिक विचार-धाराएँ 
थीं वही आज भारत में दिखलाई पड़ती हैं । जातियों का जिस तरह बँटवारा 
उपजातियों में हुआ, वही रूप वर्तमान हूँ । कान्यकुब्ज के निवासी ब्राह्मण 
जिस नाम से पुकार जाते थे वही नाम आज भी हैं। कार्यानुसार जो उप- 
जातियाँ ( चमंकार, लोहकार, मृतकार, पटकार आदि ) बनीं, वें आज भी 
समाज में ज्यों-की-त्यों हे । स्मृतियों की टीकाएँ--दायभाग तथा मिताक्षरा 
जिसे जीमूृतवाहन तथा विज्ञानेश्वर ने तैयार किया था, आज भी कानून 
के ग्रंथ माने जाते हें । कहने का तात्परय यह हैँ कि वंमान हिन्दू समाज 
उस पूर्व-मध्यकालीन समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ । वास्तव में दोनों में 
समानता अधिक है । 


“प्‌व-मध्यकालीन भारत” में केवल उत्तरी भारत का इतिहास ही शिया 
गया हूँ । दक्षिण भारत के इतिहास को पुस्तकाकार उपस्थित करने के विचार 
से इस विषय को भौगोलिक सीमा में सीमित किया गया है। स्थान स्थान पर 
स्पष्टीकरण के लिए दक्षिण तथा उत्तर की तुलना करते समय उस सीमा 
न्‍को तोड़ देना पड़ा है | जहाँ वास्तु शलियों का वर्णन है, वहाँ आये शैली के 
साथ द्राविड़ शली का वर्णन विषय के समभने के लिए नितांत आवश्यक है। 
काहित्यिक इतिहास में विषय की पूर्णता के निमित्त अभुक शास्त्र से सम्बन्धित 
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अभी विद्वानों का विवरण एक साथ उपस्थित किया गया है । स्मृतियों के 
व्याख्याकारों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलेगा, जो पूर्वमध्यकाल में पैदा हुए 
च्चे। यहाँ इसका ध्यान नहीं रक्खा गया है कि अमृक टीकाकार दक्षिण का 
निवासी था अथवा उत्तर भारत में पैदा हुआ था। साहित्यिक क्षेत्र में उत्तर 
दक्षिण का पृथक्करण यक्तिसंगत नहीं है अतएवं पाठकों के सम्मूख तत्कालीन 
सम्पूर्ण इतिहास रखने का प्रयत्न किया गया है। इसीलिए चौथे अध्याय का 
“कलेवर अनुपात से अधिक बढ़ गया है । 

यह ग्रंथ दो भागों में बँटा है । पहले खण्ड में नव अध्याय हैं जिनमें 
तत्कालीन भारत का इतिहास संक्षेप रूप में उपस्थित किया है ताकि अन्य 
विषयों के समभने में सहायता मिले । पूरे चित्र का यह खाका मात्र है। 
यहले अध्याय में इस बात की चर्चा है कि इतिहास के समभने में भूगोल 
से कितनी सहायता मिलती है । नवीन परिस्थितियों के कारण भारतीय 
संस्कृति बाहरी देशों में फैली । कन्नौज ने पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया और 
छः सौ वर्षों तक उत्तरी भारत का प्रधान नगर बना रहा । इसे जीतने के 
“लिए शासक लालायित रहते थे । अन्त में प्व॑मध्यकाल से पहले का इतिहास 
“दिया गया है । दूसरे में हषंवर्धन को प्राचीन भारत का अन्तिम सम्लाट्‌ मान 
ऋर उसके गौरव तथा विजय का वर्णन किया गया है | तत्पश्चात्‌ अगले 
अध्यायों में उत्तर भारत में शासन करनेवाले विभिन्न राजवंशों का विवरण 
है । अन्तिम नवें अध्याय में भारत में मसलमानों के पैर जमने और हिन्दू 
शासन के अन्त होने का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है । दूसरे भाग में ७ 
अध्याव हैं जिनमें सांस्कृतिक विषयों का विवेचन है । तुलना में साहित्यिक 
इतिहास का कलेवर बढ़ गया हैँ क्योंकि इसी काल में दर्शन, विज्ञान, धर्मे 
तथा तंत्र सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ और टीकाएँ लिखी गई थीं । साहित्य सृजन 
का यह स्वर्णयग था । शासन, धर्म, कला तथा समाज का वर्णन पृथक्‌-पृथक्‌ 
अध्याय में दिया गया है। अन्तिम अध्याय में वृहत्तर भारत में भारतीय 
संस्कृति के विस्तार का दिग्दर्शन है । पूर्वमध्यकाल में मध्य एशिया, अरब तथा 
पूर्वी द्वीप समूह में भारतीय उपनिवेश बढ़ते ही गए थे । इस तरह उत्तरी 
भरत का सांगोपांग इतिहास संक्षिप्त रूप से इन पृष्ठों में रखने का प्रयत्न 
किया गया हू । 

में' उन लेखकों तथा सम्पादकों का ऋणी हूँ जिनकी कृतियों और निबन्‍्धों 
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से इस पुस्तक के लिखने में सहायता मिली है। श्री डा० रामप्रसाद त्रिपादी 
( वाइस-चांसछलर सागर विश्वविद्यालय ) तथा श्री डा० ए० एस० अदछते- 
कर ( प्रोफेसर, पटना बिश्वविद्यालय ) का में अत्यन्त कृतन्ञ हूँ जिन्होंने 
समय समय पर अपना सुभाव देकर मेरे कार्य को आगे बढ़ाया हैं । उनका 
म॑ आजीवन क्रणी रहँगा | में अपने प्रिय अनुज डा० कृष्णदेव जी उपाध्याय 
को भी भूल नहीं सकता जिन्होंने ग्रंथ के छपते समय पर्याप्त सहायता की हैं । 
अन्त में अपन ज्येप्य भ्राता प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय ( काशी विश्वविद्यालय ) 
का आभार मानता हूँ जिनके शुभ कामना से ही में यह ग्रंथ समाप्त कर 
सका हू । 


पटना विश्वविद्यालय 
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को आथिक सहायता, महीपाल तथा पालवंश के अन्तिम दिन, बंगाल के 
सेन शासक, बल्लालसेन तथा कूलीन प्रथा, साहित्य रचना, जयदेव तथा 
भक्ति की लहर, लक्ष्मणसेन और मुसलमान आक्रमण पृ० ५०-५५ 
छठा अध्याय 
पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भारत सिन्ध के शासक, कासिम की 


( १० ) 


चढ़ाई, म्‌ल्तान तथा सूयं-पूजा, हिन्दूशाही राजा जयपाल तथा अनंगपाछ, 
राजाओं का संघ, महमूद की विजय, इस्लाम का प्रचार पृ० ५६-६१ 
सातवाँ अध्याय 

हिमाचल प्रदेश की रियासतें--- 

(क) काश्मीर के शासक---करकोट और ललितादित्य, अवन्तिवर्मन 
और उसके यशस्वी काय, संग्राम राज तथा महमूद की चढ़ाई; 
(ख) नपाल के शासक गण; (ग) आसाम के झासक पृ० ६२-७० 

आठवाँ अध्याय 

राजपूर्तों का उदय तथा शासन-- 

१ मालवे का परमार वंश, वाकपतिराज, सिद्धराज तथा भोजदेव 
उस काल का साहित्यिक सृजन; २ चालक्य वंश--मूलराज, जयसिह 
तथा धारा विजय, कुमारपाल; ३ चौहानवंश--अजयराज विग्रहराज 
चौथे, तृतीय पृथ्वीराज तथा गोरी युद्ध; ४ दिल्ली के तोमर हासक, 
सिक्‍यों से राजाओं का नाम कल »«»«.. पृ० ७१-८७ 

जर्वाँ अध्याय 

म्‌सलमानों का आक्रमण तथा हिन्दू भारत का अन्त, मुसलमान 
तथा सूर्यपूजा, सिन्ध मुल्तान में सीमित, महमूद के समय से, बढ़ाव, हिन्दू 
राजाओं के पराजय का कारण--धामिक तथा राजनैतिक पू० ८८-९४ 

द्वितीय भाग 
'बहुला अध्याय 

पूर्व मध्यकालीन शासन--जाति राज्य, नुपतंत्र, यूवराज, मंत्रिमण्डल, 
जुद्ध विभाग, पर-राष्ट्र विभाग, माल विभाग, लेख्य विभाग, बाणिज्म- 
विभाग, न्याय विभाग, महल, पुलिस विभाग, धर्म विभाग, अन्य 
पदाधिकारीगण, आय, व्यय, सावंजनिक कार्य, दान, प्रान्तीय शासन, 
जिले का प्रबन्ध, नगर तथा ग्राम-शासन  -.. पुृ० ९७-११९ 

दूसरा अध्याय 

पूर्व -मध्यकालीन आथिक अवस्था--#ष्रि, सिचाई, गाँव की अबस्था, 
भूमिमाप, नगर का जीवन, श्रेणी या संघ, व्यवसाय तथा व्यापार, विदेशी 

. व्यापार, स्थलमार्ग, जलमार्ग, विनिमय के साधन, कन्नौज राजाओं के 
सिक्के, चेदि सिक्के, चन्देछ सिक्‍के, राजपूत सिक्के पृ० १२०-१३८ 


( (ौ१ ) 
तोौसरा अध्याय 

प्‌व॑-मध्यकालीन भारतीय कला--गुफा निर्माण, द्राविड़ तथा आयें 
वास्तुकला, मन्दिरों की अधिकता, उड़ीसा शैली, खजुराहों शैली, अन्य 
भवन, तक्षण कला, पूर्व भारतीय शैली, पाल शैली की आकृतियाँ, प्रतिमा 
निर्माण, पंचदेव ( विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश ), विविध प्रतिमाएँ, 
जैन मूतियां, बौद्ध प्रतिमा, धातु प्रतिमा, मिट्टी की मूर्तियाँ, चित्रकला, 
पालश ली, संगीत मे 22% ि प्‌ू० १३९-१७१ 

चौथा अध्याय 

शिक्षा तथा साहित्य--समंस्क्रत साहित्य ;--भारवि, भट्टी, माघ, 
रट्नाकर, शिवस्वामी, क्षेमेन्द्र, मंखबक, श्रोहषें; ऐतिहासिक महाकाव्य---- 
परिमल, विल्हण, कल्हण, हेमचन्द्र; नाटक:--विशाखदत्त, हर्षवर्धन, भट्ट 
नारायण, भवमभूति, जयदेव, राजशेखर; गद्यकाव्य--सुबन्धु, बाण, 
दण्डी, धनपाल चम्प्‌ काव्य:--त्रिविक्रम भट्ट कथा साहित्य; अलंकार 
शास्त्र:--भामट, दण्डी, उद्भट, रुद्रट, वाग्भट, जयदेव, आनन्दवर्धन, 
अभिनवगुप्त, मम्मट, रुथ्यक, महिम भट्ट, कून्तक, वामन; तंत्रसाहित्य:-- 
ब्राह्मण, बोद्ध तथा ज॑ंन; दाशंनिक साहित्य--( १) नन्‍्धाय--उद्योतक 
(वाचस्पति) मिश्र, जयन्त भट्ट, भास सर्वेज्ञ, उदयनाचाय॑, गंगेश 
उपाध्याय; (२) वेशेषिक--व्योम शिवाचार्य, उदयनाचार्य्यं, श्रीधराचायें, 
बललभाचार्य, शिवादित्य; (३) सांख्य शास्त्र--गौडदपाद तथा बाचस्पति 
मिश्र; (४) योगशास्त्र; (५) मीमांसा--भाट्टमत के आचार्य कुमारिल, 
मण्डन मिश्र, उम्बेंक, पार्थ, सारथि मिश्र, वाचस्पति; गृरुमत के 
आचार्य--प्रभाकर मिश्र, भवनाय, नन्‍्दीश्वर मुरारि; (६) अद्वेत 
वेदान्त--शंकराचार्य, मण्डन - मिश्र, सुरेश्वराचा्य, पद्मपाद, श्रीहर्ष ; 
वैष्णव दर्शन के आचार्य--रंगनाथ मुनि यामुनाचा्य, रामानुजाचार्य, 
सदन, वेंकटनाथ; माध्व सम्प्रदाय के आचार्य---आनन्दती्ं; निम्बाके 
मत के आचार्य--निम्बार्क; भेदभेंदा के आचारये--भास्कर; बौद्ध 
न्याय:--प्रोगाचार धर्मकीति, धर्मपाल; माध्यमिक मत--चन्द्रकीति, 
शान्तरक्षित; जेनदशंन--सिद्धसेते दिवाकर, हरिभद्र विद्यानन्द, 
हेमचन्द्र, देवसूरि; वेज्ञानिक साहित्य--क्रोश--अमर, पुरुषोत्तमदेव, 


( १२ ) 


हलायूध, हेमचन्द्र; छन्‍्द--व्याकरण--आयुर्वेद--कामशास्त्र; संगीत--- 
अर्थज्ञास्त्र--पशशास्त्र--विविध शास्त्र; ज्योतिष शास्त्र--वराहमिहिर, 
ब्रह्मग॒प्त, ललछा, भोज, भास्कराचाये; फल्ित ज्योतिष--गणित---अंक, 
बीज तथा रेखा; धारमिक साहित्य:--व्यास्याकार--असहाय, भत्‌ यज्ञ, 
विव्वरूप, भारुचि, मेघातिथि, भोज, विज्ञानेश्वर, हलायध, भवदेव, 
गोविन्दराज, लक्ष्मीधर, जीमूतवाहन, अपराक , अनिरुद्ध, वललालसेन, 
देवणभ द्र, हरदत्त, हेमाद्वि; स्मृतिकार--पितामह, पुलस्त्य, हारीत, 
प्रजापति, व्यास, देवल; शिक्षा की व्यवस्था--प्राइमरी, नागरी, 
व्यावहारिक, विश्वविद्यालय की शिक्षा, शिक्षा संस्थाएँ पृ० १७२-३१५ 
पाँचवाँ अध्याय 
पूर्व-मध्यकालीन समाज--वर्णव्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा शद्र, उपजातियाँ, कायस्थ; सामाजिक संस्कार--भोजन और 
वस्त्राभपण, सती तथा जीहर, मेला और आमोद प्रमोद, अन्धविश्वास 
व्यक्ति का आर्थिक जीवन, समाज में व्यक्ति का आचरण, हिन्दू 
मुसलमान सम्पर्क 395 ५8 पृ० ३१६-२९ 
छठा अध्याय 
पू्व-मध्यकालीन धामिक अवस्था--ब्राह्म गम, अवतारवाद, वेष्णवमत 
तथा विष्णुपूजा, शिवपूजा, नाथ सम्प्रदाय, शक्तिपजा, सर्यपूजा, 
गणेशपूजा, बौद्धवर्म, धार्मिक सहिष्णुता, जैनक्षमं, दान का महत्त्व, दान 
के अवसर, दानपद्धति ... ये पक पृ० ३३०-३५ 
सातवाँ अध्याय 
पूर्व मध्यकाल में वृहत्तर भारत, तीनमा्गे, उपरला हिन्द, पद्चिचमी 
एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया न्के सह पू० ३४६--३९ 


प॒व-मध्यकालीन भारत 


जअथमस भाग 


पहला अध्याय 
मध्ययुग से पूत्र भारत की राजनेतिक अवस्था 


भौगोलिक परिस्थितियों का जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ता हैँं। इन 
दोनों की क्रिया-प्रतिक्रिया से इतिहास में भी परिवतंन होते रहते हैं । मनृष्य 
का कार्य तथा भविष्य उसके भौगोलिक जीवन से 
इतिहास का भौगो- आँका जा सकता है। इस कारण इतिहास तथा 
लिक आधार. भूगोल के पारस्परिक सम्बन्ध में अत्यधिक घनिष्ठता 
हैं। किसी समय के ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन 
करने के लिए स्थानीय मानवीय भूगोल पर ध्यान देना नितांत आव- 
एयक है । पृथ्वी की बनावट से राज्य की सीमाएँ परिवर्तित होती रहती हैं ; 
प्रकृति की सहायता से उपजाऊ तथा आबाद भूमि पर विजेताओं का ध्यान 
छगा रहता है । इसके साथ ही जिस स्थ्रान की प्रधानता बढ़ जाती हैं उस 
पर अधिकार करने के लिए विजेता प्रयत्न कर्ता हैँ। प्रकृति तथा जीव के 
सम्बन्ध जान लेने पर मनृष्य के आवागमन तथा बढ़ाव की दिशा का परिज्ञान 
सरलता से हो जाता हैं । भूमि और जलवायु के प्रभाव से आथिक जीवन 
तथा मानसिक विचार सहज में जाने जा सकते हैँ। नयी भौगोलिक परिस्थिति 
के कारण राज्य के आचार तथा कार्ये-शली में भेद हो जाता हैं। भमि 
'की सहायता से ही विजेता सेवा तथा व्यापार के लिए सुगम मार्ग तैयार कर 
लेता है जो सुचारु रूप से चाल होने पर देशोन्नति में बल देते हेँ। उबरा 
भूमि में उत्पन्न अन्न से देशवासियों का पालन-पोषण किया जाता है और 
जनता में शक्ति संचरित होती हैँं। इस प्रकार देशोन्नति के प्रयत्न में मनुष्य 
के उद्योग तथा प्रयोग की जानकारी का आधार भूगोल भी माना गया है । 
संसार में भारतवर्ष के सदृश कोई भी देश भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभा- 
वित नहीं हुआ । 
केंडाल का कथन है कि भारत में प्रकृति का साम्राज्य है। प्राकृतिक 
परिस्थिति ही राजनंतिक सीमा पर पूर्ण अधिकार रखती है; जातियों के 
पविस्तार तथा सामाजिक आवागमन को निर्चित करती हूँ ( इण्डिया तथा 


छ पूव-मध्यकालीन भारत [ प्र० भाग, 


ब्रिटिश पृ० १८ ) अतएवं यह ध्यूव सत्य है कि देश की प्राकृतिक अवस्था 
का प्रभाव वहाँ के इतिहास पर सदा पड़ता हैं। भारतवर्ष एक विशाल महा- 
द्वीप के समान है जिसके उत्तर में हिमालय की श्रृंखला एक छोर से दूसरे 
छोर तक फैली हुई हैं और शेष दिलज्ञाओं में कुछ स्थल तथा अधिक समुद्र 
से घिरा है । इस कारण भारत देश एशिया के अन्य देशों से पृथक हो जाता 
हैं। परन्तु उन देशों से पर्वतीय मार्ग ( दर्रा ) तथा सामुद्रिक जलयान के द्वारा 
आना-जाना होता रहा। खेबर का मार्ग तो फाटक का काम करता हैं। ईसा 
पूर्व सदियों में विदेशी आक्रमण का आरम्भ इसी दरें से हुआ था जिसकी 
प्रधानता सत्रहवीं सदी तक रही । खबर के अतिरिबत बोलन का मार्ग भी विदे- 
शियों के आक्रमण में सहायक सिद्ध हुआ । सिकन्दर के बाद कृषाण तथा 
हुण अपनी सेना लेकर खेबर से आये। शक और अरबवालों के लिए भारत 
में आने का सरल मार्ग बोलन का दर्रा था। प्राचीन समय में सीमा-नीति 
पर भारतीय शासकों का पूरा ध्यान न था। मौये लोगों ने तो इसके 
महत्त्व को समझ लिया था परन्तु बाद में सीमा-नीति से भारतीय सम्राट 
उदासीन थे । इसके विपरीत सामुद्रिक मार्गों से आफ्रिका तथा चीन तक 
भारतवासियों का आना-जाना लगातार जारी रहा । सम्भवतः उन <िनों 
व्यापार के निमित्त भारतवासी विदेशों में आया-जाया करते थे । अपनी 
दक्ति पर पूर्ण विश्वास रखने के कारण सीमा पर स्थित पर्वतीय मार्गों पर 
उन्होंने कोई रुकावट पैदा करने का प्रयत्न तक नहीं किया । जो छोटे-छोटे 
राज्य स्थित थे उन्हें शासन करने दिया, अन्यथा सैन्यबल से उन सीमाओं पर 
सरलता से अधिकार कर सकते थे। प्राचीन भारत में ऐसे उदाहरण मिलते है 
जहाँ शासक ने दया भाव से छोटे राज्यों को नष्ट नहीं किया । प्रयाग के स्तम्भ 
लेख में समुद्रगुप्त के दिग्विजय का वर्णन मिलता हैँं। वहीं पर “राज-ग्रहण- 
मोक्षानुग्रह-जनित प्रताप” का उल्लेख मिलता है। पूर्वमध्यकाल में गुजर प्रति- 
हार शासक सिन्ध की सीमाओं पर अधिकार करना चाहते थे। उनके ध्यान 
में उन स्थानों का राजनंतिक महत्त्व था परन्तु धामिक भावना के कारण 
तथा मुल्तान के सूर्यमन्दिर के नष्ट हो जाने के भय से वे +२तवालों पर विजय 
न प्राप्त कर सके | प्रतिहारों के सामने सिन्‍्ध से अरबवालों की गति रोकने को 
कोई योजना तक न थी । राजपूत-काल में भी इसी सीमा-नीति से उदा- 
सीनता दिखलायी पड़ती है । उनके राजनेपिक विचार इतने संकूचित थे कि 
उनमें सीमा-तीति का अभाव स्वभावतः पैदा हो गया। यह अदूरदर्शिता 
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का एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसका नमूना इतिहास 
में दूंढ़ने पर नहीं मिलता । इस कथा का अर्थ यह हैँ कि राजपूत शासक 
सीमा में शत्रुओं का प्रवेश होने देना चाहते थे ; परन्तु उनके बचाव के लिये 
भी सीमा-नीति का प्रश्न गूढ़ विषय न था। यही कारण है कि खंबर के 
दरे से मुसलमान आक्रमणकारियों का आना सुगम हो गया। भारत में 
प्रवेश करने का हौसला बढ़ता ही गया। महमूद तथा बखतियार की सेना 
ने उत्तरी भारत को रोंद डाला , जैसा कहा गया है, स्थल की अपेक्षा जल- 
मार्गों से अधिक आना-जाना था। व्यापारियों ने पूर्वी द्वीपसमूह तथा धमें- 
प्रचारकों ने चीन तक भारतीय संस्कृति का विस्तार किया जिसका स्वर्णयूग 
पूर्वमध्यकाल माना जाता है। 

भारत का दूसरा भाग उत्तरी मैदान या सिन्ध-गंगा और ब्रह्मपत्र की 
घाटी के नाम से प्रसिद्ध हें। यह हिमालय की तराई से लेकर विन्ध्याचल तक 
विस्तृत हैं तथा पश्चिम और पूर्व में भी पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। 
चारों तरफ पहाड़ों से घिरे रहने के कारण नदियां इसी मैदान को सींचती हें । 
नदियों की बहुलता के कारण लोगों का आना-जाना इन्हीं नदियों से होता 
रहा । प्राचीन समय में बंगाल से सेना उत्तर-पश्चिम की ओर आया करती 
थी। जो मार्ग उत्तरी भारत से दक्षिण को जाते हें वहाँ पर किसी प्रकार से 
दुर्ग बनाये गये थे जिससे उन मार्गों पर शत्रुओं की बाढ़ को रोका जा सके । 
पूर्व मध्यकालीन भारतीय कला में दुर्ग निर्माण का विशेष महत्त्व था। शासकों 
ने इसकी विशेषता समझ कर अधिक संख्या में दुर्ग बनवाये थे | फिर 
गंगा की घाटी स्वयं एक प्रकार से प्राकृतिक दुर्ग के रूप में थी। उत्तरी 
मैदान का दक्षिण-पश्चिमी भांग राजपूताना कहलाता था। उसके दो स्वाभा- 
विक विभाग किये जाते हें। अरबवली इन भागों के विभाजक का काम करता 
है और कर्ण की तरह पृथक करता है । पश्चिम का भाग अधिक उपजाऊ है 
और आबादी की तुलना में गंगा की घाटी के समान है। इस भूभाग की प्राकृ- 
तिक सुन्दरता दर्शनीय हूँ । प्राचीन समय में यहाँ राजपूतों के प्रसिद्ध घराने 
सथा शक्तिशाली राजा शासन करते थे। अरवली पर्वत राजपूताने में इस 
ढंग से विस्तृत हैं कि इसमें कई प्राकृतिक दुर्ग बन गये हैं, जहां पहुँचने के 
लिये या तो तंग दर्रा वर्तमान है या सुरंगें बन[यी गयी हैं। उदयपुर जाने के 
लिये वही सुरंग काम देती है । पर्वत की चट्टानें तथा राजपूताने के जंगल 
राजपूतों की स्वतंत्रता के उपयोग में सहायक हुए हूँ । प्राकृतिक स्थिति ने 
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राजपूतों को शत्रु के विरोध में पर्याप्त सहायता दी। इससे अरबवाले अधिक 
समय तक सिन्ध में ही घिरे रहे । 

तीसरा भाग दक्षिण का पठार कहलाता हैं । यहाँ पुराने समय से ही 
विभिन्न शासक राज्य करते थे । ईसवी पूर्व सदियों में सातवाहन लोगों ने 
राज्य किया। वे दक्षिण पठार से उत्तरी मंदान में ससेन्य चढ़ भी आये थे परन्तु 
वह विजय चिरस्थायी न रह सकी । शक लोगों के बाद बाकाटक लोगों का 
प्रभाव इस भूभाग में रहा । गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त नें सब छोटी रियासतों 
को अपनी छत्रछाया में कर लिया । उन्हें नष्ट करने की भावना राजा के 
हृदय में न थी। कई शताब्दियों तक यह पठारी भाग गुप्त-शासन में रहा। 
सम्भवत: दक्षिण पर सुचारु रूप से शासन करने के लिये चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
दित्य ने उज्जेन को राजधानी बनाया । हषंवर्धन ने अपना प्रभुत्व स्थापित 
करने के लिये पुलकेशी द्वितीय से युद्ध किया था। उत्तरी मैदान में रहने के 
कारण सेना में वह शक्ति नहीं थी जो पठार के सिपाहियों में थी। इससे पुल- 
केशी जीत गया । इस उदाहरण से राष्ट्रकटों ने भी लाभ उठाना चाहा और 
स्वयं कान्‍्यकुब्ज को जीतने का प्रयास किया । गुजंर प्रतिहारों ने भी उसी 
भूभाग से आकर अपनी शक्ति का परिचय दिया था ओर कान्यक्‌ब्ज पर 
शासन किया था। इन बातों के कहने का तात्पयं यह हें कि पठारी भाग के 
लोग प्राकृतिक कारणों से बलवान्‌ थे जिससे उन्हें उत्तरी भारत पर चढ़ाई 
करने में सफलता मिली । इस भाग के सुदूर दक्षिण में चोल, पांड्य, केरल 
आदि रियासतें थीं जिनकी प्रधानता पूर्व मध्यकाल में ही हुई । वे आदशोें रूप 
से शासन करती रहीं । यद्यपि उनका राज्य उत्तर की ओर न बढ़ सका 
परन्तु भारत के बाहर सांस्कृतिक विकास और उपनिवेश बनाने में इनका 
मुख्य हाथ था। इनका काय॑ समुद्र-मार्ग से सम्पन्न होता रहा और किनारे के 
मैदान में जहाजी बेड़े रहा करते थे। पश्चिमी तथा पूर्वी किनारे की भूमि में 
अच्छे प्राकृतिक बन्दरगाह नहीं थे तो भी आफ़्रिका तथा पूर्वी द्वीपसमूह में 
अच्छा व्यापार होता रहा । भौगोलिक अवस्था के कारण ही उत्तरापथ से 
दक्षिणापथ में शीघ्र आवागमन न हो सका । यही कारण है कि उत्तर भारत 
की विचार-धारा को दक्षिण तक पहुँचने में पर्याप्त समय लग गया । 

पूर्व मध्यकालं से पहले इस देश के विभिन्न प्रान्त पृथक पृथक नाम से 
प्रसिद्ध थे। कुछ राज्यों का नाम राजधानी के नाम पर ही रक्‍्खा गया 
था। इसका राजनेतिक कारण था और एकछत्र साम्राज्य न होने से यह 
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परिस्थिति पैदा हो गयी थी । मध्यकाल के आरम्भ में मुसलमानों ने 
भौगोलिक कारण से ही प्राचीन भारत का नया नाम रक्‍्खा। फारसवाले 
सर्वप्रथम सिन्ध नदी की घाटी में आये। उन्होंने 


हिन्दुस्तान अपनी भाषा के अनुसार इसका नाम 'हिन्द हो! 
नामकरण रक्‍्खा । पुरानी ईरानी भाषा में संस्कृत स' है बन 


जाता है, इस कारण सिन्ध नदी को हिन्द हो” कहा 
ओर इस देश का नाम हिन्द रक्‍्खा । यही रूप सारे संसार में फैला जिससे 
इण्डिया शब्द बन गया | हिन्द का नाम सभी को प्रिय मालूम पड़ा और उत्तर 
पद्दिचम की ओर ( खबर दर्रा ) से आनेवाली जातियों ने भी इस देश का 
नाम हिन्दुस्थान रक्खा । फारसी में हिन्दुस्थान का उच्चारण हिन्दुस्तान किया 
जाता हैं। सम्भवतः पूर्व मध्यकाल में अरबों तथा ईरानियों की प्रधानता के 
कारण उस शब्द का प्रयोग स्थायी रूप से होने लगा। वही रूप आज-कल 
प्रयकत होता आ रहा हैं । 
प्राचीन काल से मध्ययुग में कई बातों की विशेषता है। ऐतिहासिक विचार- 
धारा को छोड़कर भौगोलिक दृष्टि से यह काल महत्त्वपूर्ण समभा जाता है । 
इससे पूर्व साम्राज्य-स्थापना के कारण विभिन्न 


नये नगरों नगरों के निर्माण की ओर शासक ध्यान तक 
का निर्माण न देते थे परन्तु मध्ययुग के आरम्भ में भारतवर्ष 


छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया इसलिये सब नें 
अपनी राजधानी स्थापित की । उन सब में कान्यकुब्ज का स्थान सर्वप्रथम 
माना जाता है। पुराने समय ( ईसा पूर्व ३०० ई० स० ५०० ) में पाटलि- 
पुत्र को जो ख्याति मिल चुकी थी वही मध्ययुग के आरम्भ में कान्यकुब्ज 
को मिली । ६०० से १२०० ई० तक कन्नौज ने पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण 
किया । इस युग में अशोक तथा गुप्त सम्राटों की राजधानी पाटलिपुत्र नगण्य 
हो गया । इन छ: सौ वर्षों में कान्यकृज्ज का शासक ही प्रधान समभा जाता 
था। हर्ष तथा गुजर प्रतिहारों की राजधानी होने का गर्व इसी कन्नौज को 
है । उत्तर भारत का प्रधान केन्द्र होने के कारण अन्य शासकों का ध्यान 
इसे जीतने का रहता था। पश्चिम से गुजरों ने इसे जीतकर ही हर्ष के बाद 
समस्त उत्तरी भारत में एक प्रकार का साम्राज्य स्थापित किया था। यही 
कारण है कि कन्नौज के जीतने के लिये पूर्व मध्यकाल में होड़ छऊगी थी। अरब 
लेखकों ने भी इस नगर का नामोल्लेख किया है कि भारत का यह सब से 
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'बड़ा नगर था। इससे पश्चिम भाग में अरब लेखकों ने मुलतान की स्थिति 
'बतलायी है जो हिन्दू तथा मुसलमान दोनों का सांस्कृतिक केन्द्र हो गया था। 
मुलतान के सूर्यमन्दिर में लाखों यात्री भारत से दर्शन करने जाया करते थे 
परन्तु विधर्मी मुसलमान इसे नष्ट करने में असमर्थ रहे। हिन्दू शासक 
सूर्यमन्दिर के नष्ट किये जाने के डर से मुसलमानों पर आक्रमण न करते थे 
और इस्लाम मतानुयायी भी भारतीय शासकों की शक्ति को जानकर आगे 
बढ़ने का साहस न करते थे । इस कारण दसवीं सदी तक मुसलमान मुलतान 
तक सीमित रहे। तत्पश्चात्‌ उत्तर-पश्चिम के आक्रमण से बल पाकर 


मुसलमानों ने कदम आगे बढ़ाया । 
मालवा की धारा नगरी भी मध्ययुग के उत्तरकाल में विद्या का केन्द्र 


हो गयी थी । परमार लोगों की राजधानी धारा नगरी एक प्रसिद्ध नगर हो 
गया था जहाँ राजा भोज की विद्वन्मण्डली एकत्र हुआ करती थी। 

इसी श्रेणी में पृथ्वीराज चौहान की राजधानी दिल्‍ली भी रवखी जा सकती 
है। बारहवीं सदी में उस प्रतापी राजा को जीतने के पश्चात्‌ मुसलमान विजेता 
को वही नगर उपयुक्त मालूम पड़ा जिसको उसने शासन केन्द्र (राजधानी) 
घोषित किया । उसके भौगोलिक तथा राजनंतिक कारण थे । उत्तर-पश्चिम 
से शत्रुओं के प्रवाह को रोकने का यही एक क्षेत्र था । एक के बाद दूसरे 
तथा तीसरे राजवंशों ने वहीं शासन किया । 

मध्ययूग के आरम्भ में दूसरे कारणों से भी नगर बसाये गये । इस काल 
में घामिक भावता के कारण तीथ्थयात्रा को महत्त्व दिया गया । तीर्थों में मन्दिर- 
निर्माण तथा मूर्ति-स्थापना की बातें अत्यधिक प्रचलित हो गयी थीं। शासक 
तीर्थयात्रा अथवा किसी विजय के उपलक्ष में धन दान में दिया करते थे, 
जिनका वर्णन ताम्रपत्रों में मिलता हैं। गहड़वाल वंश के शासनकाल में काशी 
की प्रधानता थी। इस स्थान पर आकर गोविन्दचन्द्र दान दिया करता था । 
इसके अनेकों ताम्रपत्र काशी के समीप मिले हें। इस पवित्र नगरी में जयचन्द 
के निवास करने के कारण मुसलमान विजेताओं का ध्यान आक्रृप्ट हुआ । 
'इसी श्रेणी में प्रयाग की भी गणना की जाती है। कलचुरी लेखों में इस स्थान 
का नाम बार-बार आता है । 

तीसरी श्रेणी के स्थापित नगरों में तत्कालीन शिक्षा-केन्द्रों का नाम 
लिया जाता हैँ । इस यूग में नालन्दा, विक्रमशिला तथा बलभी के महाविहार 
देश में शिक्षाप्रचार के साथ भारत से बाहर भी भिक्षुओं द्वारा धर्म का 
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प्रसार करते रहे । नालन्दा तथा विक्रमशिला के भिक्ष्‌ विद्वानों ने तिब्बत 
और चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया तथा 
नये व्यापारिक भारतीय संस्कृति का सन्देश सूनाया | इस कारण 
मांग पूर्व मध्ययूग में ये स्थान अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 

कर चके थे । 
पर्व मध्ययुग से पहले की राजनैतिक अवस्था पर विचार करने से पहले 
इस यूग की ऐतिहासिक सामग्री पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। 
प्राचीनतम इतिहास पर विचार करने से साधारण- 
मध्ययुग की ऐति-. तया लोगों की यह धारणा बन जाती है कि भारतवर्ष 
हासिक सामग्री में वास्तविक ऐतिहासिक साहित्य का अभाव 
था। इस धारणा का कारण यह हैं कि भारतीय 


इतिहास की कल्पना पाव्चात्य शैली से भिन्न है । यों तो प्राचीन भारतीय 
साहित्य में इतिहास का नाम आता हैं। उपनिषद्‌ में भी इसे स्थान मिला 
हैं--परन्तु घटना-वेशिष्टय को विशेष महत्त्व न दिया जाता था । उस 
समय जीवन-सुधार से सम्बन्धित बातों का समावेश भारतीय इतिहास में 
किया गया है । मध्ययूगीन ऐतिहासिक काब्यों में प्राचीन ऐतिहासिक 
सामग्री भरी पड़ी है । ऐसे काव्यों में घटना-चक्र पर विशेष ज़ोर दिया गया 
है । बाणभट्ट ने हषंचरित लिखकर ऐतिहासिक काव्य लिखने की परिपाटी 
आरम्भ की । पश्मगृप्त ने धारा के प्रसिद्ध नरेश भोजराज के पिता सिन्धु- 
राज के कतिपय कार्यों का वर्णन 'नवसाहसांकचरित' में किया । कल्हण 
की 'राजतरंगिणी' विशुद्ध इतिहास हैं जिसमें काश्मीर का १२वीं सदी तक 
का इतिहास सांगोपांग रूप से दिया गया हें। पृथ्वीराजविजय' तथा 'राम- 
पालचरित' ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपर्ण ग्रंथ माने जाते हैं । पहले में 
पृथ्वीराज चौहान का तथा दूसरे में पालवंशी नरेश रामपाल का जीवनचरित 
बणित है । इसके अतिरिक्त कई चारण ग्रंथ भी उपलब्ध हुए हें जिनमें राज- 
भाटों ने राजसभा आदि का वर्णन किया है। इस प्रकार के ऐतिहासिक महा- 
काव्य के अतिरिवत मुसलमान लेखकों के यात्रा-विवरणों से मध्ययुग के इति- 
हास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता हे । पूर्व मध्यकालीन समाज का वर्णन स्मृति- 
ंथों में विस्तार के साथ मिलता है। जिन ग्रंथों की रचना उस समय हुई 
उनमें कुछ प्रधान स्मृतिग्रंथों--मनु, याशवल्क्य तथा नारद आदि--को 
छोड़ कर प्रायः सभी स्मृतियाँ पूर्वमध्य-यूग में ही लिखी गयीं । उनके प्रधान 
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टीकाकार मेधातिथि, विश्वरूप, अपरार्क तथा जीमूतवाहन इसी युग में पेदा 
हुए थे। उन्हीं के लिखे संकेत पर हिन्द्‌ समाज आज भी चल रहा है। वतं- 
मान सामाजिक कार्यों के आधार टीकाग्रंथ ही माने जाते हे । मिताक्षरा तथा 
दायभाग को आज भी भारतीय कानून का आधार मानते हैं। कहने का तात्पर्य 
यह कि पिछली स्मृतियों तथा टीकाकारों ने जिस रूप में समाज की रूप-रेखा 
तेयार कर दी थी, बहुत कुछ वही रूप आज भी वतंमान हैं। प्राचीनतम 
ऐतिहासिक सामग्रियों की तरह लेख तथा कलात्मक कृतियाँ भी मध्ययुग 
के इतिहास के जानने में सहायता करती हैं। पुराने समय में अधिकतर लेख 
शिलाखण्ड या स्तम्भ पर उत्कीर्ण कराये जाते थे परन्तु इस यग में ताम्रपत्रों 
की विशेषता प्रकट होती है। सा्वंभौम राज्य न होने से छोटे-छोटे राजाओं ने 
शिलाखण्ड के स्थान पर ताम्रपत्नरों का उपयोग किया । शिलालेख की प्रथा 
शिथिल पड़ गयी । ताम्रपत्र के अधिक उपयोग के दो कारण थे--एक तो 
धातु का आसानी से मिलना तथा दूसरा पत्रों का दीर्घ जीवन । प्रस्तरों 
से भी ताम्रपत्र टिकाऊ होते हैँ, इसलिये इनका उपयोग अधिक से अधिक 
संख्या में होने लगा । ताँबे तथा कसे की मूर्तियाँ बनने का भी वही कारण 
था। ताम्रपत्रों में दान का तथा विजय का वर्णन मिलता है। बनारस के समीप, 
वरुणा के किनारे, गहड़वालवंशी ताम्रपत्रों के ढेर मिले हैं जिनमें दान 
का वर्णन है। उन दानपत्रों से अन्य ऐतिहासिक बातों का भी पता लगता है। 
तत्कालीन राजाओं के सिक्के भी आथिक तथा धामिक इतिहास पर अच्छा 
प्रकाश डालते हैं । कला के उदाहरणों में मूर्ति, दुर्ग तथा मन्दिरों की गणना की 
जा सकती हैं । मध्ययुग की कला में यह एक विशेषता है कि स्थान स्थान पर 
दुर्ग बनाये गये । मन्दिरों का तो कुछ पूछना ही नहीं । खजुराहो, भुवनेश्वर 
तथा मदुरा के मन्दिर अद्वितीय हैं । इनकी सहायता से धामिक जीवन की 
सब बातें ज्ञात की जाती हूं । 


इस युग की एक विशेषता यह हैँ कि एशिया के अन्य देशों के साहित्य 
में तत्कालीन भारत-सम्बन्धी ऐतिहासिक चर्चा मिलती है। इस युग में ईरान, 
अरब, मध्य एशिया तथा चीन आदि देशों से घनिष्ठ सम्पक हुआ । भारत के 
सम्बन्ध में अरब लेखकों--इब्ने खुर्दाजवा, सुलेमान सौदागर, मसऊदी तथा 
अलबेरूनी आदि सभी ने अरबी में लिखा हैं। भारतीय विज्ञान, गणित, 
चिकित्सा तथा संगीत आदि का प्रचार अरब में हुआ। वहाँ से योरप- 
वालों ने उसे सीखा । मध्य एशिया तथा चीन, तिब्बत में धमंप्रचारक गये 
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जो यहाँ के दाशंनिक ग्रंथ साथ लेते गये। वहाँ की भाषा में उनका अनवाद 
किया गया । भारत में आज अनेक मूल ग्रंथ नहीं मिलते परन्तु फारसी तथा 
चीनी अनुवादों से भारतीय इतिहास की अनेक बातें जानी जाती हें। इस 
प्रकार विदेशों में अनुवादित ग्रंथ वास्तविक बातों की जानकारी कराते हैं। इसी 
कारण मध्यकालीन सामग्री शुद्ध ऐतिहासिक कही जाती है । 

भारत के इतिहास में पूर्व मध्ययुग का आरम्भ हर्ष के शासन के पदचात्‌ 
माना जाता हूँ जो प्रथम मुसलमानी राज्य स्थापित होने तक विस्तृत ( गुलाम 
वंश से पूर्व ) समझा गया है। प्राचीन काल के साम्राज्य शासन का अन्त 
हो रहा था जब हर्ष ( ६०६ ई० ) सिंहासन पर बैठा । उसकी इच्छा थी 
कि भारत पुनः एक सूत्र में बँध जाय परन्तु वह पर्ण रूप से सफल न हो पाया 
उसके सामने साम्राज्य की भावना काम कर रही थी। फिर भी उसने संग- 
ठित होकर देश को दृढ़ बनाये रखने का प्रयत्न किया । हर्ष के बाद गुजर 
प्रतिहारों ने संगठन बनाने की चेष्टा की थी, ताकि दूसरी रियासतें उनका 
आधिपत्य स्वीकार करें। ऐसा हुआ भी, पर वह ऊपरी दिखावा था। वास्त- 
विकता कुछ और थी जिसका वर्णन यथास्थान किया जायगा। 

प्राचीन भारतवर्ष में छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर एक साम्राज्य (एक- 
छत्र शासन ) स्थापित करने की नीति मौर्य सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने प्रारम्भ की 
थी । उसका एक विशेष कारण था। यद्यपि इससे पूर्व साम्राज्य की कल्पना 
मोजूद थी परन्तु किसी साम्राज्य स्थापना का वर्णन नहीं पाया जाता । वैदिक 
साहित्य में विजय-यात्रा का वर्णन मिलता है । विजेता राज्य को जीतकर 
सामंत के रूप में विजित को मुक्त कर देता था पर ई० पू० ६०० से 
राजन॑तिक क्षेत्र में अधिक परिवर्तन होने लगा । यह तो सभी को माल्म है 
कि ईसा पूर्व ६०० में भारतवर्ष में सोलह राज्य फंले हुए थे जिन्हें सोलह 
महाजनप्रद' कहा जाता है । ये शासक प्रजातंत्र तथा कुछ राजतंत्र की प्रणाली 
का अनुसरण करते रहे । बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि ये काबुल नदी की 
घाटी से गोदावरी तक फैले हुए थे । इनमें आपस में कोई दृढ़ मैत्री न थी। 
एक दूसरे को हरा' कर अपनी राज्य-सीमा बढ़ाना चाहते थे। कोई भी प्रभाव- 
शाली शासक न था जिसके प्रभाव या आतंक से सब डरते हों । 

उस समय अव॑न्ति, कौशाम्ब, कोशल तथा मगध ( वर्तमान मालवा, 
प्रयाग के समीप कोसम, अवध तथा बिहार ) की चार प्रसिद्ध रियासतें थीं 
जिनमें झगड़े चल रहे थे। वे एक दूसरे को जीतकर राज्य विस्तार के प्रयत्न 
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में लगी रहीं । मगध के राजा बिम्बिसार ने अंग को जीतकर पूर्वी बिहार 
( भागलपुर ) तक राज्य फंलाया । उसने काशी तथा वैज्ञाली राज्यों से वैवा- 
हिक सम्बन्ध स्थापित किया जिससे उसका प्रभाव तथा शक्ति बढ़े । उसे काशी 
का कुछ भाग दहेज में भी मिल गया । इस प्रकार चारों राज्यों में मगध 
सर्वशक्तिमान हो गया । बिम्बिसार ने पर्वत के किनारे राजगृह को अपनी 
राजधानी बनाया | इस राजनेतिक परिस्थिति में भारत की सामाजिक तथा 
धामिक अवस्था भी कुछ अच्छी न थी । समाज में वर्णों की विषमता थी। 
जनसमाज अनेक जातियों में बँटा था। लोग यज्ञ-याग आदि करते तथा सूख 
में मग्न थे। उसी समय ( ई० छटी सदी ) ब॒द्ध तथा महावीर ने क्रमशः 
बौद्ध तथा जेनमत्र का प्रचार किया। उस काल में नये-नये विचारों की बाढ़- 
सी आ गयी थी । बृद्धिवाद के बल पर नवीन व्यवस्था में विद्वान्‌ लगे हुए 
थे। आध्यात्मिक विषय बड़े संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। कमंकाण्ड 
के अनुष्ठान में जनता की अधिक रुचि थी। पशुहिसा की बहुलता ने लोगों के 
हृदय में विरोध की भावना जाग्रत कर दी । उस समय सदाचार का ह्वास 
हो रहा था, जिससे धार्मिक स्थिति दयनीय हो गयी थी । 

ऐसी परिस्थिति में बुद्ध तथा महावीर ने तर्क से काम लिया। मानवता 
के प्रति आदर पैदा किया। बुद्ध ने यह बतलाया कि संसार का जीवन दु:ख- 
मय है। इसके निरोध (नाश) के लिये मध्यम मार्ग का अवलम्बन करना 
चाहिये। उन्होंने अपना मार्ग निवृत्ति-प्रधान बतलाया। उनका कथन था कि 
संसार से पथक्‌ रहकर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार का उप- 
देश बुद्ध ने त्रिम्बिसार को राजगृह में दिया। अहिंसा की भावना से प्रेरित 
होकर बुद्ध ने अजातशत्रु को वृज्जि लोगों पर चढ़ाई करने से रोका था। 
इसी उपदेश के प्रचारार्थ सब दिशाओं में भिक्षु भेजे गये। इस धामिक भ वना 
से उस समय साम्राज्य की कल्पना भी जाती रही। उसके बाद मगध की 
गही पर महापञ्मनंद आरूढ़ हुआ जो सिकन्दर का समकालीन माना जाता 
हैं। अजातशत्रु के बाद तथा महापद्ननंद से पहले मगध में कोई प्रभावशाली 
राजा नहीं हुआ। इस नंद राजा की विजय का कहीं वर्णन नहीं मिलता। 
सिकन्दर के साथ आये यूनानी इतिहासकारों के उल्लेख से पता चलता 
है कि यह राज्य बड़ा शक्तिशाली तथा धन-धान्य से पूर्ण था। पंजाब में 
सिकन्दर ने उसके वैभव के बारे में सुना था अत: उसने मगध की ओर 
चढ़े का साहस नहीं किया । मगध में नंद राजा का जो कुछ भी प्रभाव हो, 
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परन्तु खेबर से सिकन्दर का आक्रमण यह बतलाता हैँ कि पंजाब में कोई 
शक्तिशाली राजा न था। छोटे-छोटे प्रजातंत्र थे जो संगठित न थे। उनकी 
नीति भी अधूरी थी, नहीं तो वें शत्रु को खेबर के बाहरी प्रदेश में (काबुल 
की ओर) ही रोकते। मगध के अतिरिक्त सभी रियासतें फूट के कारण 
संगठित न थीं। ई० पू० शताब्दी में गांधीर देश (पेशावर तथा राव <पिडी ) 
के राजा ने बिम्बिसार के पास राजदूत भेजा था। सम्भवतः मगध का राजा 
किन्हीं कारणों से इस दूत-कर्म का सदुपयोग न कर सका । अंत में ईरान 
के राजा ने इस भाग पर अधिकार कर लिया और सिन्धु की घाटी तथा 
राजपूताने तक अपना प्रभाव बढ़ाया | ई० पू० चौथी सदी के मध्य तक 
उस भाग से ईरानी प्रभाव हट गया और भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा 
पर स्वतंत्र छोटी-छोटी रियासतें स्थापित हो गयीं। उसमें पृष्कलावती, 
तक्षशिका, अभिसार, पुरु आदि मुख्य थीं। तक्षशिला राज्य व्यापार तथा 
विद्या का केन्द्र था। इसी की ख्याति सुनकर योरप से सिकन्दर विजय की 
लालसा से चला था। भारत की सीमा पर संगठित मुकाबिला न होने के 
कारण वह एक के बाद दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करता गया। वह ई० 
पू० ३२६ में पौरव को परास्त कर व्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया 
लेकिन उसके सैनिकों ने गंगा की ओर बढ़ने से इन्कार कर दिया। तब 
लाचार हो उसे सिन्ध से होकर समुद्र की ओर लौटना पड़ा। इस विजय 
से सांस्कृतिक आदान प्रदान का अवसर मिल गया पर यह तो ध्यूव सत्य 
हूँ कि भारतवासियों को उसके आक्रमण से शिक्षा मिल गयी। कुछ विद्वानों 
का कहना हूँ कि सिकन्दर ने मौ्य साम्राज्य को दृढ़ बनने के लिये मां 
प्रशस्त कर दिया पर यह विचार किसी तरह प्रमाणित नहीं किया जा 
सकता । 

इस संक्षिप्त विवरण से पता चल गया कि मगध के राजा ने उत्तरी- 
पश्चिमी सीमा के आक्रमण तथा युद्ध में किसी प्रकार को दिलचस्पी नहीं 
ली। वह पृष्कलावती के दूतकर्म का अर्थ नहीं समझ सका। सारी स्वतंत्र 
रियासतें (प्रजातंत्र) सामूहिक रूप से सिकन्दर का मुकाबिला न कर पायीं 
जिसका फल उनका नाश था। उन्हीं दिनों मगध के नंदवंश का नाक 
चाणक्य की सहायता से चन्द्रगुप्त मौर्य ने किया। भारत की राजनंतिक 
दशा बुरी हो चली थी। चाणक्य ने इस अवसर से राभ उठाया और 
सिकन्दर के आक्रमण से शिक्षा ली। उसने साम्राज्य-स्थापना के विचार को 
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अन्द्रगुप्त पर प्रकट किया। उस समय की हालत को देखकर चाणक्य समभता 
था कि भारतीय संस्कृति की रक्षा उसी समय हो सकती हे जब एकछत्र 
साम्राज्य स्थापित हो जाय । साम्राज्य-नीति को प्रतिष्ठापित करके ही भारत 
'को विदेशी आक्रमण से बचाया जा सकता है | इस विचार से मौयं राजा 
चन्द्रगुप्त भी सहमत हो गया। दोनों ने मिलकर मौयं साम्राज्य की सीमा 
को सारे उत्तरापथ और दक्षिण में मंसूर तक विस्तृत किया। छोटे-छोटे 
राज्यों को नष्ट कर एकछत्र शासन को सुदढ़ किया। चाणक्य तथा चन्द्र- 
गुप्त मौयं इस बात को समभते थे कि बिना उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर 
अधिकार किये विदेशियों का आक्रमण रोका नहीं जा सकता। यही कारण 
हैं कि भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस के यूद्ध में पराजित होने पर 
भारत की सीमा पर स्थित सारे प्रदेश मौर्यों को मिले । सेल्यूकस को काबुल, 
हिरात, गांधार तथा बिलोचिस्तान का प्रदेश चन्द्रगुप्त को देना पड़ा। यही 
चाणक्य सोच रहा था और कूटनीति के कारण वह भारत पर स्व शक्तिमान्‌ 
मौय साम्राज्य की स्थापना में सफल हुआ । उसका विचार सत्य था कि कोई 
भी भारतीय नरेश खेबर तथा बोलन के दरों (मार्गों) पर बिना अधिकार 
किये पूर्ण रूप से स्वच्छन्दर शासन नहीं कर सकता। इन मार्गों पर कब्जा 
करने से बाहरी आक्रमण का डर सदा के लिये चला जाता हैँ। उस चतुर 
मंत्री ने राज्य को कई प्रांतों में विभकत किया और तक्षशिला को (खेबर 
के समीप का केन्द्र ) गवनंर का प्रधान नगर बनाया। उसका यह भी प्रयत्न 
रहा कि, जहाँ तक हो सके, राजकुमार ही तक्षशिला प्रांत का गवनंर बनाया 
जावे। इस नीति को अशोक ने भी कार्यान्वित किया था। यहाँ यह कहना 
अप्रासंगिक न होगा कि चाणक्य की सीमा-नीति पीछे के शासकों के लिये 
समभ से बाहर की बात थी। उसने तो अशथशझास्त्र में सीमा पार करने के 
लिये मुद्रा ( 788870075 ) का विधान किया हैँ और जो व्यक्ति 
बिना आज्ञा सीमा पार करता वह दण्ड का भागी समभा जाता था। चन्द्रगुप्त 
ने ऐसे दूतों को नियुक्त किया जो इस बात की सदा निगरानी रखते थे 
कि सीमा के निवासी विदेशियों के बहकावे में न आ जायें। इस प्रकार 
की पूर्ण सीमा-नीति ( 77०7५" 7000०ए ) को चाणक्य के बाद 
अंग्रेजों ने समका था। यदि प्राचीन इतिहास का अध्ययन इस दृष्टि से किया 
जाय तो प्रकट होता हूँ कि राज्यों के नष्ट होने का एक विशिष्ट कारण 
विदेशी आक्रमण था जो अपूर्ण सीमा-नीति तथा असावधानी के कारण घटित 
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हुआ। गृप्त सम्रराटों की सर्वांगीण उन्नति होने पर भी सीमा-नीति में उन्हें 
सफलता नहीं मिली। वे उत्तर-पश्चिम के दरों से हूण आक्रमण को नहीं 
रोक सके। अस्त, कहने का तात्पयं यह हूँ कि चाणक्य ने अपनी चतुरता 
से मौर्य साम्राज्य को विस्तृत और आदर्श शासन बनाया था। एकछत्र 
शासक होने के कारण मौर्यों ने सुव्यवस्थित शासन-प्रणाली से काम लिया। 
चन्द्रगुप्त के पत्र अशोक ने विस्तृत राज्य को शस्त्र से न बढ़ाकर 'धम्म- 
घोष' से एशिया में विस्तृत किया । उसके प्रचारकों ने दूर देशों तक 
धर्म का विस्तार कर अशोक को महान्‌ बनाया। उसने राजनीति के साथ 
समाज तथा धर्म को भी साथ लिया । मनुष्यों की सामाजिक और धाभिक 
उन्नति के लिये शिला तथा स्तम्भों पर लेख उत्कीर्ण कराये। कलिंग की 
विजय के बाद ही उसने यूद्ध की पिपासा और साम्राज्य-विस्तार की इच्छा 
छोड़ दी। सामाजिक तथा धामिक अनुशासन (जो शिला तथा स्तम्भों पर 
खोदे गये थे) के कारण उसका राज्य शांतिमय रहा। उसकी आज्ञा थी 
कि जो व्यक्ति संघ (बौद्ध धामिक मठ) में भेद डालेगा वह निकाल दिया 
जायगा। इस प्रकार सारे भारत में--उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मैसूर 
तक तथा अंग से लेकर अफगानिस्तान तक--उसका आतंक छाया रहा। 
अशोक के मरते ही विज्ञाल मौये साम्राज्य अनेक टुकड़ों में विभकत हो गया। 

ई० पू० दसरी सदी में शुंगवंशी सेनापति पुष्यमित्र ने पनः ब्राह्मण 
धर्म की स्थापना का बीड़ा उठाया। अंतिम मौयं राजा बृहद्रथ को मार कर 
उसने मगध का शासन अपने अधीन कर लिया । उस समय भारत में राज- 
नेतिक संगठन की कमी देखकर ही यवन मिलिन्द ने भारत में साकेत तथा 
मथुरा आदि स्थानों को रौंद डाला था। सीमा के प्रांत हाथ से निकल 
जाने के कारण उत्तर-पश्चिम भाग में यूनानी राजा शासन करने लगे। मगध 
में सौ वर्षों तक शुंगों का शासन रहा जिसके बाद बागडोर कण्व वंश के 
हाथ में चली गयी। भारतीय इतिहास में यह उथरू-पुथल का समय था। 
अश्वमेघ यज्ञ कर पृष्यमित्र ने पुनः ब्राह्मण धर्म को स्थापित करने का प्रयत्न 
किया था। यज्ञ आदि कार्यों का पुनरुज्जीवन बौद्ध धर्म के विरोध में न था 
वरन्‌ बौद्ध धर्म के साथ भागवत धर्म का भी प्रचार भारत में था। प्राचीन 
ग्रन्थों के अध्ययन से प्रकट होता हूँ कि महाभारत में वरणित नारायणीय पूजा 
तथा पाणिनि और पंतजलि द्वारा उल्लिखित वासुदेव की पूजा का अभिन्न 
रूप है। ई० पू० दूसरी सदी में मगध में जिस समय अश्वमेघ यज्ञ हो 
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रहा था उसी समय उत्तर-पश्चिम तक्षशिला प्रान्त में वासदेव की पूजा हो 
रही थी। विदेशी दूत हेलियोडोरस ने भी उससे प्रभावित होकर गरुड़ स्तम्भ 
स्थापित कर भागवत धर्म की प्रधानता घोषित की। धाभिक जगत्‌ को छोड़ 
कर राजन॑तिक क्षेत्र में भारत में मतभेद तथा छोटे राज्य उत्पन्न हो गये। 
मगध की प्रधानता जाती रही। पाटलिपुत्र साधारण नगर बन गया। ई० 
पू० पहली सदी से उत्तर-पश्चिम भारत में विदेशी घुसने छंगे। मगध के 
जितने प्रांत थे वे स्वतंत्र हो गये । लेखों तथा पुराणों के आधार पर पता 
लगता है कि चार सौ वर्ष तक शक, यवन, आभीर, गर्धंभिल्ल, मुरुण्ड और हण 
आदि ने उत्तरी भारत को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट कर शासन किया। 
शक राजा मथरा, तक्षशिला, सिन्ध तथा मालवा में शासन करते रहे। यवन 
लोगों का अधिकार काबुर के आसपास के भागों में रहा। आभीर का 
राज्य-विस्तार वरार, कोकण तथा काठियावाड़ में सीमित रहा। गर्धभिल्ल 
राजपूताने में अरवली के समीप राज्य करते रहे। कृषाण वंश का राज्य 
पेशावर से आरम्म हुआ। उस वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क ने अपना 
राज काशी तक फंलाया था। उत्तर-पश्चिम भाग में एक बार फिर कनिष्क 
ने बौद्ध धर्म को जाग्रत किया। पेंशावर (पुरुषपुर) में इसने बौद्धों की चौथी 
संगीति (धारमिक-सम्मेलन ) बुलाडी। इस धम्मे ने यववन मिलिन्द को भी प्रभा- 
बित कर बौद्ध मतानुयायी बनाया। कहने का तात्पयं यह कि यद्यपि मौयों 
के बाद पृष्यमित्र ने विदेशी आक्रमण रोकने का प्रयत्न किया था पर वह 
सफल न हो सका। विदेशी लोग आने लगे । इनका राज्य उत्तर-पश्चिम 
तथा पश्चिमी भारत तक फंल गया था। शक लोग बोलन के मार्ग से 
आकर सिन्ध, काठियावाड़, मालवा, मथुरा होकर एक वृत्त में फंले रहे। 
कुछ शासक थे और थोड़े उनके गवर्नर (क्षत्रप) के रूप में शासन करते 
रहे। ई० पू० में भारतीय यूनानी शासन समाप्त हो गया था परन्तु ई० 
सन्‌ से शक तथा कूषाण लोगों का प्रावबल्य हो गया जो चौथी शताब्दी तक 
उत्तर पश्चिम भाग में शासन करते रहे । इन विदेशियों के अतिरिक्त उत्तरी 
राजपूताना, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्यभारत तथा काँगड़ा 
आदि प्रदेशों में छोटे-छोटे प्रजातंत्र स्थित थे जिनके नाम का पता तत्कालीन 
प्राप्त सिक्कों से चलता है। यहाँ के लोगों ने विदेशी शासन से घबरा कर 
विद्रोह भी किया था। पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदश में यौधेय 
गण (प्रजातंत्र) इस विद्रोह का नायक था। उनके सिक्‍कों पर योधेयानां 
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जय: लिखा मिलता है जिससे पता चलता है कि यौधेय लोगों ने पंजाब 
से कषाण शासन को मिटाने का प्रयत्न किया था। इस तरह मद्र (मध्य 
पंजाब के ), आर्जुनायन (मध्यभारत के) तथा मालबंगणों ने अपनी स्वतंत्रता 
घोषित कर दी। उत्तरापथ को छोड़कर दक्षिण में आंध्य वंण ने मौर्यों का 
स्थान ग्रहण किया था। इनका प्रभाव उत्तर में न फेल सका। दक्षिण में 
कई शताब्दियों तक इनका दासन रहा। गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के 
मध्य तेलग प्रदेश में रह कर सातवाहन (आंधछ्य) नरेशों ने एकछत्र शासन 
स्थापित करने का प्रयत्न किया पर वे सफल न हो सके। शझातकर्णी ने 
रुद्रदामन से युद्ध भी किया था परन्तु शक सत्ता मिंट न सकी । 

संक्षेप में यह कहा जा सकता हैं कि ई० पू० पहली सदी से लेकर 
तीन सौ वर्ष तक भारत में कोई शक्तिशाली प्रतापी राजा न हुआ। राज- 
नैतिक उथल-पुथर होनें पर भी भारतीय समाज ने पहले विदेशी लोगों 
से पृथक रहना चाहा परन्तु धीरे-धीरे इसने विशाल सामाजिक सीमा में 
उन्हें सम्मिलित कर लिया । समाज ने उन्हें पचा लिया और भारतीय (आये) 
बना डाला। दक छोगों ने अपना नाम बदर कर भारतीय नामकरण की 
शैली को अपनाया। ऋषभदत्त, रुद्रसिह, जयसिह आदि नाम रबक्‍्खे गये। 
भारतीय आर्थिक उन्नति में भी सब ने हाथ बँटाया। उस समय की मुद्रानीति 
(सिक्कों की संख्या) तथा व्यापारिक संस्थाओं (निगम) की' बढ़ती को 
देखकर आश्चर्य होता हैं कि किस प्रकार सभी शासक तथा प्रजा धन-धान्य 
की वृद्धि में दत्तचित्त थे । ऋषभदत्त ने नासिक में दान देकर भारतीय प्रणाली 
का अनुमोदन किया। कनिप्क ने सोने के सिक्के चलाकर भाश्तीय मुद्रा 

में एक नया युग पैदा किया। धार्भिक क्षेत्र में सभी विदेशी भारतीय हो 
/ गये। कृषाण वंश के सिक्‍कों पर शिव तथा नन्दि की मूर्तियाँ मिलती हैं दथा 

'ध््रमहिदस महीश्वरस्य' (धर्मात्मा शेव) के लेख खुदे मिलते हें। इससे स्पष्ट 
मालूम पड़ता है कि सभी शैव थे। कनिष्क के सिवर्कों पर यूनानी अक्षरों 
में शिव लिखा है। ऋषभदत्त के दान-प्रकार बतलाते हैं कि क्षत्रप भी 
भारतीय धामिक भावना से प्रभावित थे। कहने का तात्पयं यह कि सभी ने 
विदेशीपन को छोड़ दिया और भारतीयता के उपासक ही नहीं वरन्‌ भारतीय 
हो गये। 

ऊपर कहा गया हैं कि दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का राज्य चार 
सौ वर्ष (ई० पू० २०० से ईसवी सन्‌ दूसरी सदी) तक रहा। तीसरी 

क्र 
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सदी के आरम्भ होते ही वाकाटक वंश ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 
इस वंश के शिलालेखों से मालम पड़ता है कि वाकाटक राज्य हँदराबाद 
(दक्षिण) से मध्य प्रान्त तक विस्तुत था। इस वंश में कई राजा हुए। 
प्रवरसेन प्रथम ने सम्राट की पदवी धारण कर अद्वमेंध यज्ञ किया । उसके 
पौत्र पृथ्वीषेण के समय तक वाकाटक वंश की प्रतिष्ठा, सेना तथा कोष 
( धन ) लगातार बढ़ता रहा ( समुदितस्य वर्षशतमभिवर्धमानकोषदण्ड- 
साधनसनन्‍्तानपृत्रपौजिण: ) । उसका प्रताप सूर्य मध्यप्रान्त तक प्रकाशित 
करता रहा। वाकाटक शासक वैष्णव थे। आगे यह बतलाया जायगा कि 
गृप्त सम्राट्‌ विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता वाकाटक वंश में 
ब्याही थी जिससे इस वंश की प्रधानता प्रकट होती है। इन्हीं दिनों मथुरा 
तथा ग्वालियर के भूभाग पर नागवंशी राजा जासन करते थे जिनका 
वैवाहिक सम्बन्ध वाकाटक तथा गुप्तवंशों से स्थापित हुआ था। लेखों में 
नाग राजाओं का नाम भारशिव मिलता है; क्योंकि नाग राजा अपने कंधों 
पर शिवलिंग रखते थे । वाकाटक वंश के लेख में भी भारशिवानां महाराजा! 
के नाम से उल्लेख मिलता है। पद्मावती नाग के सिक्‍कों पर त्रिशूल तथा 
नन्दि का चित्र मिला है जिससे प्रकट होता है कि नागवंशी राजा हैव 
थे। पुराणों में भी तेरह नाग राजाओं का नाम मिलता है। कहा जाता 
है कि काशी में इन राजाओं ने दश अश्वमेध यज्ञ किये थे। कृषाणवंश 
की अवनति के बाद नागवंश की शक्ति बढ़ गयी। अतएव मथुरा के समीप 
कृषाण गवनेर को हटाकर नाग राजा पद्मावती से मथुरा तक के भू-भाग 
पर स्वतंत्र शासक के रूप में राज्य करते रहे। शिव के उपासक होने के 
नाते राजाओं में सादगी तथा दान की मात्रा अधिक थी। 

भारत में वाकाटक तथा भारशिव नरेशों का विशेष स्थान हैं। ये प्राचीन 
हिन्दू संस्कृति के रक्षक थे। विदेशियों के हाथ में देश का भाग्य इन्होंने नहीं 
जाने दिया। देश धन-धान्य से पूर्ण था अतएवं शास्त्र की ओर इनका ध्यान 
गया । मौयंकाल से प्राकृतभाषा तथा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता रहा। 
परन्त्‌ संस्क्रत साहित्य का निर्माण वाकाटक राजा ने आरम्भ किया। मठों 
में शिक्षा कार्य होता था जिसने पीछे चलकर मन्दिर में स्थान पा लिया। 
जहाँ तक कला का सम्बन्ध है, ईसा पूर्व शताब्दियों में स्तृप तथा स्तम्भ 
का निर्माण हुआ था। शुंगों के समय में साँची और भरहुत के स्तूपों 
की वेप्टिनी तथा फाटकों पर बौद्धधर्म-सम्बन्धी मूर्तियाँ बनती रहीं। सात- 
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घाहन यूग के अमरावती के अलंकरण तथा मौर्य पालिश उच्च कोटि की 
अद्वितीय कला के प्रदर्ेन थे। पर ईसवी सन्‌ के बाद कला में परिवर्तन 
आ गया। कुम्राण काल में गान्धार कला का जन्म हुआ। होव मत के कारण 
शिवलिंग बनाये जाने लंगे। वाकाटक तथा नागवंशी राजाओं ने अलंकरण 
को पर्याप्त प्रधानता दी। इस काल में बनाये गये मन्दिर बेसर शैली के 
नाम से प्रसिद्ध हुए। इस काल की सबसे बड़ी विचित्रता अजंता की चित्र- 
कला है जो संसार में अपना सानी नहीं रखती। कहने का तात्पय इतना 
ही है कि मौयें साम्राज्य की अवनति के बाद भारत कई टुकड़ों में बंट 
गया था। सदा राजनैतिक परिवतंन होते रहे। लड़ाइयाँ जारी थीं परन्तु 
जनता में सांस्कृतिक विकास का कार्य वेग से चलता रहा। 

ईसा की चौथी सदी से भारत में नये यग का आरम्भ हुआ जिसमें 
शासकों ने पुनः एकछत्र साम्राज्य स्थापित किया | भारत की राजलक्ष्मी 
ने फिर से गुप्तों को वरण किया। पाटलिपुत्र में पुन नवजीवन का संचार 
होने लगा। राजधानी की चहल-पहल से पाटछ्पुत्र में सभी चीजें केन्द्रीभूत 
हो गयों। गुप्त नरेशों ने सब प्रकार से देश की उन्नति की। भारतीय संस्कृति 
चरम सीमा को पहुँच गयी और सभ्यता की चोटी (शिखर) पर समाज 
के पहुँच जाने के कारण गुप्तकाल स्वर्ण-युग' के नाम से विख्यात हुआ। 
चन्द्रगुप्त प्रथम से स्कन्दगृप्त तक (सकड़ों वर्ष) सम्राटों ने अपने पराक्रम 
के बल पर सारे भारत पर प्रभाव रक्‍्खा। समुद्रगुप्त ने भारत में दिग्विजय 
कर धमें-विजयी” की प्रतिष्ठा प्राप्त की। प्रयाग के स्तम्भ लेख में उसकी 
विजय, पराक्रम तथा गुणों का सुन्दर वर्णन हरिषेण ने किया हूँ। चाणक्य 
की साम्राज्य-नीति को गृप्तों ने अपनाया। उत्तर भारत में छोटे राज्यों और 
भ्रजातंत्रों को समुद्रगुप्त ने समाप्त कर राज्य का विस्तार किया। उसने 
उत्तर-पश्चिम में शक, मुरुण्ड, शाहानुशाही राजाओं को नष्ट कर दिया। 
उसने दक्षिण के राज्यों को जीतकर मुक्त कर दिया। द्वीपों के राजाओं 
ने उसकी अधीनता स्वीकार कर लछी। उसी के पूत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्र- 
मादित्य ने पश्चिमी भाग से शकों को हराकर काठियावाड़ तथा गुजरात को 
राज्य में सम्मिलित किया। इस प्रकार भारत में ज्ञांति स्थापित हो गव्री। 
शस्त्र से रक्षित राज्य में शास्त्र की चर्चा होनें लगी। समाज में सभी जातियाँ 
प्रेम से रहती थीं। नाना प्रकार के आमोद-प्रमोद से लोग जीवन व्यतीत 
करते रहे। गप्त राजा ने फिर से ब्राह्मण धर्मं को प्रतिष्ठित किया। स्वयं 
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वैष्णव मत को मानते हुए वे धामिक सहिष्णुता की भावना रखते थे। उनके 
लेखों तथा मुद्रा से तत्कालीन धाभिक प्रवाह की बातें मालूम की जाती 
हैं। देश धन-धान्य से पूर्ण था, जिसका सजीव वर्णन चीनी यात्री फाहियान 
ने किया है। व्यापार स्थल तथा जल मार्गों से हुआ करता था। भारतीयों 
ने इस सिलसिले में अन्य देशों (समीपस्थ द्वीप-समूह) में जाकर अपनी 
संस्कृति फंलाय तथा उपनिवेश स्थापित किया था। गुप्त सोने के सिक्‍तकों 
की संख्या देश की आथिक उन्नति तथा वेभव की द्योतक हें। जहाँ तक 
साहित्य का सम्बन्ध है, सारे ग्रन्थ तथा लेख संस्क्ृत ही में लिखे गये। 
संस्कृत को राजभाषा का पद मिल गया था। काव्य, दशेन, धर्म या विज्ञान 
सभी विषयों पर अनेक अमूल्य ग्रन्थ रचे गये। उस समय सारे देश में 
साहित्यिक लोग सुन्दर रचनाओं में लगे थे। गुप्त यूग में ललित कला 
भी चरम सीमा को पहुँच गयी थी। किसी क्षेत्र में अधूरा काम न रह पाया। 
परन्तु इतना होते हुए भी गप्तों की सीमा-नीति पुष्ट न थी। सीमा के 
द्वार (दरों) पर इनका अधिकार न होने से विदेशी हुणों ने क्‌मारगुप्त 
के अन्तिम काल में आक्रमण कर दिया। स्कन्दगुप्त ने उस चढ़ाई को रोका 
और हृणों को परास्त किया। गुप्तों की सारी राजनीति यहाँ असफल रही। 
मोर्यों के बाद किसी शासक का ध्यान सीमा की ओर नहीं गया, जिसका 
विषम फल हूण आक्रमण और स्त्रर्ण युग की संस्कृति का नाश हैँ। गुप्त- 
वंश का अंतिम सम्राट स्कन्‍्दगुप्त था। समुद्र से स्कन्द तक राज्यश्री स्थिर 
रह सकी और एकछजन्न राज्य भारत में स्थापित रहा। परन्तु सन्‌ ४६७ 
के बाद (स्कन्द की मृत्यु के पढ्चात्‌ ) गुप्त साम्राज्य की अवनति होने रूगी 
और भारत के बरे दिन आ गये। 

गुप्तों का राज्य प्रांतों में शासन की सुगमता के लिये बेटा हुआ था। 
ज्यों ही स्कन्‍्द की मृत्यु की खबर फेली, पद्िचमी भाग (काटियावाड़) ने 
स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कछ कारू तक बुधगुप्त ने मालवा से बंगाल 
तक पर प्रभाव रक्‍्खा पर कमजोरी कब तक छिपी रह सकती थी। इसका 
प्रमाण तत्कालीन लेखों तथा सिक्कों से मिलता है। ई० सन्‌ ५१० के लग- 
भग मालवा पर हण शासन कायम हो गया। ५४४ के पदचात्‌ बंगाल में 
गौड़ राज्य उत्पन्न हो गया। पाटलिपुत्र में पिछले गुप्त नरेश राज्य करते 
रहे परन्तु वें अत्यन्त कमजोर थे। उनके अधीन रहनेवाले मोखरि लोगों 
ने कन्नौज में एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। शक्ति के लिये पिछले 
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गुप्त नरेश तथा मौखरि राज्य में युद्ध होने छगा, पर अन्त में वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर शांति हुई। छठी सदी के उत्तर भाग में मौखरि 
शासक ईशान वर्मा ने महाराजाधिराज की पदवी ग्रहण की और साम्राज्य 
स्थापित करने की इच्छा से बंगाल (गौड़) तथा दक्षिण भारत पर चढ़ाई 
की थी। उसने पिछले गुप्त नरेश कुमारगप्त को भी हराया और विदेशी हणों 
को जीतकर एकछत्र राज्य कायम करना चाहा पर इसमें सफलता न मिल 
सकी। मालवा तथा गौड़ राजाओं की कटनीति से भारत के छोटे-छोटे नरेश 
संगठित न हो सके। दिल्‍ली के पास थानेइ्वर में वर्धन राज्य कायम हो 
गया था। मध्यभारत में तथा दशपुर में यशोधर्मम नामक राजा के झासन 
का उल्लेख मिलता हैँ । मध्य प्रान्त के उत्तरी भाग में परिव्राजक गवर्नर 
कऋरमशः स्वतंत्र हो गये थे। इससे पता चलता हैं कि गप्त साम्राज्य छिन्न- 
भिन्न हो गया। पिछले गुप्त नरेशों ने कभी युद्ध से प्रभाव दिखाकर, कभी 
मैत्री से, कभी वैवाहिक सम्बन्ध से तथा अधीन रह कर अपना समय व्यतीत 
किया। पंजाब में हूणों का आधिपत्य था। स्कन्द से हार जाने पर उन्होंने 
हिम्मत नहीं हारी। मध्यभारत में उनके लेख (ग्वालियर के पास) तथा 
सिक्‍के मिले हें जिससे ज्ञात होता हैँ कि छठी सदी के आरम्भ में इनका 
शासन मध्यभारत तक विस्तृत था। इस तरह यह प्रकट होता है कि 
जिस साम्राज्य को कई सदियों में गुप्तों ने स्थापित किया और बढ़ाया था 
वह आन्तरिक दुर्बलता, शत्रुओं के आक्रमण, आपस की फूट तथा प्रतापी 
राजा के न होने से टुकड़े-टुकड़े हो गया और फिर छोटी रियासतें 
दिखलायी पड़ने लूगीं। मध्य युग के आरम्भ में भारत की ऐसी ही 
दव्यंवस्था थी । 
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गुप्त शासन की अवनति के बाद उत्तरी भारत में कई छोटे-छोटे राज्य 
स्थापित हो गये । यद्यपि उनकी स्वतंत्रता अधिक समय तक चल न सकी 
तथापि श्ञासक होने की हेसियत से प्रदर्शन के लिये वे बड़ी-बड़ी पदवियाँ धारण 
करते रहे। गृप्त शासक शक्तिहीन थे। हण लोगों का आक्रमण होता रहा। 
कोई शक्तिशाली राजा न था जो सबको संगठित करता। देश छोटे-छोटे 
प्रान्तों में विभाजित हो गया । सातवीं सदी के आरम्भ में हषे ने पुनः साम्राज्य 
स्थापित करने का प्रयत्न किया था और इस मार्ग में उसे सफलता भी 
मिली। इसके बाद गुर्जर प्रतिहारों ने देश को संगठन की ओर ले जाना 
चाहा । उनकी इच्छा थी कि सब रियासतें अधीनता स्वीकार कर लें। ऐसा 
हुआ भी परन्तु वह ऊपरी दिखावा था। गुजर प्रतिहार राज्य के भू भाग 
पर दसवीं सदी के बाद अनेक राज्य खड़े हो गये। वास्तविक मेंरू 
तथा संगठन की कमी पूर्व मध्यकाल से ही दिखलायी पड़ती हैं। राजपूत 
रियासतों के पृथक पृथक अस्तित्व होने के कारण ही मुसलमान विजेता 
अपना पैर जमा सके। इस विषय को जानने के लिये समस्त घटनाओं का 
संक्षिप्त इतिहास जानना आवश्यक होगा। 

पाँववीं सदी के अन्त में ही स्कन्दगुप्त ने विदेशी हूणों को परास्त कर 
भारत को छिलन्न-भिन्न होने से बचाया था। परन्तु उसकी मृत्यू के बाद 
मालवा तथा परशिचमी गप्त प्रांत पर हुण राजा का अधिकार हो गया। 
हुणों के प्रसिद्ध राजा तोरमाण तथा मिहिर अधिक समय तक मध्यभारत 
तथा मालवा में शासन करते रहे। उनके लेख तथा सिक्‍के मिले हें जो 
शासन की स्थिरता को प्रमाणित करते हें। उनके चाँदी के सिक्‍के गप्त 
सिक्‍कों के ढंग पर तैयार किये गये थे। इस कारण यह कहा जाता है कि 
गुप्त शासन को हटाकर हृणों ने अपना राज्य उसी भू भाग पर स्थापित 
किया था। हृण राज्य का वर्णन ह॒वेनसांग ने किया है तथा उसका उल्लेख 
राजतरंगिणी में भी मिलता है। इन सब प्रमाणों के आधार पर हृण राज्य 
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की प्रधानता मालूम पड़ती हे। मालवा के एक लेख (मंदसोर) से पता 
चलता हैं कि राजा यशोधमंन ने मालवा तथा मध्यभारत से हणों को परास्त 
कर भगा दिया था तो भी वे लोग निर्मूठल न हो सके। भारतीय शासकों 
से युद्ध होता रहा; परन्तु अन्त में उन्हें भारतीय समाज में विछीन होना पड़ा 
और हूुणों का नाम सदा के लिये मिट गया। यह छठी शताब्दी की बात 
है। उस समय गुप्त साम्राज्य के अन्य प्रांतों में भी उथल-पुथल मची हुई थी। 
यों तो मगध में गुप्त नामधारी राजा राज्य करते रहे, पर इन राजाओं का 
गुप्त सम्राटों से कोई सीधा सम्बन्ध ज्ञात नहीं है। इतिहास में ये पिछले 
गुप्त नरेश के नाम से प्रसिद्ध हें। मगध में इनका राज्य सातवीं सदी तक 
चलता रहा। समकालीन राजाओं से युद्ध होने पर अंत में सन्धि हो जाती 
थी और वंवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता था। इस वंश में आदित्यसेन 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है जिसने सम्राट की पदवी धारण की तथा 
अद्वमेध यज्ञ किया था। इस वंश के छोटे-छोटे राजा, हषंवर्धन की मत्यु के 
पदचात्‌. शासन करते रहे परन्तु कराल काल के मुख में विलीन हो गये। 
छठी सदी में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में मौखरि वंश का राज्य 
था जिसकी राजधानी कन्नौज थी। इन लोगों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता 
गया। प्रारम्भ में मौखरि पिछले गुप्त नरेशों के सामंत थे परन्तु ईशान 
वर्मा ने वंश का नाम उज्ज्वल किया। उसने उत्तरी भारत के राजाओं--गौड़, 
हण तथा पिछले गृप्त--को हराया और महाराजाधिराज की पदवी धारण 
की। अंतिम राजा ग्रहवर्मा का विवाह थानेश्वर के राजा प्रभाकर की पृत्री 
राज्यश्री से हुआ था। ग्रहवर्मा मौखरि वंश का अंतिम राजा था; क्‍योंकि 
बंगाल के राजा शशांक ने इसे, देवगुप्त की सहायता से, युद्ध में मार 
डाला। इस प्रकार मौखरि वंश का अंत हो गया। विधवा रानी राज्यश्री 
के कथनानुसार उसके भ्राता हषंवर्धन ने कन्नौज राज्य को थानेश्वर राज्य 
में मिला लिया। 
इसी तरह बंगाल, जो गुप्तकाल में एक बड़ा प्रांत था, छठीं सदी में 
एक स्वतंत्र राज्य बन गया। गुप्त साम्राज्य के अन्त में वहाँ धर्मादित्य, 
गोपचन्द्र तथा समाचारदेव नामक छोटे राजा राज्य करते रहे। छठी सदी 
के मध्य में उत्तरी बंगाल (गौड़ प्रदेश) में एक न4्री शक्ति का उदय हुआ 
जिसने पराक्रमी होने के कारण कन्नौज के राजा ईशान वर्मा से भी युद्ध 
ठान लिया था। सातवीं सदी के आरम्भ में शशांक नाम का एक प्रतापी 
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व्यक्ति शासक हुआ जिसने, उत्तरी भारत में युद्ध के लिये अग्रसर होकर, 
मौखरि तथा वर्धन लोगों से युद्ध किया। इसके हाथों ग्रहवर्मा के मारे जाने 
की वात कही जा चुकी है। उसी युद्ध के सिलसिले में हर्षवर्धन के जेप्ठ 
आता राज्यवर्दधन को शशांक ने मरवा डाला। कुछ ही दिनों के बाद 
(६३७ के लगभग) शशांक मर गया और कामरूप (आसाम) के राजा 
ने उस भू भाग पर अधिकार कर लिया। कामरूप तथा बंगाल के अन्य राजाओं 
का वर्णन अगले पृष्ठों में किया जायगा। यहाँ पर इतना कहना आवश्यक 
था कि हफष्ष से पहले शशांक का राज्य समाप्त हो गया था। कुछ लोगों 
का कहना है कि हर्ष ने सिहासनारूढ़ होने पर शीघ्र ही शशांक पर चढ़ाई 
की थी। शद्यांक परास्त किया गया था। इस विवाद की गहराई में न जाकर 
यह जान लेना आवश्यक हैं कि हर्ष को, राजा होते ही, सभी तरफ युद्ध 
करना पड़ा। प्राय: उत्तरी भारत में सब शासकों ने हर्ष से मेत्री की भीख 
माँगी। कहने का तात्पयं यह कि हर्ष ने एकछत्र सम्राद के रूप में शासन 
किया। सारी राजनैतिक स्थिति की परीक्षा से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि 
प्राचीन भारत की अवनति का आभास स्कन्दगुप्त के बाद ही मिलने लगा 
था। हणों का आक्रमण इसका ज्वलन्त उदाहरण हँँ। अवनति का आरम्भ 
हर्ष के शासनकाल के पश्चात्‌ नहीं माना जा सकता। उन छोटे राज्यों 
का वर्णन ऊपर दिया गया है जिन्हें समेट कर एकछत्र राज्य स्थापित 
करने का प्रयत्न हर्ष । किया। हर ने उस गिरती हुई दशा को सुचारु रूप 
से सुधारने का प्रयत्न किया था। सारे उत्तरी भारत को मिलाकर उसने 
एकछत्र शासन किया। प्राचीन सम्राटों की तरह सभा बुलाय, विद्वानों 
को आश्रय दिया तथा भारतीय संस्कृति की उन्नति का प्रयत्न किया। इन्हीं 
कारणों से हर्ष को प्राचीन भारत का अंतिम सम्राट कहना उचित प्रतीत 
होगा । 

. हष॑वर्धन के कार्यों का वर्णन चीनी यात्री ह॒वेनसांग ने किया है तथा 
बाण ने 'हर्षचरित में उसका विस्तृत विवरण दिया है। इस राजा के पिता 
प्रभाकरवर्धन का नाम प्रसिद्ध है। उत्तरी भारत में छठी सदी में हण- 
आक्रमण के कारण उथल पुृथल हो रही थी। उसी काल में थानेश्वर 
(दिल्ली प्रांत) में नरवर्धेन ने राज्य स्थापित किया। पाँचवें राजा प्रभाकर 
वर्धन के समय में राज्य की वृद्धि हुई। उसका प्रभाव इतना बढ़ा कि प्रभाकर 
ने. महाराजाधिराज, परमभट्टारक की पदवी धारण की। हृणों का वह 
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परम हात्रु था, इसी कारण बाण ने उसे हण-मृगों के लिये शेर की उपमा दी 
है। उसकी मृत्यु के पदचात्‌ (६०५ ई० में) हर्ष के जेठे भाई राज्यवर्धन 
ने भी हणों को परास्त किया। उसी समय कन्नौज का राजा ग्रहवर्मा तथा 
शशांक में युद्ध हो रहा था। मौखरि नरेश ग्रहवर्मा को गौड़ के राजा ने 
देवगुप्त के सहयोग से मार डाला, यह खबर ज्यों ही थानेश्वर में पहुँची, 
राज्यवर्धन अपनी बहन राज्यश्री की सहायता के लिये चल पड़ा परन्तु मार्ग 
में शशांक से मुठभेड़ होने पर वह मारा गया। इसलिये हर्ष को थानेश्वर 
का राज्य सँभालना पड़ा। उसी समय हर्ष अपनी शक्तिशाली सेना के साथ 
बहन राज्यश्री की सहायता और शहांक को पराजित करने के लिये आगे 
बढ़ा। दशशांक ने राज्यश्री को बचा कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। 
परन्तु हर्ष के वहाँ पहुँचने की खबर पाकर शझांक बंगाल भाग गया और बिना 
युद्ध के कन्नौज पर हष॑ ने प्रभुत्व जमा लिया। उस अराजकता में राज्यश्री पर्वतों 
में छिप गयी थी। वह विध्य पर्वत से ढू ढ़ कर लायी गयी परन्तु उंसने राज्यभार 
लेना स्वीकार न किया । उस अवस्था में हषंवर्धन को थानेश्वर तथा कन्नौज 
दोनों राज्यों के शासन की बागडोर सँभालनी पड़ी। ऐसी स्थिति में उसने 
थानेश्वर से राजधानी कन्नौज में बदल ली। यह नगर साम्राज्य का केन्द्र 
बन गया। उसी समय से इसका इतना महत्त्व बढ़ गया कि कन्नौज पर 
अधिकार करने के लिये सभी लालायित रहते थे। पूर्व मध्यकाल में 
(७००-१२०० ई० तक) कन्नौज ही पाटलिपुत्र के समान प्रधान केन्द्र 
बना रहा। 

हष॑वर्धन के राजसिंहासन पर बैठने के समय उत्तरी भारत में अशांति 
छा ॥ हुई थी। उसने राज्यभार ग्रहण कर पश्चिम तथा पूर्व के देशों पर चढ़ाई 
की । हर्ष की विजय के बारे में ह॒वेनसांग का प्रमाण ही मानना पड़ता है। 
इसके सिवाय कोई ऐसे लेख नहीं मिले हें जो उसकी विजय-यात्रा का 
परिचय दें। कहा जाता हैं कि मगध को जीतकर हर्ष शज्वांक को दंड देने 
बंगाल गया था। परन्तु इससे (६३७ ई०) पूर्व शशांक मर गया था। कर्ण- 
'सुवर्ण (गौड़ राजधानी) करे राज्य की विजय आसाम के राजा भास्कर वर्मन 
के हाथों सम्पन्न हुई थी। वह हर्ष का मित्र बन गया। अतः पुनः गौड़ राज्य 
को परास्त करने का प्रश्न ही ने उठा। पश्चिमी भारत में हर्ष ने बलभी 
(गुजरात) राज्य पर चढ़ाई की थी। ह॒वेनसांग के कथनानुसार वलभी का 
राजा चढ़ाई के संमय भाग गया और भरौच के शासक दह द्वितीय की 
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दारण में पहुँच गया था। इसका तात्पयं यही है कि हर्षवर्धन आसाम से लेकर 
गुजरात (कामरूप से वलभी) तक के प्रदेश पर शासन करता था। दक्षिण 
भारत के चाल॒क्य लेखों से पता चलता है कि हर्ष नमंदा नदी के समीप 
तक चला गया जहाँ पर पुलकेशी द्वितीय ने उसके दक्षिण प्रवाह को रोका 
था। कहा जाता हैं कि सन्‌ ६४२ के बाद हर्ष ने दक्षिण भारत पर गंजम 
तक विजय प्राप्त की थी। उसने काइ्मीर तक चढ़ाई की थी परन्तु इस 
पर विश्वास करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इन सब कारणों से हर्ष 
के राज्यविस्तार के विषय में विद्वानों में मतभेद है। चीनी यात्री के कथन 
पर ही सारी बातें निर्भर हेँ। विश्वास किया जाता है कि सारे उत्तरी भारत 
में हर्ष का राज्य विस्तृत था । उसके शात्र चालक्य राजा भी उसे उत्त- 
रापथ (उत्तरी भारत) का स्वामी मानते थे। उनके लेखों में हर्ष के लिये 
सकलोत्तरापथनाथ' की पदवी मिलती हैं। सम्भव हैं कि स्थान-स्थान पर 
छोटे सामंत राज्य करते हों, परन्तु कामरूप से वलभी तक सभी शासक 
हषेँ की आज्ञा का पालन करते थे। इस प्रकार प्राचीन भारत का वही 
अंतिम सम्राट था। उसके पश्चात्‌ कोई व्यक्ति सारे उत्तरी भारत पर प्रभत्व 
स्थापित नहीं कर सका। गुज॑र प्रतिहारों के संबंध में आगे लिखा जायगा।॥ 

सिंहासन पर बंठते ही हर्षवर्धन ने अपनी सेना बढ़ाई जिससे सामंतों 
पर शक्ति बनाये रक्खे और बाहरी शत्रु को किसी प्रकार देश में न आने 
दे। लाखों की सेना रख कर भी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये उसने मंत्री 
तथा वंवाहिक संबंध स्थापित किया था। आसाम का राजा भास्कर वर्मन 
उसका मित्र था। वलभी के राजा ध्य वसेन द्वितीय से उसने अपनी पुत्री ब्याही 
थी। इस विवाह का राजनेतिक महत्त्व था। वलभी नरेश से मंत्री के सिवाय _ 
हर्ष को दक्षिण में प्रवेश करने के लिये निष्कंटक मार्ग मिक्त गया। इतना 
ही नहीं, हर्ष ने चीन के शासक से मंत्री की और राजदूत भेजे। इस कार्य 
से हर्ष के सम्राद होने की बात स्वतः सिद्ध होती है। 

जहाँ तक हर्ष के शासन-प्रबंध का सम्बन्ध है, कोई प्रामाणिक रूप से 
लिखित बातों का पता नहीं है; परन्तु ह॒वेनसांग के कथन तथा लेखों के आधार 
पर शासन का वर्णन किया जायगा। उसने साम्राज्य को प्रांतों (भुक्ति) 
जिले (विषय) तथा ग्रामों में विभक्‍त किया था। प्रत्येक विभाग का एक 
अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। केन्द्र में राजा की सहायता के लिये मंत्रि- 
परिषद्‌ थी। राज्य में सामंत तथा राजस्थानीय (वायसराय) हु की सहा- 
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यता करते थे। राज्य में प्रजा सुखी थी। टैक्स (कर) भी ऐसे थे जिनसे 
प्रजा को किसी.प्रकार का कष्ट न था। बुरे कामों के लिये कठोर दण्ड का 
विधान था। बाण ने लिखा है कि उत्सवों तथा विशिष्ट अवसरों पर हर्ष 
बन्दियों को मुक्त कर दिया करता था। इस प्रकार हर्ष के समय में गुप्त 
काल की तरह सब शासन-कार्य उचित मार्ग पर चलते रहे। हवेनसांग के कथन 
से पता चलता है कि राज्य में वैभव तथा सम्पत्ति की कमी न थी। लोग 
सुखी थे। पाटलिपुत्र की तरह कन्नौज भी धन-धान्य से पूर्ण था। वहाँ पर 
भव्य भवनों तथा मंदिरों की कमी न थी। 

कन्नौज में हर्ष पण्डितों की सभा किया करता था। उसमें महायान 
(बोद्ध मत) के सिद्धान्तों पर विचार किया जाता था। हर्ष जितना बड़ा 
शासक था उतना ही श्ञांति का प्रतिपादक भी था। ह॒वेनसांग के वर्णन से 
पता चलता है कि भास्कर वर्मन के साथ हर्ष गंगा के दक्षिण किनारे पर 
बड़ी सजघज के साथ जाता था। उस यात्रा में लम्बं जुलूस के साथ बुद्ध 
की सोने की मूरति निकाली जाती थी। यात्रा के अंत में वह एक उत्सव 
मनाता था। उसमें जनता को दावत देता था। वहाँ अनेक अतिथि आते थे 
जिनका स्वागत घूम-धाम से किया जाता था। कन्नौज में इस प्रकार की सभा 
के बाद ह॒ष॑ प्रयाग में भी प्रत्येक छठे वर्ष दान देने के लिये विशेष आयोजन 
किया करता था। उसे महामोक्ष परिषद्‌ कहते थे। उसके सामंत, राजा 
(मित्रगण ) तथा हजारों निर्धन व्यक्ति और साधु एकत्र होते थे। संगम के 
बालू के मैदान में हिन्दू देवताओं तथा बुद्ध भगवान्‌ का मूर्तियों की पूजा हुआ 
करती थी। भिक्ष्‌ तथा ब्राह्मण राजा से दान पाते थे। उस दान में राजा के 
लिये बौद्ध, जैन साथु अथवा ब्राह्मण सभी एक समान थे। प्राय: कई महीनों 
तक इस प्रकार का धामिक कार्य चलता था। कहा जाता हूँ कि हषंवर्धन 
उन दिनों सारी सम्पत्ति दान में दे देता था। वह अपने शरीर के आभूषण 
भी निर्धन लोगों को बॉट देता था। ये बातें हष की दानशीलता तथा 
उदारता का परिचय देती हें। 

हष॑ के इस प्रकार के दान तथा धार्मिक कृत्यों को देखकर कुछ लोगों को 
उसकी वास्तविक धामिक भावना में संदेह हो जाता हैं। जहाँ तक हषे के 
प्रारम्भिक जीवन से सम्बन्ध हैँ, उसकी मधुबन तथा बाँसखेरा की प्रशस्तियाँ 
बतलाती हैं कि वह शिव का भक्त था इसी लिये वह परममाहेश्वर की 
पदवी से विभूषित किया गया था। पिछले दिनों में उसकी भावना बदरू 
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गय थी और वह बौद्ध धर्म की ओर भुक गया था। कन्नौज की प्ण्डित-वभा में 
महायान को सिद्धान्तों परा वादविवाद किया करता था। सम्भवतः हक पर 


चीनी यात्री हवेनसांग के भाषण का प्रभाव पड़ा तथा उसकी बहन राज्यश्रों 
का भी प्रभाव था जो बौद्ध धर्म की अनुयायिनी थी। यही नहीं, उसने कन्नौज 
में संघाराम तथा राज्य में अनेक मठ और स्तूप बनवाये थे। प्रयाग की सभा 
में वह हिन्दू देवताओं का भी आदर और पूजन किया करता था। इसलिये 
यह कहा जा सकता हैं कि उसमें मनृष्यजाति की सेवा का भाव अधिक था। 
हर्ष-चरित में साफ तौर से वर्णन मिलता है कि उसके राज्य में बौद्ध, जैन 
तथा ब्राह्मण मतों का अच्छा प्रचार था। जैन तथा बौद्ध मतों में विभेद पड़ 
गया था। हीनयान और महायान के पारस्परिक भेद से दो सिद्धान्त खड़े हो 
गये थे। ब्राह्मण धर्म का उदय यों तो गृप्तकाल में हुआ था परन्तु उसका 
अभ्यदय होता रहा। काशी और प्रयाग इसके केन्द्र बन गये थे। मूर्तिपूजा 
की ओर विशेष रुचि हो गय थी। आदित्य, शिव और विष्ण भगवान्‌ की मूत्तियाँ 
मंदिरों में स्थापित की गया थीं। दाशेनिक सिद्धान्तों के विभेद से कई मत 
खड़े हो गये थे और इस कारण पाशपत, पांचरात्र, भागवत आदि मतों के 
माननेवाले संन्यासी राज्य में अपने मत का प्रचार करते थे। कहने 
का तात्पय यह है कि हएष के समय में किसी एक धर्म की प्रधानता न थी। 
विभिन्न मतों का प्रचार था जिसे हर्ष आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखा 
करता था। 


भारतीय इतिहास में हपंवर्धन की ख्याति केवल विस्तृत राज्य तथा शासन 
से नहीं है वरन्‌ इसलिये है कि वह एक प्रसिद्ध विद्वान तथा कवियों का 
आश्रयदाता भी था। हत्रेनसांग ने लिखा है कि हर्ष अपनी आमदनी का चौथा 
भाग विद्वानों के स्वागत तथा भेंट में व्यय करता था। बौद्ध विद्वान्‌ जयसेन 
को उसने कई ग्रामों का कर दान में दे दिया था। नालंदा महाविहार को 
उसने काफी आथिक सहायता दी थी। उसके दरबार में बाणभट्‌्ट ऐसे विद्वान्‌ 
रहा करते थे। बाणभट्ट ने कादम्बरी तथा हर्षवरित लिखकर संस्कृत 
साहित्य में प्रसिद्धि पाई है। शासन का काम करते हुए हर्ष स्वयं सरस्वती 
की सेवा किया करता था। विद्वानों का मत है कि राजा ने प्रियदर्शिका, 
'रत्नावली तथा नागानन्द ग्रंथों की रचना की थी। इस प्रकार सुव्यवस्थित 
शासन में शास्त्र की चिन्ता होती रही जो शक्तिशाली तथा सुदृढ़ साम्राज्य 
का द्योतक है। हर्षवर्धन के ये सब कार्य उसे प्राचीन भारत के सम्राटों का 
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श्रेणी में रखते हें। इस प्रकार शांतिपूर्वक राज्य करके हर्ष ई० सन्‌ ६४८ 
में मर गया। उसका मरना था कि उत्तरी भारत में अराजकता फैल गय । 
उसके राज्य पर किसी मंत्री ने अधिकार कर लिया। उसके ग्रताप-सूर्य के 
अस्त होते ही मगध में सामंत आदित्यसेन ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 
भास्कर वर्मन ने गौड़ को मिलाकर अपना राज्य विस्तृत किया। काइ्मीर 
तथा गुर्जर राजाओं का प्रभुत्व उत्तरी भारत में फंछ गया। सारांश यह है 
कि हर्ष ही प्राचीन भारत का अंतिम सम्राट था जिसका प्रताप सारे उत्तरी 
भारत में व्याप्त था। 
हषषवर्धन पूर्व की उस अराजकता को मिटाकर शक्ति तथा प्रभुत्व स्थापित 
करने में सफल हुआ था। यह सच हैँ कि उसके अथक परिश्रम तथा सतत 
उद्योग से भी गुप्त सम्न्‍्राटों की तरह स्वर्णयुग पैदा न हो सका। गुप्त शासकों 
द्वारा निर्धारित नियमों तथा कार्यों का पालन और अनुकरण मध्यकाल में 
हिन्दू राजा करते रहे। इस प्रकार का सुदृढ़ तथा उन्नतिशील साम्राज्य कायम 
न करने में हर्ष की कोई अयोग्यता नहीं कही जा सकती। वह तो घर-घर 
में न्याय की वंशी बजाना चाहता था। हर्ष ने मँत्रकों (वबलभी राजा) से 
मेत्री स्थापित कर दक्षिण में जाकर सारे भारत को मिलाने का प्रयत्न किया 
पर उसका सपना पूरा न हो सका। उसने राजधानी कन्नौज को इतनी प्रधा- 
नेता दी कि उसके परचात्‌ कई शताब्दियों तक बही नगर उत्तरी भारत का 
एकमात्र मुख्य स्थान समझा जाता रहा। जो उसे जीत लेता वह उत्तरी 
भारत का प्रधान शासक समभा जाता था। यही कारण है कि महोदय श्री 
(कन्नौज का दूसरा नाम) पर विजय पाने के लिये सभी मध्यकाल में हाला- 
यित रहते थे। यह सब हर्षवर्धन की महत्ता का फल था। उसी के पथ पर 
चल कर गुर्जर प्रतिहारों ने भी कुछ समय के लिये प्रसिद्धि प्रष्त की थी। 


संतकन्‍्कातजटका#ामरयलनकपपन 


तीसरा अध्याय 
कन्नोज के प्रतिहार तथा गहड़वाल वंश 


हषंवर्धन का व्यक्तित्व तथा प्रताप हटते ही मध्यदेश में अराजकता फैल 
गयी। गंगा की ऊपरी घाटी में ऐसी शक्ति न थी जिसके प्रभुत्व का असर 
देश पर हो तथा जिसके आतंक से शांति बनी रहे। हर्ष की मत्यु (६४७ , के 
बाद करीब डेढ़ सौ वर्ष तक इसी तरह कीर जनैतिक उथल-पुथल मची रही। 
नवीं सदी के आरम्भ में प्रतिहार वंश का आधिपत्य होने पर सारे उत्तरी 
भारत में सुशासन तथा श्ञांति के दिन फिर आ गये। प्रतिहार लोगों से 
पूर्व कन्नौज पर राज्य करने के लिये भारत के बड़े बड़े राजा (राष्ट्रकूट, 
काश्मीर तथा पाल नरेश) प्रयत्नशील थे। यह सच हे कि हर्ष के कोई पुत्र 
न था। उसकी एकमात्र पुत्री का विवाह वलभी-नरेश ध्यूवभटूट से हो गया 
था। ह्॒ष की मृत्यु होते ही बंगाल में पाल, काश्मीर, वलभी तथा प्रतिहार 
मुख्य राज्यवंद क्षेत्र में थे। ध्यू वभट्ट के पुत्र धरसेन (चतुर्थ) ने स्वतंत्र राजा 
की महान पदवी--परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर चत्रवर्ती--धारण 
की। अन्य राजा भी इसी प्रकार स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे जिनका 
वर्णन अगले अध्यायों में किया जायगा। यहाँ कन्नौज के संबंध में इतना ही 
कहना हें कि ६४७ के पदचात्‌ प्रायः सौ वर्ष तक किसी भी राजा का नाम 
इतिहास में उल्लेख करने योग्य नहीं है। इस अवधि के शासन के बारे में 
कुछ भी ज्ञात नहीं हैं। ७२५ ई० के लगभग यश्ञोवर्मनम राजा का नाम 
साहित्य तथा लेखों में मिलता हैँ जो पच्ीस वर्ष तक कन्नौज पर शासन 
करता रहा। उसके वंश का प्रामाणिक परिचय देना अत्यन्त कठिन है। 
परन्तु साहित्य के इतिहास में उसका नाम अमर रहेगा। वह काश्मीर के राजा 
ललितादित्य मुक्तापीड़ का समकाल न था। “राजतरंगिणी” के वर्णन से पता 
लगता हैँ कि कान्यक्‌ब्ज के राजा यशोवर्मन के दरबार में विद्वान्‌ रहा करते 
थे। सभा-पंडित भवभूति ने 'मालतीमाधव', 'महावीरचरित” तथ। उत्तरराम- 
चरित' ऐसे प्रसिद्ध तीन संस्कृत नाटकों की रचना की.थी। ये ग्रंथ कालिदास 
के नाटकों के समान माने जाते हें। इसके अतिरिक्त वाकपति ने प्राकृतग्रंथ 
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“गौड़वहो लिखकर साहित्य का बड़ा उपकार किया। इस महाकाव्य के रचयिता 
चाकपतिराज भवभूति क॑ समकालीन थे तथा यशोवमंन की राजसभा में साथ- 
साथ विराजमान रहते थे। इसकी विजय-यात्रा का वर्णन गौड़वहो” से मिलता है 
कि यशोवमंन ने गौड़, वंग और नमंदा से दक्षिण तथा राजपूताने के रेगिस्तान 
को रौंद डाला था परन्तु उसपर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता । 

यशोव्मन की मृत्यु के पदरचात्‌ (७५२ ई०) कन्नौज पर तीन व्यक्ति, 
एक के पदुचात्‌ दूसरा, शासन करते रहे। उनके वंश के विषय में कुछ ज्ञात 
नहीं हे। आठवीं सदी के अन्त तक उनका राज्य समाप्त हो गया। सबसे 
पहले वज्मायुध ने राज्य किया जो काश्मीर के राजा जयापीड़ विनयादित्य 
के हाथ से परास्त हुआ था। उसके उत्तराधिकारी इन्द्रायुथ का शासन-काल 
भारत में कई राजाओं के पारस्परिक युद्ध के लिये प्रसिद्ध हैं जो कन्नौज पर 
अधिकार करना चाहते थे। पाल तथा राष्ट्रकूट राजाओं में राजधानी कन्नौज 
पर शासन करने की प्रतिस्पर्धा चछ रही थी। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट- 
नरेश ध्यूव (७७९-९४ ई० ) ने गंगा-यमुना के द्वाबे पर आक्रमण किया था। 
इन्द्रायुघ यथापूर्व शासन करता रहा। बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल को 
दक्षिण भारत के राजा की बढ़ती से ईर्ष्या उत्पन्न हो गयी। वह उत्तरी भारत 
में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, अतएव राष्ट्रकूट के प्रभाव को 
मिटाने के लिये तथा महोदय (कन्नौज) पर अधिकार करने के लिये उसने 
चढ़ाई कर दी। इन्द्रायुध को परास्त कर उसने चक्रायुध को कन्नौज की गद्दी 
पर बिठा दिया। अन्य राजाओं ने धर्मपाल की प्रमुता स्वीकार कर ली। 
पालवंश के इस कार्य को राष्ट्रकूट नरेश कंसे सहन कर सकते थे? अतएव 
श्रभुता के लिये आपस में युद्ध छिड़ गया। उत्तरी भारत पर अधिकार स्थापित 
करने का प्रश्न था। राष्ट्रकूट वंशी राजा अमोघ वर्ष के लेख से पता चलता 
हैं कि ध्यूव के पुत्र गोविन्द (तुतीय) के सम्मुख धर्मपाल तथा चक्रायुध की 
सम्मिलित सेना हार गयी। दोनों ने गोविन्द की प्रभुता मान ली। परन्तु 
इन युद्धों से किसी प्रकार की शांति स्थापित न हो सकी। शत्रु के हार मान 
लेने पर अधिकार के लिये किया गया आक्रमण ढ़ीला पड़ गया। गंगा-यमुना 
के द्वाबे में अशांति तथा कलह का राज्य ज्यों का त्यों था। इस अवसर से 
लाभ उठाकर प्रतिहार वंश का राजा नागभट्ट (द्वितीय) चक्रायुध को हटाकर 
कान्यकब्ज के सिंहासन पर स्वयं जा बेठा। उसकी विजय का कोई विरोध 
न कर सका। 


३२ पूव-मध्यकालीन भारत [ प्र० भाग, 


इस तरह ९वीं सदी के आरम्भ में महोदय में प्रतिहार बंश का राज्य 
स्थापित हो गया। यह वंश सौ वर्ष तक सारे उत्तरी भारत पर अपना 
प्रभ्त्व फला सका। इस वंश के शक्तिशाली शासन, विस्तृत राज्य तथा 
राजाओं के प्रभाव ने पश्चिम से मुसलमानों को गंगा की घाटी में नहीं घुसने 
दिया। हर्ष के बाद कन्नौज पर प्रतिहारों का राज्य देश को उन्नत की ओर 
ले जानें में सहायक तथा हिन्दू संस्क्रति की रक्षा में समर्थ रहा। 
प्रतिहार साम्राज्य की सीमा चारों तरफ पंजाब से मध्यभारत तथा काठि- 
यावाड़ से पहाइपुर (उत्तरी बंगाल) तक फैली हुई थी। इस विस्तृत क्षेत्र 
में प्रतिहारों का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त था। प्रतिहार वंश की उत्पत्ति सर्यवंश 
से सम्बन्धित की जाती है परन्तु अधिकतर विद्वान्‌ यह मानते हें कि वे गुर्जर 
की एक शाखा थे जो छठी सदी से गुजरात तथा मालवा में राज्य करते थे। 
उनका उल्लेख बाण ने हषंचरित' में किया है तथा पुलकेशी द्वितीय की अपहोल 
की प्रशस्ति में भी उल्लेख मिलता है। जैन हरिवंश" के अनुसार प्रतिहार 
वंश का पूर्वपुरुष वत्सराज उज्जेन का शासक था। इस नामकरण का कारण 
यह था कि ये लोग राष्ट्रकूट दरबार में प्रतिहार का काम करते थे और गुजंर 
की एक शाखा होने से गुजर प्रतिहार के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। 
इस वंश के संस्थापक का नाम नागभट्ट था जिसने आठवीं सदी के मध्य में 
राज्य जमाया था। सर्वप्रथम ये लोग मंडोर (जोधपुर) में रहते थे परन्तु 
कालान्तर में इन्होंने उज्जेन को अपनी राजधानी बना लिया। नागभटटैंटे ने 
अरब, चालक्यों तथा राष्ट्रकटों के डर से मुक्त होकर गुजर वंश की प्रतिप्ठा 
बढ़ायी । उसके पौत्र. नागभट्ट प्रथम ने बंगारू तक चढ़ाई की थी परन्तु 
राष्ट्रकूट राजा ध्यू व से परास्त होकर वह इधर-उधर भटकता रहा। नागभदट्ट 
के पुत्र ने सबसे पहले कन्नौज की ओर ध्यान दिया। ८१४ ई० में गोविन्द 
के मर जाने पर उत्तरी भारत में अशांति थी। दक्षिण भारत के शात्रु से निडर 
होकर नागभट्‌ठट उत्तर की ओर बढ़ा। इसी बीच धर्मपाल (पाल वंशी 
नरेश) कन्नौज का शासक बन बेंठा था। उसे मुंगेर के पास हराकर 
नागभट्ट द्वितीय ने महोदय पर अधिकार कर लिया। उसने (८०८-३३ ई०). 
सिन्ध, आंध्य, आनते (काठियावाड़) तथा बंगारू की सीमा तक प्रतिहार 
राज्य को फंलाकर अपने वंश का प्रभुत्व स्थापित किया था। सन्‌ ८३६ के 
लगभग उसके पौत्र भोज प्रथम ने स्थायी रूप से कन्नौज में शासन आरम्भ 
किया। यद्यपि इस नगर में आने पर दक्षिण भारत के ज्षत्रु दूर हो गये और 
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राजधानी में शांति आ गयी पर उन्होंने गुजरात तथा मालवा के भौगोलिक 
महत्त्व को न समभा। यही कारण है कि इस प्रदेश के लिये राष्ट्रकूट तथा 
प्रतिहारों में सैकड़ों वर्षों तक युद्ध होता रहा। भोज या मिहिरभोज ने गद्दी 
पर बैठते ही बुंदेलखण्ड में अपने वंश का प्रभाव विस्तृत किया। उसके दान- 
पत्रों से पता चलता हैँ कि स्थान-स्थान पर प्रतिहार वंश के पूव॑पुरुषों द्वारा 
दिये गये दान की उसने स्वीकृति दी। गुर्जेरत्रा भूमि (मारवाड़) में ऐसे दान- 
पत्रों को फिर से जारी किया। इसका अय्ये यह था कि उनके वंश का प्रभुृत्व 
निश्चित रूप से खोये स्थानों पर फिर से स्थापित हो गया था। मध्यदेश में भोज 
प्रथम ही एकमात्र शासक था। उसने राजा होने पर अपने वंश के पुराने 
शत्रुओं (पाल क्षथा राष्ट्रकूट) से युद्ध छेड़ दिया। बंगाल के पाल नरेश देव- 
पाल (८१५-५५ ई० ) पर शीघ्य ही आक्रमण कर दिया परन्तु विजयलक्ष्मी 
हाथ न आयी। इस पराजय से भोज का तनिक भी उत्साह भंग न हुआ 
बरन्‌ दूने उत्साह से उसने दक्षिण क राजा राष्ट्रकूट की सीमा (दक्षिण राज- ८ 
पूताना, उज्जैनी का भाग नर्मदा तक) को रौंद डाला। मुख्य राष्ट्रकूट वंश तया 
गूजरात शाखा के राजाओं से घमासान युद्ध हुआ | इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण 
के प्रांतों पर चढ़ाई कर मिहिर ने प्रतिहार वंश की प्रभृता प्रदर्शित की थी। 
नवीं सदी के अरब यात्री सुलेमान ने भोज की कार्यशेली तथा शासन- 
प्रबंध की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। डाक्‌ 
तथा मुसलमान लोग उसे परम शत्रु मानते थे। उसके लेखों से भी इसकी 
पुष्टि होती है कि राजा का आतंक गुजरात तक छाया हुआ था। उसके पुत्र 
महीपाल प्रथम को पैत॒क राज्य की रक्षा में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी। 
वह ८८५-९१० ई० तक राज्य करता रहा परन्तु भोज के मरने पर पंजाब 
प्रांत पर अधिकार स्थायी न रख सका। 'राजतरंगिणी” के वर्णन से पता चलता 
हैं कि महेन्द्रपाल के पूर्वी भाग में फैँसे रहने के कारण, पंजाब के भूभाग 
पर काइमीर के राजा (ठाक्र वंश) नें अधिकार कर लिया। राजनंतिक 
भंभटों में फँसे रहने पर भी महेन्द्रपाल शास्त्रचिन्तन में लगा रहता था, इस 
कारण वह विद्वानों का आश्रयदाता था। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार राज- 
शेखर ने इसी राजा के दरबार में रह कर अनेक ग्रंथों की रचना की। 
कर्प्रमंजरी', 'बालूरामायण', 'काव्यमीमांसा' आदि ग्रंथ उसके लिखें कहे जाते 
हैं। पचीस वर्ष तक शासन करने के बाद महेन्द्रपाल की मृत्यु ९१०४० में 
हो गयी । 
तु 
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इसके पश्चात्‌ प्रतिहार वंश के बुरे दिन आ गये। कन्नौज पर अधिकार 
करके प्रतिहार राजाओं ने सम्राट की तरह शान शौकत के साथ राज्य किया 
परन्तु दसवीं सदी में सारा प्रभाव जाता रहा। प्रतिहार वंश की अवनति, 
महेन्द्रपाल प्रथम (९१० ई० के बाद) की मृत्यु के पश्चात्‌ आरम्भ हो गयी। 
ज्यों ही उसका पुत्र भोज (द्वितीय) गद्दी पर बंठा, महेन्द्र का भ्राता महीपालू 
चंदेल नरेश हर्षदेव की सहायता लेकर, स्वयं मालिक बन बेठा। उसने भोज 
(द्वितीय) को सिहासन से हटा दिया। घरेलू भगड़े से अशांति उत्पन्न हो गयी । 
उधर प्रतिहारों के पुराने शत्रु राष्ट्रकूट राजाओं ने उत्तरी भारत (महोदय ) पर 
आक्रमण कर दिया। गोविन्द राष्ट्रकूट के लेख से पता लगता है कि इन्द्र (तृतीय) 
ने महोदय (कन्नौज) को ध्वस्त कर डाला था। अपने सहयोगी चाल॒क्य नरेश 
को साथ लेकर वह प्रयाग तक चढ़ आया था। जब पाल राजाओं को पता 
लगा तो उन्होंने बदला चुकाने के लिये पटना तक के सारे भूभाग को अपने 
अधिकार में कर लिया। यद्यपि इस अशांतिमय स्थिति में भी महीपाल ने 
विजित राज्यों को वापस लेने का प्रयत्न किया था परन्तु उसे सफलता नहीं 
मिली। राष्ट्रकूट, पाल तथा प्रतिहार वंश के राजा शत्रुतावश ९वीं सदी के 
आरम्भ से ही महोदय पर अधिकार कर सम्राट्‌ बनना चाहते थे, परन्तु पराक्रमी 
भहेन्द्र के राज्यवार तक (९१० ई०) उन लोगों को अवसर नहीं मिला। 
राजा को कमजोर देखकर दक्षिण से राष्ट्रकट तथा पूर्व से पाल नरेश ने 
प्रतिहार राज्य सीमा को कम कर दिया। अरब यात्री अल-मसूदी के कथना- 
नुसार १०वीं सदी में उत्तरी भारत में सदा भंगड़ा होता रहा। प्रतिहारों 
'की शक्ति को जानकर मुसलमान विजेता गंगा की घाटी में प्रवेश करने की 
हिम्मत न रखते थे। परन्तु इन सब भगड़ों से उनको भारत के अन्दर घुसने 
का सुअवसर मिल गया। प्रतिहार वंश में महीपाल के बाद महेन्द्रपाल (द्वितीय ) 
तथा देवपाल का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । गुजर प्रतिहार वंश के नष्ट होने 
पर अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये जिनमें चालक्य, चन्देल, चेदि, 
परमार और चौहान आदि वंश मुख्य थे। १०वीं सदी के अन्त में प्रतिहार वंश 
की प्रतिष्ठा लुप्त हो गयत्रो। इस वंश के अन्तिम राजा राज्यपाल ने 
(९९१ ई०) जयपाल की सहायता की जो सुल्तान सुबुक्तगीन के बढ़ाव 
को रोकने में प्रयत्नशील था। 
उस समय भारतीय शासकों में मतभेद होने पर भी मुसलमानों को रोकने 
में सभी, कुछ सीमा तक, एक साथ रहा करते थे। १०वीं सदी के बाद राज- 
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पूतों ने स्थात्‌ इसके महत्व को न समझ पाया। वे आधे मन से काम करते 
रहे। इस कारण संघ सेना के हार जाने पर सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद को 
और उत्साह मिला। १०१८ ई० के लगभग उस मुसलमान विजेता ने राज्यपाल 
को दण्ड देना चाहा परन्तु वह भाग गया। राज्यपाल किसी प्रकार जब अपने को 
बचा न सका तब महमूद के अधीन हो गया। प्रतिहार वंश की इस अप्र- 
तिष्ठा को समीप के चन्देल राजा सहन न कर सके। उन्होंने राज्यपाल को 
हत्या कर उस के पुत्र त्रिकोचनपाल को गद्दी पर बेठाया। महमूद को जब यह 
पता छगा तो वह १०१९ ई० में कन्नौज पहुँचा। उसने त्रिलोचनपाल को 
परास्त किया। प्रतिहारों के बाद अनेक छोटे राज्यों का उदय होने से भारत- 
वर्ष में प्रवेश करने का अवसर मुसलमानों को मिला और आपस की फूट 
से लाभ उठाकर उन्होंने आक्रमण आरम्भ कर दिया। १०वीं सदी तक तो 
वे धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे, परन्तु भारत के सुन्दर मेदान के और धन-धान्य के 
आकर्षण से वे अपने को रोक न सके। उत्तरी भारत में अनेक छोटी रियासतों 
के कारण संगठन तथा ठोस शक्ति की कमी हो गयी थी अतः ११वीं 
सदी से मुसलमान विजेता आगे बढ़ने लगें। समयान्तर में हिन्दू भारत का 
अन्त हो गया। 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नवीं सदी में प्रतिहार वंश का प्रभुत्व 
सारे उत्तरी भारत--काठियावाड़ से लेकर पहाड़पुर (बंगाल) तक तथा हिमालय 
से लेकर नर्मदा--तक विस्तृत था। सन्‌ ९१० से राज्य के लिये बुरे दिन आये 
तो भी प्रतिहार नरेश छोटी सी रियासत पर दसवीं शताब्दी के अन्त तक 
दासन करते रहे। जब तक इनकी शक्ति थी, अरब के मुसलमान भारत 
के भीतर घुस न सके। अन्त में इनका राज्य गंगा की ऊपरी घाटी में सीमित 
हो गया और सभी साम॑तों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। गुजरात में 
चालक्य, मालवे में परमार, यमुना तथा नमंदा के बीच चन्देल और चेदि 
'तथा राजपूताने में राजपूत रियासतें स्थापित हो गयीं। बंगाल के शासक पाल 
तथा दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश पहले से ही प्रतिहार वंश के शत्रु थे। दसवीं 
सदी के अंत में अनेक रियासतों के पृथक-पृथक शासन रहने तथा संगठन न 
'रहने से उत्तरी पश्चिमी सीम। (खेबर के मार्ग) की रक्षा छोटी-सी रियासत 
हिन्दूशाही के ऊपर आ गयी। जयपाल आदि राजा इस मार्ग की पूरी रक्षा 
न कर सके अतएवं अफगानिस्तान से मुसलमानों ने आक्रमण आरम्भ कर 
वदिया। प्रतिहार नरेश हर्षवर्धन के बाद भारत को सुसंगठित कर एकछत्र 
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राज्य कायम करना चाहते थे। इसमें कूछ सीमा तक उनको सफलता मिलती 
गयी पर थोड़े समय के बाद (११वीं सदी के आरम्भ होते) ही राष्ट्रकूट 
तथा पाल नरेशों की चढ़ाइयों से प्रतिहार नरेश कमजोर पड़ गये। राज्य के 
टुकड़े-टुकड़े हो गये । मुसलमानों ने इस अवसर से लाभ उठाया--सम्पूर्ण भारत 
को धीरे-धीरे रौंद डाला | प्रतिहारों के बाद ही हिन्दू भारत का अन्त सामने 
आ गया। भिन्न-भिन्न शासक पृथक्‌-पृथक्‌ जिम्मेदारी का अनुभव करते रहे। 
वे संघ शासन के समर्थक न थे। उनपर अपनी रियासत की रक्षा का भार था 
परन्तु समीप की राज्यसीमा की रक्षा की उन्हें चिन्ता न थी। सीमा-नीति तथा 
संघ-प्रणाली के अभाव के कारण प्रतिहारों के बाद सिन्ध के मार्ग से अरब 
तथा खबर के दरें से पठान लोग भारत में घुसने लगे। सुलेमान तथा अल- 
मसूदी के वर्णन से इसी बात का समर्थन होता है कि प्रतिहार राजा शक्ति- 
शाली थे तथा अरबवालों के परम शत्रु माने जाते थे, इस कारण थार के 
रेगिस्तान से प्रव अरबवाले भारत के मैदान पर चढ़ाई न कर सके। 
आक्रमण तभी सम्भव हुआ जब गुजंर प्रतिहार वंश का अन्त हो गया और 
देश के टुकड़े-टुकड़े हो गये थे। 
गहड़वाल शासन 

यह कहा जा चुका हैं कि ११वीं सदी के आरम्भ होते ही प्रतिहार वंश 
का नाश हो गया था और उसके सामंत स्वतंत्र हो गये थे। विभिन्न राज्यों 
की प्रशस्तियों से इसके प्रमाण मिलते हेँ। परमार राजा भोज के वसाही 
त म्रपत्र में यहू उल्लेख पाया जाता हैँ कि राजा ने कन्नौज पर चढ़ाई की थी। 
यही नहीं, चेदि वंश के शासकों ने काशी पर अधिकार कर लिया था। अन्त 
में महमूद की चढ़ाई से प्रतिहार वंश की बची-बचायी प्रतिष्ठा जाती रही। 
पंजाब के मुसलमान गवरनर ने बनारस तक आक्रमण कर दिया था। इस 
अराजकता के समय चन्द्रदेव ने, ११वीं सदी के अन्त में, कन्नौज में - ये राज्य 
की स्थापना की जिसे गहड़वाल वंश का नाम दिया जाता है। गोपाल नाम का 
व्यक्ति कान्यकुब्ज पर शासन कर रहा था। चन्द्रदेव के लेखों में परमभट्टारक 
महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि राजा के लिये उल्लेखित है। इससे प्रकट 
है कि १०८५ ई० के लगभग चन्द्रदेव शक्तिशाली राजा बन गया था। 
उसने प्रजा को मुसलमानों के आक्रमण के डर से मुक्त किया। पवित्र तीर्थ- 
स्थानों--काशी, प्रयाग, अयोध्या'आदि--की रक्षा की। इस प्रकार उसने अपनी 
शक्ति से हिन्दू धर्म तथा प्रजा की रक्षा की। काशी तक मुसलमानों की चढ़ाई 
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हो गयी थी। हिन्दू जनता के धर्म पर आघात हो रहा था अतएव उन लोगों ने 
चन्द्रदेव का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में उसके राज्य का विस्तार हुआ। 
किसी भी राजा ने गहड़वाल वंश की उन्नति में बाधा नहीं डाली। उसके पौत्र 
गोविन्दचन्द्र का नाम इतिहास में परम विख्यात हुआ। ११०९ ई० के रूगभग 
गजनी के म्ूसलमान शासक नें भारत पर फिर आक्रमण किया। तब गोविन्द- 
चन्द्र ने, राजकुमार को अवस्था में हो, उसका सामना किया था और महमूद 
के सैनिकों को हार माननी पड़ी। राजा होने पर राज्यसीमा बढ़ाने की 
इच्छा से गोविन्दचन्द्र देव ने मगध तथा पूर्वी मालबे को जीत लिया। उसके 
मार्ग में कोई बाधक न हो सका, प्रत्युत गुजरात तथा काश्मीर के राजाओं 
ने उससे मेत्री स्थापित की। गोविन्दचन्द्र की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके वंशज 
गहड़वाल वंश की प्रतिष्ठा को स्थिर न रख सके। उसके पुत्र विजयचन्द्र तथा 
पौत्र जयचन्द्र के समय में मुसलमान राजाओं का आक्रमण जारी रहा। 
विजयचन्द्र ने तो लाहौर के गवर्नर अमीर खुसरू को सेना को परास्त कर 
मुसलमानों की हिम्मत को पस्त कर दिया था परन्तु उनके लगातार आक्र- 
मणों को कोई सँभाल न सक्रा | विजयचन्द्र की कमजोरी के कारण चोहान- 
वंशी राजपूत राजा विग्रहराज ने दिल्‍ली का भाग गहड़वालों से छीन लिया 
था। एक सामंत के स्वतंत्र होकर शत्रु के समान कार्य करने का एकमात्र 
कारण यही था कि गहड़वाल राजा कमजोर पड़ गये थे । अतणएव दोनों वंशों 
में शत्र ता स्वाभाविक थी । पश्चिमी सीमा से दिल्‍ली का भू-भाग हट जाने के 
अतिरिक्त विजयचन्द्र ने अपने राज्य को स्थिर रक्‍्खा परन्तु जयचन्द्र के 
समय चौहान तथा चन्देलों ने अधिक जोर पकड़ लिया और आपस में वेमनस्य 
बढ़ता ही गया। यद्यपि पृथ्वीराज रासो' में गहड़वाल राजा की विजय का 
वर्णन मिलता हैँ परन्तु सम-सामयिक लेखों में उसका उल्लेख तक नहीं पाया 
जाता । जयचन्द्र ११७० ई० में गद्दी पर बेठा परन्तु उसके बीस वर्ष के 
अन्दर ही सारा भूभाग मुसलमानों के हाथ में चला गया। यह सर्वप्रसिद्ध 
हूँ कि जयचन्द्र ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर किया था जिसमें चौहान 
राजा पृथ्वीराज, उत्सव के बीच ही में, संयोगिता को ले भागा था। इस 
कारण दोनों वंशों में शत्रुता बढ़ती गयी, यहाँ तक कि शहाबुद्दीन गोरी ने 
जब पृथ्वीराज को ११९१ में परास्त किया, उस समय जयचन्द्र ने ( अपने 
भविष्य को न सोचकर ) चौहान राजा की सहायता तक न की । उसके 


चित्त में यह विचार कम कर रहा था कि मेरी सत्ता पृथक है। वहद्द 
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एक स्वतंत्र राजा की प्रतिष्ठा में भूला हुआ था| उसने पृथ्वीराज के अन्त 
का सहर्ष स्वागत किया । वह मूखंताबश यह समभने लगा था कि गहड़बॉाल 
वंश के छात्र चौहान लोगों का नाश हो जाने पर बह सारे उत्तरी भारत 
का स्वामी बन जायगा। दो वर्ष के धादही ( ११९४ई० ) उसका सपना 
टूट गया । शहाबुद्वीन गोरी ने कन्नौज के समीप युद्ध में जयचन्द्र को मार 
डाला । इस तरह बारहवीं सदी के अन्त में गंगा-यम्‌ना का द्वाबा मुसलंमानों 
के अधिकार में चला गया। जय॑चन्द्र के पितामह गोविन्दचन्द्र के सन्धि- 
विग्रहिक मंत्री लक्ष्मीधर ने गहड़बाल राजाओं के लिये क्रियाकल्पतरु नामक 
राजनीति ग्रंथ की रचना की थी । गोविन्दचन्द्र के कहने पर राजधमं के 
विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालते हुए लक्ष्मीधर ने उस ग्रंथ को लिखा था 
परन्तु उसका वास्तविक उपयोग पिछले नरेश न कर सके । यह बड़े आइचर्य 
की बात है । जयचन्द्र ने कन्नौज को छोड़ कर काशी को अपनी राजधानी बनाय। 
था। वहीं पर उसके दरबार में महाकवि श्रीहर्ष रहा करते थे। कान्यक्‌ब्ज- 
राजा की प्रतिष्ठा तो थी ही इसलिये श्रीहष ने उसके दरबार में रहना पसंद 
किया । उसने राजसभा में रहकर 'नेषधचरित” तथा वेदान्त ग्रंथ खण्डन-« 
खण्ड-खाद्य' की रचना की थी। कहा जाता हैँ कि उसने अन्य ग्रंथ भो लिखे 
थे श्रीहष॑ प्रकाण्ड पण्डित तथा योगी भी था। सम्भवतः उसके प्रभाव में 
आकर जयचन्द्र राजनीति में कम रुचि रखता था और मुसलमानों की चढ़ाई 
की सूचना पाकर वह शांतचित्त बेठा रहा। चौहान राजा पृथ्वीराज का 
परास्त होना जानकर तथा अपनी बरबादी की प्रतिध्वनि सुनकर भी जय- 
चन्द्र चुपचाप बंठा रहा । 

अन्त में यही कहा जा सकता है कि कान्यक्‌ब्ज की ख्याति के कारण 
ही इसपर अधिकार करने के लिए राष्ट्रकूट, पाल तथा प्रतिहारों में युद्ध 
होता रहा | प्रतिहार वंश के राज्य में तो म्सलूमान गंगा की घाटी में प्रवेश 
न कर सके ; परन्तु महमूद के हाथों ही प्रतिहारों का अन्त हुआ और शहा- 
बुद्दीन गोरी ने गहड़वाल शासकों का नाश कर कान्यकब्जे की प्रतिष्ठा तथा 
राज्यवंश की इतिश्री कर दी । जैसा कहा गया है कि कन्नौज पर अधि-« 
कार करने से विजेता की दुंदुभि सारे उत्तरी भारत में बज जाती थी। उसी 
प्रकार म्सलमानों की विजय होते ही सिन्ध से बंगाल तक रास्ता निष्कंटक हो 
गया और थोड़े ही समय में उत्तरी भारत पर उनका राज्य फंल गया। 


चोथा अध्याय 
चन्देल तथा कलचूरी राजवंश 


यह कहा जा चूका है कि १०व' सदी तक उत्तरी भारत में प्रतिहार 
शासकों का बोलबाला था। उ .के स्थान पर अनेक छोटी छोटी रियासतें कायम 
हो गयीं। यमूना के दक्षिण बुन्देलखण्ड में एक नये राज्य का उदय हुआ जिसे 
चन्देलवंश कहते हें। इस वंश को जेजाकमुक्ति ( वतंमान बुन्देलखण्ड ) 
के चन्देल का नाम भी दिया जाता हैँ । सम्भवत: इस वंश में जेजा नामक 
कोई राजा पैदा हुआ था, उसी के नाम पर सारे राज्य का नाम जेजाक- 
भक्ति पड़ा। यह तो निद्चत हूँ कि प्रतिहार वंश का अन्त होने पर चन्देलों 
की शक्ति बढ़ गयी और वे स्वतंत्र शासक बन गये परन्तु सर्वप्रथम ये प्रति- 
हार राजाओं के सामंत के रूप में शासन करते थे । 

इस वंश का सर्वप्रथम व्यक्ति नानक था जो नागभट्ट द्वितीय ( ८१५- 
३३ ई० ) प्रतिहार का सामंत था। कई पीढ़ियों तक चन्देल उसी सामंत के 
रूप में शासन करते रहे । १०वीं सदी तक तो प्रतिहार अपनी शक्ति की चोटी 
पर थे अतः उन दिनों किसी तरह के स्वतंत्र शासक होने की आशा भी नहीं 
की जा सकती । जनश्रुति तथा लेखों के आधार पर पता चलता हैं कि नानूक 
खजुराहो में रह कर कार्य करता था। प्रशस्तिकारों ने नानूक को नूप तथा 
महीपति की पदवी से सम्बोधित किया हैं परन्तु इसका अर्थ यही हूँ कि वह 
एक ऐतिहासिक पुरुष था, अन्यथा उस पदवी की कोई सार्थंकता नहीं हूँ । 
नानूक के पौत्र जयशक्ति या विजयशक्ति के नाम से बुन्देलखण्ड का नाम 
जेजाकभ्‌क्ति पड़ा था। यह गूजंर प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल का ( ८९३- 
९०७ ६ई० ) सामंत था। परन्तु कई पीढ़ियों के बाद हब तथा यशोवमंन्‌ चन्देल 
के समय में राज्य की प्रधानता हों गयी। क्रमशः उनकी शक्ति बढ़ने रूगो 
तथा इसके लिये चन्देलों को अवसर भी मिल गया । उन दिनों प्रतिहार तथा 
राष्ट्रकूट वंशों में वर्षों से युद्ध होता चला आ रहा था । ९१५ ई० के बाद 
इसका विनाशक रूप हो गया । राष्ट्रकूट इन्द्र (तृतीय) ने उज्जनी पर अधिकार 
करके उत्तरी भारत को रौंद डाला ,था। भारत की कथित राजधानी कन्नौज 
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भी नष्ट भ्रष्ट की गथी। प्रायः बीस वर्ष तक गंगा-यमुना के द्वाब का भू-भाग 
दक्षिण भारत के शासक के हाथों में रहा । प्रतिहारों की दुःखद दशा को 
देखकर उसके सामंतों ने सहायता की जिससे प्रतिट्टार राज्य फिर से वापस 
मिल जाय । उस दुःखद घटना का एक कारण प्रतिहारवंश का गृह- 
कलह भी था । ९१० ई० के बाद ( महेन्द्रपाल की मृत्यु के पश्चात्‌) भोज 
द्वितीय तथा महीपाल में गद्दी के लिये झगड़ा छिड़ गया। कलरूचूरी भोज को 
चाहते थे परन्तु चन्देलों की सहायता से महीपाल राज्य का मालिक बना। 
इस भगड़े में चन्देल हफष॑ ने प्रतिहार राजा की पर्याप्त सहायता की। राष्ट्र 
कट इन्द्र से, यूद्ध में खोवी हुई, श्री को वापस लेने में हर्ष चन्देल ने महीपाल 
की अधिक सहायता की थी | इसीलिये खज राहो के एक लेख में वर्णन मिलता 
हैँ कि 'पुनर येन श्रीक्षितिपालदेव ( महीपाल ) नृपति: सिहासने स्थापित: 
--हेंषे ने महीपाल को राजगद्दी पर बिठाया । ह॒षं के पुत्र यशोवर्मन्‌ के 
समय में चन्देलवंश की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी और बह सामंतों में प्रधान 
शासक बन गया। इस वंश के लेखों से पता चलता हूँ कि धंग के शासनकाल 
( ९५४ ई० ) तक चन्देल प्रतिहार के सामंत रूप में कायं करते रहे। परन्तु 
इसका अर्थ यह था कि वास्तव में चंदेल स्वतंत्र हो गये थे पर दिखावें 
के लिये प्रतिहार के सामंत थे। आइचय तो इस बात का हैँ कि खजुराहो के 
लेख यह प्रमाणित करते हैं कि हर्ष चन्देल ने अन्य प्रांत से भूभाग को जीतकर 
चन्देल राज्य की सीमा बढ़ायी थी। उसने राजनीति के कारण स्वयं चौहान 
राजकुमारी से शादी की और त्रिपुरी के कलूचूरी राजा लक्ष्मीकर्ण से चंदेल 
राजकूमारी का ब्याह किया। इस तरह प्रतिहारों के बिना विरोध किये 
हर्ष चुपचाप अपने राज्य की श्रीवृद्धि में लगा था और उसे सफलता भी 
मिली । इसके राजक्‌मार ने प्रतिहारों के कालिजर किले को जीत लिया 
था । कुछ विद्वानों का कहना हूँ कि राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय के जीतकर लौट 
जाने के बाद यशोवमंन्‌ ने राष्ट्रकूटों से कालिजर को छीना था। इस चन्देल 
राजा की विजय की धूम सवत्र फेल गयी थी। उसने गौड़, कोसल, मालव 
तथा चेदि सीमा में भी आक्रमण किया था । प्रशस्ति में कुछ अत्य वितपूर्ण 
कथन मिलता हैँ कि यशोवमंन्‌ का प्रताप हिमालय से मालवा तथा काश्मीर 
से बंगाल तक फल गया था। परन्तु उस पर अक्षरशः विश्वास नहीं किया 
जा सकता । वह प्रतिहारों का परम दात्रु तथा आतंक पैदा करनेवाला 
व्यक्ति हो गया था। उसने विष्णु भगवान्‌ का एक विशाल मन्दिर बनवाया था। 
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ऊपर कहा गया हैं कि १०वीं सदी तक चन्देल, प्रतिहारों के सामंत के 
रूप में, शासन करते रहे । यशोवमंन के प्रभाव तथा आक्रमणों से इसकी 
वास्तविकता नष्ट हो जाती हैँ । इसके पुत्र धंग ने ( ९५०-१००२ ई० ) 
अपने को प्रतिहार राजा विनायकपाल द्वितीय का सामंत बतलाया हूँ। 
यदि इस लेख पर विश्वास न किया जाय तो भी अन्य प्रशस्तियों में वर्णन 
मिलता हूँ कि धंग ९५४ में एक स्वतंत्र शासक हो गया था। जिस कालि- 
जर पर अधिकार रखने के लि। कलचूरी, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा चन्देल 
शासक इच्छुक थे वह धंग के पूर्ण अधिकार में आ गया था। इसलिये वह 
लेखों में कालिजराधिपति' कहा गया हैं । 

धंग मध्यभारत का एक शक्तिशाली राजा हो गया था। उसने प्रयाग 
तथा काशी तक गंगा की घाटी में प्रवेश किया था । उसकी प्रशस्तियों का 
अध्ययन यह बतलाता है कि धंग ने कान्यक्‌ब्ज नरेन्द्र को यूद्ध में परास्त किया 
था । चन्देल राजा ने प्रतिहार-वंश का अन्त तो कर हो दिया था परन्तु 
नाममात्र के शासक उस वंश में राज्य करते रहे । सम्भवतः दक्षिण भारत 
पर भी उसने आक्रमण किया था| इन बातों का विचार कर उसकी शक्ति 
का अनुमान लगाया जा सकता हैं। धंग की प्रबल इच्छा थी कि उत्तर-भारत 
में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया जाय पर सहायक न मिलने से वह 
असफल रहा । उन दिनों भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर मुसलमानों 
का आक्रमण हो रहा था। हिन्दू राजा लोग मिलकर, संघ की तरह, काम 
करने में असमर्थ थे | परन्तु फिरिश्ता का कथन हूँ कि कालिजर के चंदेल 
राजा धंग ने शाही राजा जयपार को मुसलमानों के विरुद्ध सहायता भेजी 
थी । अनंगपाल के हार जाने पर गंगा-यमुना की घाटी मुसलमानों के लिये 
शांति का स्थान हो गया तथा पूर्व के लिये सुगम मार्ग मिल गया। 

धंग का समय चन्देल वंश के लिये सब से अधिक उन्नति का काल था । 
उसके समय में शान्ति थी तथा राज्य धन धान्य से पूर्ण था। १० तथा ११वीं 
सदी की स्थापत्य कला में खजुराहो का मन्दिर उत्तरी भारत में सब से 
उत्तम समझा जाता है । इनका निर्माण चन्देल शासन के वेभव का द्योतक 
हैं । धंगकालीन मन्दिर, कला तथा सुन्दरता की दृष्टि से, उत्तम माने जाते 
हैं । भगवान्‌ शिव ( शाम्भु ) का मरकतेश्वर मन्दिर विशेष उल्लेखनीय हैँ । 
इस प्रकार धंग का शासन प्रताप, वैभव तथा श्री से युक्‍त था। 

_ धंग के उत्तराधिकारी गण्ड ने १००१-२ ई० में राज्य का भार ग्रहण 
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किया था। यद्यपि लेखों में उसकी विजय-पताका के फहराने का वर्णन मिलता है; 
परन्तु इसमें सन्देह किया जाता है। वह अत्यूक्ति से भरा प्रकट होता हैँ। कुछ 
वर्षों के बाद, पिता की तरह, गण्ड ने भी म्‌सलमानों की चढ़ाई को रोकने 
के लियं ( शाही ) अनंगपाल का साथ दिया था। इतना ही नहीं, मुसलमान 
विजेता कन्नौज को जीतकर गण्ड को दबाने स्वयं दक्षिण की ओर गया था। 
जब महमूद ने प्रतिहार राज्यपाल को अपने वश्ञ में कर लिया तो गण्ड ने 
अपने पुत्र विद्याधघर को कन्नौज के राजा राज्यपाल को दण्ड देने के लिये 
भेजा था । राजा की मृत्यू की खबर पाकर महमूद गंड को दबाने के लिये 
खजुराहो की तरफ आया । महमूद चंदेल राजा के देदप्रेम की भावना से 
परिचित था। राज्यपाल के आत्म-समर्पण करने से क्रोधित होकर ही गण्ड ने 
अपने पुत्र को उसे मारने के लिये भेजा । उसने स्वयं मुसलमान सेना को 
गंगा की घाटी में रोकने का प्रयत्न किया था पर वह सफल न हो सका। 
महमूद ने १०२२ ई० में कालिजर को जीत लिया ; परन्तु राजा गप्ड भय- 
भीत होकर महमूद की शरण में चला गया। इस कारण सुल्तान ने क.लिजर 
का किला वापस कर दिया और जीत का धन लेकर लौट गया । यह. 
दोनों के बीच एक प्रकार की सुलह कही जा सकती हैं । 

चन्देल राजा गण्ड के पद्चात्‌ विद्याधर, विजयपाल तथा देववर्मंन्‌ नाम 
के शासक हुए परन्तु उनके समय की कोई उल्लेखनीय घटनाएँ नहीं हैं । लेखों 
में उनको परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परममाहेश्वर कालिजराधिपति 
की महान्‌ पदवी से विभूषित किया गया है । परन्तु उनके कारनामों 
से इस पदवी की सार्थंकता नहीं मालूम पड़ती। कई स्थानों से जो उत्कीर्णं 
लेख मिले हें उनमें भूमिदान का वर्णन मिलता है । 

गण्ड के परचात्‌ कीतिवमंन्‌ का नाम विशेषतया उल्लेखनीय हूँ । लेखों 
से पता चलता है कि वह विजयपाल का पुत्र था। इससे पूर्व ही चन्देल 
शासकों के बुरे दिन आ गये थे । चेदि राजा गांगेयदेव तथा लक्ष्मीकर्ण ने 
चन्देल राज्य पर पूर्ण प्रभाव स्थापित कर लिया था। परन्तु कीतिवर्मा ने 
अपने सामंत गोपाल के सहयोग से चन्देलों की राज्यश्री को लौटा लिया । 
उसके आरम्भिक जीवन में लक्ष्मीकर्ण चेदि राजा का ही प्रभाव व्याप्त 
था। लेखों तथा “प्रबोधचन्द्रोदय' काव्य के वर्णन से पता चलता है कि कीति- 
वर्मन्‌ अन्त में चेदि के प्रभाव को मिटा कर अपना राज्य स्थापित करने में 
सफल हुआ । चेदि राजा कर्ण के प्रताप को मिटाने में सामंत गोपाल का बड़ा 
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हाथ था । सम्भवतः: यह घटना ११वीं सदी के अन्तिम भाग की है। लेखों 
के अतिरिक्त चन्देल सिक्के इस बात को प्रमाणित करते हें कि कीतिवमंन्‌ 
ने ही चन्देल राज्य को कलचरी नरेश के पंजे से छड़ाया था । म॒द्राशास्त्र- 
वेत्ताओं का कहना हैँ कि कीतिवमंन्‌ ने सर्वप्रथम अपने वंश में सोने का 
सिक्‍का चलाया था जो कलचूरी गांगेयदेव चेदि के सिक्‍कों से मिलता-जुलता 
हैं । इसका अर्थ यह हूँ कि मध्यभारत ( बुंदेलखंड ) में कीतिवर्मन्‌ से पहले 
चेदि वंश के सिक्के चलते थे। जब चन्देल राजा कीतिवर्मंन्‌ ने उस भाग को 
जीत लिया तो प्रचलित सिक्‍कों के अनुकरण पर अपना सिक्‍का चलाया + 
इससे पहले किसी चन्देल राजा नें सोने का सिक्‍का तैयार नहीं कराया था। 
सिक्‍कों के आधार पर ही कीतिवरमंन्‌ के उत्तराधिकारी सलक्षणवर्मन्‌ का नाम 
'मिलता हैं । इस राजा के बारे में कुछ विशेष ज्ञात नहीं हैं परन्तु इस 
राजा के प्रचलित सोने के सिक्के ( द्रम ) तथा ताँबे के द्रम से अनुभान किया 
जाता हैं कि इसने. कुछ समय तक अवश्य राज्य किया होगा । अजयगढ़ के 
लेख में वर्णन आता है कि सलक्षणवर्मन्‌ ने मालवा के परमार तथा चेदि 
राजा यशःकर्ण को युद्ध में नीचा दिखलाया था । सम्भव हे, इसने शत्रुओं 
को परास्त किया हो । इसके पश्चात्‌ चंदेल-बंश में दो शासक राज्य करते 
रहे जिनके समय की किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं मिलता । १२वीं 
सदी के आरम्भ में मदनवमंन्‌ नाम का राजा गद्दी पर बेठा जिसके लेख 
तथा सिक्‍कों के आधार पर मुख्य घटनाओं का वर्णन किया जाता है । 
इसने शक्ति संचय करके गुजरात के शासक सिद्धराज पर चढ़ाई की थी 
तथा चेदि राजा (गया कणे) को परास्त किया था। काशो जीतकर गहड़वारू 
राजा को मित्रता स्थापित करने के लिये बाध्य किया । इसके लेखों के 
वर्णन से पता लूुगता है कि चन्देल राजाओं ने कालिजर-विजय को इस 
प्रकार सम्बन्धित किया जिससे उसकी महत्ता प्रकट होती हैं। इसका कारण 
यह था कि कालिजर दुर्ग पर अधिकार गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा चन्देलों 
ने क्रमश: स्थापित किया था । इसकी स्थिति ही ऐसी थी जिससे कालि- 
जर के किले पर कब्जा करना शासक के लिये आवश्यक था। मदनवमंन्‌ के 
लिपे भी परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परममाहेश्वर श्री कालि- 
जराधिपति” की महान्‌ पदवी का उल्लेख पाया जाता है | लेखों के सिवा 
मदनवर्मन्‌ के सिक्के इस बात की पुष्टि करते हें कि उसके समय में चन्देलों 
की खोयी लक्ष्मी आ गयी थी । इसके सोने, चाँदी तथा ताँबे के सिक्‍के राज्य 
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की शान्ति तथा वेभव के द्योतक हैं । मदनवमंन्‌ के शान्तिमय शासन 
( ११२९-११६३ ई० ) के बाद इतिहास में प्रसिद्ध राजा परमदि ( पर- 
माल ) चंदेल राज्य का उत्तराधिकारी हुआ ( ... मदनवर्मन्‌ पादानुध्यातो 
परमभट्टारकक महाराजाधिराज परमेश्वर परममाहेश्वर कालिजराधिपति 
परमदिदेव ) । इसके जीवन की दो बड़ी घटनाओं का उल्लेख पाया जाता 
है । पृथ्वीराज चौहान के मदनपुरवाले लेख से पता चलता है कि १२वीं 
सदी के अन्त में परमदि को चौहान राजा पृथ्वीराज ने हराया था। परन्तु थोड़े 
समय के बाद इसने महोबा तया बुंदेलखण्ड के विजित स्थानों को पशथ्वी- 
राज से वापस ले लिया था। वर्तमान समय के भाठ द्वारा कथित आल्हा-ऊदल 
का गान इसी यद्ध से सम्बन्धित कहा जाता है। इसके ऐतिहासिक विवेचन 
में न जाकर यह कहना पर्याप्त हँ कि परमर्दि ( परमाल ) ने पृथ्वीराज से 
हार न मानी । लेकिन १२०३ ई० में महोबा पर कृतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण 
को वह रोक न सका। कालिजर पर मुसलमानों के भंडे फहराने लगे । 
परमाल को यवनों की बातें माननी पड़ीं लेकिन उनके कार्यान्वित होने से 
पहले वह मर गया था। यह से चन्देलों का अन्त हो गया। 

मध्यकालीन इतिहास में चन्देल शासकों का एक प्रधान स्थान था। इस 
वंश के राजाओं ने हिन्दू संस्क्ृति की रक्षा का प्रयत्न किया था। धंग, गंड 
तथा विद्याधर ने बाहरी आक्रमण से देश को बचाने में सहयोग दिया। 
शाही राजाओं को सेना द्वारा सहायता दी, पर बुरे दिन देखने थे, इससे 
हिन्दू राजाओं का उद्योग कारगर न हो सका। उसके कितने ही कारण थे। 
जहाँ तक चन्देल राजाओं का क्षेत्र था, उन्होंने देश को समृद्ध बनाया। बुंदेल- 
खण्ड में खजराहो, कालिजर तथा महोबा आज भी इनकी कीति का गान 
करते हैं । शिव के परम भक्त होकर इन्होंने सुन्दर मन्दिरों का निर्माण 
कराया । कीतिवमंन्‌ के राजकवि कृष्ण मिश्र ने प्रबन्धचन्द्रोदय' में चंदेलों 
की विजययात्रा का वर्णन दिया है। कहने का तात्पयं यह है कि बुंदेल- 
खण्ड के बनाने का श्रेय चन्देल रानाओं को ही हे । 


मध्य प्रांत के कलचूरी नरेश 


' ९वों सदो में मध्यप्रांत के जब्रलपुर ( प्राचीन डाहलरू ) प्रदेश में एक 
वंश राज्य करता था जो अर्जुन के वंश से अपना सम्बन्ध जोड़ता रहा। 
पुतगों में वर्णित हैहयवंश की एक शाखा नमंदा घाटी की माहिष्मती 
६ मान्धाता ) में राज्य करती थी। परन्तु यह कहना कठिन है. कि मध्य- 
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प्रांत के कलचरी ( हैहय-वंश ) उत्तर भ्रदंश के गोरखपुर में स्थित कलचूरी 
से सम्बन्धित थे या नहीं । कसया के एक लेख से पता चलता हैँ कि 
इस वंश में सोढ़देव आदि कई राजा हुए जो प्रतिहारों के अधीन होकर 
शासन करते रहे। वे युद्ध में सदा प्रतिहार झासक की ओर से सम्मिलित 
होते थे। पीछे चन्देल तथा प्रतिहार युद्ध के अशान्तिमय वातावरण में 
कलूचरी लोगों ने कुछ स्वाधीनता का अनुभव किया तो भी इस शाखा को 
किसी श्रकार प्रधानता न मिल पायी। सम्भव है कि ये आगे बढ़ने पर गुजेर 
प्रतिहारों के दबाव से डर कर मध्यप्रांत में चले गये हों । 

डाहल ( डहाल, वरतमान जबलपुर ) शाखा के कलचूरी वंश का संस्था- 
पक कोकल्ल माना जाता है। यद्यपि उसके शासनंकाल का कोई लेख अभो 
तक प्राप्त नहीं हुआ परन्तु यह सच हैं कि इसी राजा के कारण कलचरी 
बंध का प्रभाव बढ़ा । रण ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। १०वीं 
सदी के प्रारम्भ में कोकल्ल का उदय हुआ पर थोड़े ही दिनों में उसका प्रताप 
सवंत्र फैल गया । अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिये उसने तत्कालीन राजाओं 
से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया ; अपनी शादी चन्देल राजकुमारी से 
की तथा अपनी पुत्री राष्ट्रकूट वंश में ब्याही थी। इस सम्बन्ध के कारण 
कठिन परिस्थितियों में कोकल्ल ने अपने जामाता को राष्ट्रकूट-चालक्य युद्ध 
के समय त्रिपुरी में रक्खा | गुर्जर प्रतिहारवंश के गृहयुद्ध के समय भोजदेव ने 
कलचूरी राजा की सहायता ली थी। बनारस के एक लेख से इस बात की 
पुष्टि होती है । यद्यपि अन्य लेखों में वरणित कोकल्ल द्वारा पृथ्वी-विजय की 
वार्ता अत्यक्तियूर्ण है और उसपर विश्वास नहीं किया जा सकता परूतु 
पह निश्चित हैं कि जबलपुर प्रदेश पर उसका राज्य विस्तृत था । उसके 
पदचात्‌ कई पीढ़ियों तक कलचूरी तथा राष्ट्रकूट वंशों में वेवाहिक सम्बन्ध 
चलता रहा । कोकल्ल के वंदजों ने अपनी पृत्रियों की श्ञादी राष्ट्रकूट राज- 
कमारों से की थी, इस कारण उनका राजनेतिक सम्बन्ध बना रहा। प्राय: 
सौ वर्षों तक इस चेदि वंद में कोई शक्तिशाली शासक न हुआ। ११वीं सदी 
के आरम्भ में कोकल्ल द्वितीय के पुत्र गांगेयदेव ( १०१९-१०४१ ई० ) 
का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हें जिसने चारों ओर अपना प्रभुत्व स्थापित किया 
तथा राज्य का विस्तार किया। मुसलमान लेखकों तथा प्रशस्तियों के आधार 
पर यह ज्ञात होता है कि गांगेयदेव ने त्रिपुरी के बाहर काशी तक अपनी 
राज्य-सीमा .फैलायी थी। कर्ण के लेखों में यहाँ तक वर्णन मिलता है कि 
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गांगेयदेव ने १०१९ ई० के लगभग कुंतल तथा उड़ीसा ( उत्कल ) पर भी 
आक्रमण किया था । चंदेल प्रशस्तियाँ यह बतलाती हूं कि काशी तथा प्रयाग 
जीतकर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी । नैपाल से रामायण 
की एक हस्तलिखित प्रति मिली है जिसकी अन्तिम पंक्तियों (000070॥07 ) 
में लिखा है कि गांगेयदेव तिरहुत का राजा था। इस तरह उसके राज्य- 
विस्तार की जानकारी प्राप्त की जाती है । इसके समय में सोने, चाँदी 
तथा ताँबे के सिक्‍के चलाये गये थे । इस वंश में सर्वप्रथम गांगेयदेव ने सिक्‍के 
चलाये जिससे प्रकट होता है कि चेदिवंश में यही एक प्रधान राजा था। 
शान्तिमय वातावरण में वस्तुविनिमय के लिये मुद्रानिर्माण राजा के प्रताप 
तथा शक्ति का द्योतक माना जाता हैं। यही नहीं, गांगेयदेवकालीन वैभव 
का पता उस समय की स्थापत्य कला से भी मिलता है। राजा ने भगवान्‌ 
शिव के लिये एक विशाल मन्दिर बनवाया था। उसके उत्तराधिकारी कर्ण के 
लेख में वर्णन मिलता है कि गांगेयदेव ने अपनी सौ पत्नियों के साथ प्रयाग में 
मक्ति प्राप्त की थी | सम्भवतः १०४१ ई० के रूगभग वह मर गया और 
सभी स्त्रियाँ साथ में सती हो गयी हों । विद्वानों का अनुमान हूँ कि परमार 
भोज का उदय होने पर चेदि राजा का अन्त हो गया था तथा उसी ने कलू- 
चूरी राजा को परास्त किया था। 

गांगेयदेव का उत्तराधिकारी लक्ष्मीकर्ण कलचूरी-वंश में सब से प्रभाव- 
शाली राजा था। भारतीय जनश्रुति तथा लेखों में कर्ण को शक्तिशाली विजे- 
ताओं में गिना जाता है। 'रासमाला' तथा प्रबंधचिन्तामणि' ग्रंथों में लक्ष्मी- 
कर्ण की विजय का वर्णन मिलता है जिससे पता चलता है कि इस राजा 
ने चालुक्य भीम की सहायता लेकर धारा नगरी के परमार राजा भोज को 
परास्त किया था । कहा जाता हैं कि कर्ण ने मगध पर आक्रमण कर बौद्ध 
मन्दिरों तथा बिहारों को नष्ट किया था । अपने पिता की तरह काँगड़ा से 
लेकर काशी तक के प्रांत इसके अधिकार में थे तथा कन्नौज के प्रतिहार राजा 
इसके अधीन होकर राज्य करते रहे । तत्कालीन चंदेल राजा को इसने अछूता 
नहीं छोड़ा परन्तु कुछ वर्ष बाद कीतिवमंन्‌ के हाथों पराजित हुआ । पर- 
मार तथा चन्देल सत्ता को दबाकर लक्ष्मीकर्ण मध्यभारत का बहुत बढ़ा 
प्रतापी शासक बन बेठा। उसके लेख प्रयाग तथा काशी तक मिलते हैं और 
उसका सम्बन्ध उत्तरी भारत के सभी राजाओं से था। कर्ण ने त्रिकलिगाधि- 
पति की पदवी धारण की थी। इस प्रकार पर्चिम में माही नदी से हुगलो 
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के मुहाने तक तथा उत्तर में गंगा-यमुना की घाटी से महानदी और ताप्ती 
तक उसका राज्य विस्तत हो गया था। इससे पता चलता हूँ कि गुजर प्रति- 
हारों के बाद क्रमशः चन्देल तथा परमार नरेश जो अधिकारपूर्ण शासन 
स्थापित कर चके थे उसी सत्ता को रूक्ष्मीकर्ण ने भी ग्रहण किया था। बुरे 
दिन आने पर कर्ण चंदेलों के हाथों हराया गया। मालवा स्वतंत्र हो गया और 
परमार-लक्ष्मी को उदयादित्य ने शत्रुओं से छीन लिया । चालक्य राजा 
भीम से भी मैत्री जाती रही, इस कारण सहायता न मिलने से युद्ध में कर्ण 
पराजित हुआ | प्रायः १०८७ के लूगभग महादेव पर्वत के समीप चेदि राज्य 
सीमित हो गया । तात्परयं यह हैँ कि ११वीं सदी की तीसरी चौथाई में लक्ष्मी- 
कर्ण का राज्य समाप्त हो गया । कर्ण ने शैव होने के नाते काशी में कर्ण- 
मेरु नामक मन्दिर बनवाया था। इसके लेख भी शिव-प्रार्थना से प्रारम्भ किये 
गये हैं जो उपर्युक्त कथन की पुष्टि करते हें । उसने हृणवंश की राज- 
कुमारी आवल्लदेवी से विवाह किया जिससे यश:ःकर्ण नाम का पुत्र पैदा 
हुआ था। वही लक्ष्मीकर्ण का उत्तराधिकारी हुआ। यद्यपि यश:कर्ण ने पैतृक 
राज्य को स्थिर रखने का प्रयत्न किया परन्तु चेदिवंश की गिरती दशा 
को संभाल न सका । उसके शासनकाल में ( १०७३-११२० ई० ) परमार 
राजा ने पुरानी छात्रुता का बदला लिया और चेदि राजधानी त्रिपुरी पर 
चढ़ाई कर दी । इसी प्रकार उत्तर में गहड़वाल नरेशों ने कान्यक्‌ब्ज पर 
अधिकार कर काशी को जीत लिया और कलचरी-सीमा से अन्य प्रदेशों को 
छीन कर अपना राज्य बढ़ाया । 

कलचूरीवंश का अन्तिम राजा गयाकर्ण था जो लक्ष्मीकर्ण के बाद गद्दी 
का मालिक बना । उसके समय का केवल एक लेख जबलपुर के पास मिला 
है जिसमें शिव-मन्दिर के निर्माण का वर्णन पाया जाता है | इसने परमार 
राजकूमारी से शादी की और वँवाहिक सम्बन्ध से राज्य की शक्ति बनाये 
रखने का प्रयत्न किया था तो भी उसके राज्य की हालत बिगड़ती गयी । 
उत्तरी भाग ( गंगा-यम्‌ना घाटी ) में अच्छे प्रदेशों पर गहड़वाल राजाओं 
ने अधिकार कर लिया था तथा काशी आंत चन्देल लोगों के हाथ में चला 
गया । मदनवर्मन्‌ चन्देल ( ११२९-६३ ई० ) का प्रभाव बेतवा तक व्याप्त 
था, जिसका विवरण मऊ के लेख में पाया जाता है । उस लेख में स्पष्ट 
लिखा है कि मदनवर्मन्‌ से पहले चेदि राजाओं का प्रताप सर्वत्र फंला था 
परन्तु इसी के बाद कलचूरी वंश का अन्त हो गया । मदनवर्मन्‌ के सिक्‍के 
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तमाम बुंंदेलखण्ड से मिले हें, जिससे प्रकट होता है कि चेदि शासन उस 
भाग से हट गया था। उसी स्थिति में चन्देल सिक्‍के वहाँ प्रचलित हो पाये 
थे । उत्तरी भारत में गहड़वालों तथा चन्देलों के कारण कलचूरी राज्य 
क्षीण होता गया और दक्षिण कोशल में चेदिवंश की एक शाखा ने स्वतंत्रता 
की घोषणा कर दी । इन कारणों से १२वीं सदी के आरम्भ में ही कलचूरी 
बंश का अन्त हो गया । उस वंश के अन्तिम राजाओं के लेखों में इस अवनति 
का आभास तक नहीं मिलता तथा उनमें सम्राट की महान्‌ पर्दा।यों का 
' उल्लेख मिलता है । इनपर विश्वास नहीं किया जा सकता जो अत्णक्ति के 


ख्प में हैं । 
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पाँचवाॉँ अध्याय 
पाल तथा सेन-राजवंद 


प्राचीन काल में बंगाल के दो विभिन्न राज्यों का नाम मिलता है। गौड़ 
शब्द से पश्चिमी तथा उत्तरी-पश्चिमी बंगाल का बोध होता हैं। पाणिनि के 
सूत्र तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गौड़ का नाम मिलता है। इसी के समीप 
मध्य तथा पूर्वी बंगाल का सम्मिलित भूभाग दूसरा राज्य समभा जाता था 
जो वंग के नाम से प्रसिद्ध था। धमंसूत्रों में इस वंग प्रदेश का नाम मिलता 
हैं। इन दो राज्यों से सम्बन्धित बंगाल में दो पृथक राजवंश शासन करते 
थे। बंगाल का भविष्य मगध के साथ अधिकतर सम्बद्ध रहा । मगध के मौर्यों 
तथा गुप्तवंशों का राज्य बंगाल तक विस्तृत था। हाँ, कृषाणों के प्रयत्न करने 
पर भी काशी से आगे उनका राज्य न फैल सका। गुप्तवंश की अवनति 
होने पर साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । अतएवं छठी सदी में गृप्तों के स्थान 
पर गौड़ में धर्मादित्य, गोपचन्द्र तथा समाचारदेव नामक राजा राज्य करते 
रहे । इन राजाओं के सोने के भद्दें सिक्के मिले हें। इस आधार पर इनका 
अस्तित्व स्थिर किया जाता है, अन्यथा छठी सदी में बंगाल का अधिक 
इतिहास अन्धकार में ही रहा। कन्नौज के राजा मौखरि ईशान वर्मा की हरहा 
( बाराबंकी जिला ) की प्रश्स्ति से ज्ञात होता हैँ कि गौड़ राजा ने मोखरि 
नरेश से युद्ध करने के लिये इधर-उधर हाथ पेर फंलाये थे ; परन्तु उसका 
उद्योग असफल रहा । सातवीं सदी के आरम्भ में गौड़ नरेश शशांक ने अपनी 
शक्ति का प्रदर्शन किया था। उसने बंगाल से चलकर कन्नौज के मौखरि 
राजा गुप्तवर्मा को मार डाला तथा थानेश्वर के शासक राज्यवर्द्धन का भी 
अन्त कर दिया था। वह बौद्धधर्म का कट्टर विरोधी था। कहा जाता है कि, 
शहांक शैव था जो उसके प्रचलित सोने के सिक्‍कों से भी प्रमाणित होता है। 
उस पर वृषभ के साथ शिव की आकृति पायी जाती है। शशांक ने बोद्धों का 
नादा किया और बोधिवृक्ष को क्षति पहुँचायी । शशांक के सिक्‍के तथा लेख 
बतलछाते हें कि वह एक स्वतंत्र शासक था जिसका राज्य बंगाल से उड़ीसा 
तक फैला हुआ था । सातवीं सदी में हर्षवर्धन ने उसे परास्त करने के विचार 


पू० डे 
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से बंगाल पर चढ़ाई की थी। सम्भवत:ः शशांक की मृत्यु हो गयी थी। इस 
प्रकार उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ कर्णसुवर्ण ( गौड़ की राजधानी ) से लेकर 
ताम्रलिप्ति (तमल॒क ) तक के प्रदेश हर्ष के अधिकार में आ गये थे | यह घटना 
शशांक की मृत्यू ( ६१९-६२३७ ) के बाद की हैँ। हर्ष बंगाल पर विजय प्राप्त 
कर अधिक समय तक राज्य का उपभोग न कर सका। ६४७ ई० के बाद 
बंगाल में अराजकता फैल गयी । हफषे के समान कोई शक्तिशाली राजा न रह 
गया । इस स्थिति से लाभ उठा कर आसाम के राजा भास्कर वमंन्‌ ने 
उत्तरी बंगाल तथा कर्णसुवर्ण को जीत लिया | इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों 
की राय है कि सातवीं सदी के उत्तरी भाग में बंगारू पर पिछले गुप्त नरेश 
जीवित गुप्त तथा वहाँ के स्थानीय राजा मिल कर शासन करते थे। परन्तु 
इसका कोई प्रबल प्रमाण नहीं मिलता | केवल पिछले गुप्त नरेश की उल्लि- 
खित पदवी “'परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर को विशेष महत्त्व नहीं 
दिया जा सकता । उस अशज्ान्त वातावरण को देखकर ही आठवीं सदी के पर्व 
आग में कन्नौज के राजा यशोवर्मेन्‌ ने मगध तथा गौड़ नरेशों को परास्त किया 
था । पर उसका प्रभाव अस्थिर रहा । आँधी की तरह उसकी शक्ति का 
प्रदर्शन मात्र था । इसी समय देश की अश्ान्त स्थिति तथा अराजकता 
६ मात्स्य न्याय ) के कारण बंगाल-निवासियों ने अपने सरदार गोपाल को 
राजा चुन लिया जिसने अपने बल-पराक्रम से पूरे बंगाल ( पूर्वी तथा पच्छिमी ) 
पर शासन स्थापित किया। जनता ने इसका स्वागत किया, इसलिये शीघ्र 
ही गोपाल का शासन अच्छे मार्ग पर आ गया। सम्भवतः उसके नाम के आधार 
पर ही इस वंश का नाम पालवंश' हुआ। आठवीं सदी के अन्त में गोपाल 
का पुत्र धर्मपाल गद्दी पर बैठा जो बत्तीस वर्ष तक राज्य करता रहा। इसने 
पाल राज्य को अत्यन्त उन्नत तथा शक्तिशाली बनाया और उत्तरी भारत में 
वह एक प्रधान शासक हो गया । वह प्राचीन पाटलिपुत्र के वैभव को लौटाने 
में काफी प्रयत्नशील रहा । उसने भारत के अन्य राज्यों पर भी चढ़ाई को । 
कन्नोज पर अधिकार स्थापित करने के लिये राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजाओं 
से धर्मपाल को लड़ना पड़ा। कन्नौज के शासक इन्द्रायुघ को हटाकर अपने 
मनोनीत व्यक्ति चक्रायध को इसने गद्दी पर बैठाया । तीनों वंशों में युद्ध 
चलता रहा । ध्यूव से हार कर धर्मपाल चुप नहीं रहा । उसने पुनः राष्ट्र- 
कूट गोविन्द ( तृतीय ) से युद्ध किया जिसमें वह उसके हाथ से पराजित 
हुआ । इसका सामंत चक्रायुध भी ( ८३६ ई० के लगभग ) गद्दी से हटाया 
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गया । धर्मंपाल के कन्नौज पर अधिकार तथा उत्तरी भारत में साम्राज्य स्थापित 
करने के विचार स्वप्न हो गये तथा प्रतिहारों ने कन्नौज पर राज्य स्थापित 
कर लिया । यद्यपि राजनैतिक क्षेत्र में पालवंश को सफलता न मिल सकी 
परन्तु सांस्कृतिक विकास में इनका बड़ा हाथ रहा। पाल नरेश बौद्ध धर्मा- 
यलम्बी थे और उसके प्रचार के लिये तथा अंथों के पठन-पाठन के लिये 
इन्होंने विक्रमशिला ( भागलपुर जिले ) में एक विश्वविद्यालय की स्थापना 
की । इन्होंने अनेक विहार, मठ तथा मन्दिर बनवाये । इन सब कार्यों से 
राजा के उच्च विचार तथा दानशीरूता का परिचय मिलता हैँ । विक्रमशिला 
का विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-केन्द्र था। वह ८वीं सदी से लगातार 
चार सौ वर्ष तक विभिन्न विषयों में शिक्षा देता रहा | यहाँ पर तिब्बत से 
विद्वान्‌ आया-जाया करते थे । यहीं के पण्डितों की लिखी संस्कृत पुस्तकें 
तिब्बती भाषा में अनूदित मिलती हें जिनका अनुवाद इसी मध्य हिन्दू काल में 
( ८००-१२०० ) हुआ था । ऐसे संस्कृति के केन्द्र और विद्या के घर को 
१२०३ ई० में मसलमान बलह्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया । 

धमंपाल के उत्तराधिकारी देवपाल की ख्याति चारों तरफ फैल चुकी 
थी। कुछ लेखों में वर्णन आता है कि विन्ध्य से हिमालय तक इसका प्रताप 
फेला हुआ था । परन्तु इस तरह के विवरण पर अधिक विश्वास नहीं 
किया जा सकता । भागलपुर के शिला-लेख के उल्लेख से मालूम पड़ता है कि 
इसके भ्राता जयपारक ने उड़ीसा तथा आसाम आदि के कुछ भागों पर 
विजय प्राप्त कर ली थी परन्तु वह पश्चिम की ओर न बढ़ सका । देवपाल के 
समय उसके दात्रु गुजर राजा मिहिरभोज ( ८३६-८८५ ई०) ने पाल राज्य 
में घसने का प्रयत्न किया था लेकिन वह सफल न हो सका। देवपाल का 
नाम भारत से बाहर द्वीपों में मी प्रसिद्ध था । नालंदा के ताम्रपत्र में वर्णन 
आता है कि इस शासक ने, सुवर्णद्वीप के राजा बलपुत्रदेव के कहने पर, 
अपने राज्य के पाँच ग्राम नालंदा विश्वविद्यालय के लिये दान में दे दिये थे। 
थह विद्वविद्यालय प्राचीन भारत का सब से प्रधान शिक्षा-केन्द्र था जहाँ पर 
दस हजार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। विदेशों से आये विद्याथियों की 
भी संख्या कम न थी । इस प्रकार पार राजा के शासनकार में बौद्ध 
विश्वविद्यालयों में अच्छे ढंग की शिक्षा दी जाती रही । वहाँ से निकले 
विद्याथियों की ख्याति सवत्र फेल जाती थी। पिता की तरह देवपाल भी बुद्ध- 
धर्म का अनुयायी था। उसने मगध में विहार तथा मन्दिरों का निर्माण 
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कराया था। उसके पद्चात्‌ पालवंश की अवनति होने लूगी। देवपाल का भतीजा 
विग्रहपाल प्रथम शक्तिहीन शासक था और सदा धाभिक कृत्य में लगा रहता 
था। वह नारायणपाल को गद्दी देकर राजकाज से पृथक्‌ हो गया। कुल मिला 
कर नारायणपाल ने ५४ वर्ष ( ८५८-९१२ ई० ) तक राज्य किया परन्तु 
वह पूर्वजों की तरह अपने राज्य को अक्षुण्ण नहीं रख सका। उसी के राज्य- 
काल में मगध तथा उत्तरी बंगाल कन्नौज के प्रतिहारों के अधिकार में चला 
गया । पूर्वी बंगाल में स्थानीय शासन शक्तिशाली हो गये । इस कारण पालवंश 
का राज्य पश्चिमी तथा दक्षिणी बंगाल में ही सीमित हो गया । कहा जाता 
है कि नारायणपाल ने अपने अन्तिम दिनों में बिहार प्रान्त पर पुनः: अधिकार 
कर लिया था । जिस समय राष्ट्रकूट तथा प्रतिहार राजा युद्ध में फंसे थे, 
पाल-नरेश ने उस परिस्थिति से लाभ उठाया । परन्तु इससे कुछ राज्य की 
यथार्थ वृद्धि न हो पायी । इस प्रकार नारायणपाल का राज्य शान्तिमय न 
रहा। उसके दो-तीन पीढ़ी बाद पालवंश पर फिर आपत्ति आयी और कम्बोज 
के लोगों ने विग्रहपाल द्वितीय के समय में राज्य को हिला दिया । ११वीं 
सदी के आरम्म में महीपाल के समय पालवंश की प्रतिष्ठा वापस आ गयी। 
बंगाल में स्थान-स्थान पर जो छोटी रियासतें शासन' कर रही थीं उन सब ने 
भहीपाल के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। उसने गौड़ राजा से उत्तरी 
बंगाल छीन लिया। पदिचमी बंगाल के सूरवंश ने भी पालवंश की अधीनता 
स्वीकार कर ली थी। लगभग १०२३ ई० में महीपाल ने कई आक्रमणों का 
सामना किया । दक्षिण मारत के चोल राजा राजेन्द्र ( १०२०-१०२५ ) ने 
उड़ीसा की ओर से पाल-राज्य पर चढ़ाई की थी जिसमें गांगेयदेव कलचूरी ने 
भी महीपाल के विरुद्ध सहायता की थी अथवा स्वयं आक्रमण किया था। 
इससे प्रकट होता है कि महीपाल के अन्तिम दिनों में पाल-राजवंश की अब- 
नति होने लगी थी। यह कहा जा चुका है कि महीपाल के पश्चात्‌ राज्य के 
बुरे दिन आ गये । उसका पुत्र नयपाल शान्तिपूर्वक राज्य न कर सका। चेदि 
राजा लरूक्ष्मीकर्ण ने पाछवंश की सीमा पर आक्रमण कर दिया । युद्ध वर्षों 
तक चलते रहे । इसकी पुष्टि तत्कालीन लेखों से की जाती है। चेदि राजा के 
साथ भिक्षु दीपंकर श्रीज्ञान ने नयपाल की सन्धि करा दी जिसके फलस्वरूप 
पाल-राजकुमार चेदि-राजकुमारी से ब्याहा गया । परन्तु इस प्रकार की 
सन्धि से शान्ति न हो पायी । ११वीं सदी के मध्य में चालक्य राजा सोमेश्वर 
प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य ने पालवंश की रूृक्ष्मी को हरण कर लिया जो 
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अशान्ति का दूसरा कारण था। तीसरा कारण गृहकलह था जिसमें पाल-राज 
( विग्रहपाल के पुत्र ) आपस में राज्य के लिये गहयुद्ध करते रहे । इस 
गृहकलह से लाभ उठा कर पूर्वी तथा उत्तरी बंगाल के सामंत स्वतंत्र होने लगे । 
यवराजों में अन्तिम पुत्र रामपाल विचित्र बुद्धि का व्यक्ति था । वह 
सामंतों के स्वतंत्रता की घोषणा करने पर भी स्वयं उनके पास गया । विनती का 
उलटा फल देख कर रामपाल ने शक्ति एकत्र करके उत्तरी बंगाल के कैवर्त 
लोगों को मार भगाया और सारे भाग पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार 
रामपाल पेंतालीस वर्ष तक राज्य करता रहा परन्तु उसके मरते ही पालवंश 
का नाश होने लगा था। यद्यपि उसके पदचात्‌ कई पाल राजा बिहार में 
शासन करते रहे परन्तु उनका केवल नाम लिया जाता हैं। अन्त में बंगाल 
का प्रदेश सामंतों ने जीत लिया | विजय सेन सब से प्रधान सामंत था जिसका 
नाम उल्लेखनीय है । उसन उत्तरी बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 
की थी । पूरी अवधि तक परब में सेन राजा तथा पश्चिम में गहड़वाल शासकों 
के बीच में पाल राजा १२वीं सदी तक जीवन व्यतीत करते रहे। चार सौ 
वर्ष तक बिहार तथा बंगाल पर शासन करने के पश्चात्‌ पालवंश का अन्त 
हो गया । सर्वप्रथम राजाओं की निर्वछता के कारण सामंत स्वतंत्र हुए तथा 
बाहरी शत्रुओं का ध्यान आकर्षित हो गया । परन्तु गृहकलह ने बुरे दिन 
को अत्यन्त समीप बला लिया । इतना होते हुए भी पाल-काल में सांस्कृतिक 
अभ्युदय हुआ । पालवंशी नरेश बौद्ध धर्मावलम्बी थें। शिक्षा तथा 
कला के प्रचार में इन्होंने बहुत कार्य किया । उस समय नालंदा तथा विक्रम- 
शिला के दो महाविहारों ( विश्वविद्यालयों ) में हजारों विद्यार्थी शिक्षा पाते 
थे। भारतीय कला में इस समय विशेष उन्नति हुईैं। यही कारण है कि उस 
समय की तक्षण कला का नाम पाल शैली पड़ गया हैं। इस वंश के शासक 
भारतीय संस्कृति की श्रीवृद्धि में सदा सहायक रहे । उन्होंने हजारों मढठों, 
मन्दिरों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया था। उनके समय में तांत्रिक बौद्ध- 
धर्म का अभ्युदय हुआ, जिसका प्रचार श११वीं सदी में तिब्बत में जाकर 
भिक्षुओं ने किया था। इतना होते हुए भी बंगाल में नारायण तथा महादेव 
की पूजा का प्रचार था जो पाल-राजाओं की सहिष्णुता का परिचय देता है। 
बंगाल के सेन-शासक 

पालवंश की अवनति प्रारम्भ होने पर किसी राजा में ऐसी शक्ति न थी 

जो उस गिरती हुई दशा को सुधार सके। महीपाल के बाद ही बाहरी आक्रमण 
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होने लगे । १०४२ ई० के लगभग चालकक्‍्य राजा विक्रमादित्य ने उत्तरी पूर्वी 
आक्रमण के सिलसिले में पाल-सीमा पर चढ़ाई कर दी थी। इस अशान्ति 
के समय में पद्िचमी बंगाल ( राढ़ ) में एक नये वंश की स्थापना हुई जो 
इतिहास में सेन नाम से प्रसिद्ध हैं। इस वंश के संस्थापक सामंत सेन के पौत्र 
विजय सेन ने बासठ वर्ष ( १०९५-११५८ ई० ) तक राज्य किया। उसी के 
समय राज्य की श्रीवृद्धि हुई। राजशाही जिले के देवपारा के लेख से पता 
चलता है कि विजय सेन ने उत्तरी बंगाल ( गौड़ ) से पाल राजा को मार 
भगाया था । पूर्वी बंगाल में प्राप्त लेखों से स्पष्ट पता चलता है कि अपने 
राज्यकाल के अन्त में विजय सेन का अधिकार पूर्वी बंगाल में हो गया था। कहने 
का तात्पयं यह है कि बारहवीं सदी के मध्य तक सम्पूर्ण बंगाल पर सेनवंश 
का अधिकार हो गया था । विजय सेन ने कामरूप तथा कलिंग के राजाओं 
को भी परास्त किया था । पालवंश के विरुद्ध सेन राजा ने शिवपूजा का 
प्रचार किया तथा मन्दिर बनवाये । इस तरह बौद्धधर्मं को हटाकर ब्राह्मण- 
धर्म ( रेवमत ) का प्रचार बगाल में विजय सेन के द्वारा किया गया था। 
विजय सेन के बाद सेन राज्य की सीमा को बढ़ाने में कोई समर्थ न रहा 
उसका पुत्र बल्‍लाल सेन श्ञान्त प्रकृति का शासक था। पिता के विजित प्रदेशों 
की उसने रक्षा की पर स्वयं जीतने की इच्छा से बाहर न निकला । भगवान्‌ 
शिव की पूजा करना तथा साहित्य-चर्चा के अतिरिक्त उसके पास कोई 
काम न था । यों कहना चाहिए कि शासन-प्रबंध में उसकी दिलचस्पी न थी। 
कहा जाता हैँ कि समाज में बल्‍लाल सेन ने जातीय सुधार किया तथा कलीन 
ब्राह्मणों को बंगाल में स्थान दिया । इसे वहां कूलीन प्रथा का आरम्भ 
मानते हैं । जाति-संगठन के कार्य का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता परन्तु 
बंगाल में कुलीन जातियों के रखने का श्रेय बल्‍लाल सेन को ही है । विद्वानों 
का कथन हैँ कि इस राजा ने दानसागर तथा अदु्भुतसागर नामक ग्रंथों की 
रचना की थी। बंगाल का वह समय साहित्य-चर्चा के उपयक्त न था। राजा 
की शक्ति की अवनति का उदाहरण बललाल के उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन 
के कारनामे से मिलता हैं। मुसलमान लेखकों ने इस राजा का उल्लेख रात्र 
लखमनिया के नाम से किया हैं । लक्ष्मण सेन का भी दरबार कवियों से भरा 
हुआ था। धोयोी कवि ने पवनदूत लिखकर राजसभा में ख्याति प्राप्त की थी, 
तथा जयदेव ने गीतगोविन्द लिख कर सारे बंगाल को भक्ति रस में डबो 
दिया। प्रधानतया सेन-राजाओं के शासनकाल में साहित्य तथा भक्ति का 
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रसास्वादन ही प्रजा करती रही । भगवान्‌ पर निर्भर रहन से प्रजाजन तथा 
राजा में राजनीति में सक्रिय भाग लेने की भावना नहीं रही । सम्भवतः 
सी कारण अथवा गीतगोविन्द के रसपूर्ण पदों में लक्ष्मण सेन इतना 
आनन्द-विभोर हो जाता था कि शात्रओं के कार्यों का समाचार भी न सुन 
पाता था। बललाल सेन स्वयं प्रथम श्रेणी का कवि था। राजसभा में कवि-समा- 
गम के समय रस में डूब जाना स्वाभाविक था। अतएव सेन राजा के लिये 
उस आनन्द को छोड़ कर रणक्षेत्र में जाना सम्भव न था। उसके अन्य देशों 
की ओर आँख उठाने की खबरें भी संदेहपूर्ण समझी जाती हैं। ऐतिहासिकों का 
अनुमान है कि राय रूखमनिया बड़ा डरपोक तथा यद्धभीरू राजा था। 
११९७ ई० में जब मुसलमान सरदार मुहम्मद बख्तियार खिलजी ने सेन-राज- 
घानी पर चढ़ाई की तो वह महल की खिड़की के रास्ते भाग गया। वह शत्रु 
का सामना क्षण भर भी न कर सका। बख्तियार के नदिया पर,यकायक चढ़ाई 
करने का कारण यही था कि सेन राज्य में उसे कहीं रुकावट न हुई। उसका 
मार्ग निष्कण्टक था । अतएवं वह सीधे राजधानी पर चढ़ गया। सेन राजा 
भागकर गंगा पार पूर्वी बंगाल ( वंग ) में चला गया, जहाँ पर उसके वंशज 
पचास वर्ष तक शासन करते रहे । बाद में यह भूभाग भी मसल्मानों के हाथ 
में चला गया। 
राजनैतिक दृष्टि से सेन-राजाओं को सफलता न मिल सकी। अशान्त 
वातावरण में शस्त्र के बदले शास्त्र की चर्चा सेन-राजसभा में होती रही। इनके 
शासन-काल में अच्छे साहित्यिक ग्रंथ लिखे गये । जातीय सुधार कर बंगाल 
में बल्‍लाल सेन ने ख्याति प्राप्त की। उसने अपने नाम से संवत्‌ चलाया जिसका 
प्रयोग लेखों में पाया जाता है। सेन-शासन के पश्चात्‌ बंगाल का पूरा भान्त 
मुसलमानों के हाथ में आ गया। 


छठा अध्याय 
पश्चिम तथा उत्तर-पद्चिम भारत 


( के ) सिन्ध के शासक 


वर्तमान समय में सिन्ध प्रान्त सिन्ध नदी के मुहाने के समीप के प्रदेश 
में स्थित है। परन्तु मध्यकाल में सिन्ध रियासत उस भाग में थी जो उत्तर 
में कन्धार तथा सीस्तान तक, दक्षिण में समुद्र किनारे, पश्चिम में मकरान 
तथा पूर्व में काइमीर और कन्नौज राज्य की सीमा तक विस्तृत था। सिन्ध 
राज्य के इतिहास का ज्ञान अरब लेखकों द्वारा होता है। छठी सदी में प्रभाकर- 
वधेन ने इस राज्य पर आक्रमण किया था । ह॒वेनसांग ने लिखा है कि हर्ष- 
व्धन ने भी उसपर चढ़ाई की थी। उन दिनों सिन्ध में रायवंध का शासन 
था। ६३२ ई० में अन्तिम राजा राय साहसी के मरने पर उसका ब्राह्मण 
मंत्री चच गद्दी पर बैठा । उसके बाद ही उसने विधवा रानी से विवाह कर 
लिया । चीनी यात्री ह्वेनसांग चच के शासनकाल में सिन्ध में गया था। 
चच ने अपनी शक्ति से राज्य की सीमा भेलम के उद्गम तक बढ़ा ली थी। 
७वीं सदी के अन्तिम भाग में उसके पुत्र दाहिर ने कन्नौज-राजा की सहायता 
से पिता से गद्दी लेने का प्रयत्न किया और पूर्ण सफल हुआ | कुछ समय 
के बाद ही दाहिर को अरब वालों का मुकाबिला करना पड़ा। इसका एक 
विशेष कारण यह था कि इसी के शासनकाल में समुद्र किनारे समुद्री डाकुओं 
ने एक जहाज पर अधिकार कर लिया था जो लूंका द्वीप से माल छेकर ईरान 
जा रहा था। यह कहा जाता है कि उसमें सारा सामान लंका के राजा की 
ओर से ईरान के गवर्नर हज्जाज को भेंट के रूप में जा रहा था। सिन्धु तट 
के समीप माल लूटे जाने से ईरानवाले नाराज हो गये और हज्जाज के सायी 
मुहम्मद बिन कासिम को सिनन्‍्ध पर चढ़ाई करने के लिये भेजा गया । वह 
७११ ई० में सिन्ध में पहुँचा । उसके पास सेना अधिक थी। फिर सिन्ध 
के कुछ लोगों ने मुहम्मद की सहायता भी की । इस कारण कासिम ने 
देवल ( करांची ) के बन्दरगाह और हैदराबाद के समीपस्थ भागों पर 
शीघ्य ही अधिकार कर लिया । राजधानी अलोर को जीतकर उसने 
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अपना गवर्नर नियुक्त किया। मुल्तान नगर को भी अरबों ने जीता 
और उस समय से प्राय: डेढ़ सौ वर्ष तक सिन्ध अरब के खलीफा के कब्जे 
में रहा। 
ओमर के समय से ही अरबवालों का आक्रमण बढ़ता गया और 
सिन्ध के बाहर गुजरात पर भी चढ़ाई हुई। खलीफा हारून अल रशीद 
( ७८६-८०९ ई० ) के समय में प्रायः सारे सिन्ध पर मुसलमानों का शासन 
था। भारत में उसने राजदूत भी भेजे थे। उस समय सिन्ध में स्वेत्र इस्लाम 
का प्रचार हो गया था परन्तु तत्कालीन परस्थितियों को देख कर मुसलमान 
गवर्नर ने हिन्दू मन्दिरों को नष्ट नहीं किया। कर तथा जजिया दे देने के बाद 
शासक वहाँ के निवासियों से बुरा व्यवहार न करते थे, जिससे हिन्दू कूछ 
स्वाधीनता का अनुभव करते और धर्म के मामले में स्वतंत्र थे। ब्राह्मणों को 
जीर्ण तथा नष्ट मन्दिरों की मरम्मत करने की आज्ञा मिल जाती थी। मुसल- 
मानों में राज्य वृद्धि की पूरी इच्छा होते हुए भी वे कन्नौज के प्रतिहार शासकों 
के डर से सिन्ध के बाहर बढ़ न सके। चालकक्‍यों के कारण दक्षिणी भाग में भी 
उनका बढ़ाव रुका हुआ था। हिन्दुओं के प्रति धारमिक सहिष्णुता का जो कुछ 
कारण हो, परन्तु मसलूमान गवनंरों को मन्दिरों से बड़ी आमदनी थी। मुल्तान 
का सर्यमन्दिर इसका उदाहरण था । अल बिलाउरी आदि अरब लेखकों ने 
लिखा है कि खलीफा के समय में मुल्तान में मूतिपूजा होती थी। मुहम्मद 
बिन कासिम ने भी हिन्दू मन्दिर को नहीं तोड़ा । जब कभी गुजर प्रतिहार 
राजा मुसलमानों पर आक्रमण करना चाहते थे तभी मुसलमान गवर्नर हिन्दू 
मन्दिर तोड़ने की आवाज़ उठाता था। इस प्रकार मूर्ति के नष्ट किये जाने के 
भय से प्रतिहार शासक लौट जाते और सिन्ध के मुसलमानों की किसी 
भ्रकार की क्षति न होने पाती थी । 
इस तरह की साम-दाम की नीति से मुसलमानों का राज्य सिन्ध पर 
कुछ दिनों तक बना रहा । भारतीयता से अरबवाले अत्यधिक प्रभावित हुए । 
उन्होंने इस देश के सम्पर्क में आकर गणित, ज्योतिष तथा आयुर्वेद ऐसे विज्ञान 
को सीखा । संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद अरबी में किया गया। पंचतंत्र की 
कहानियाँ भी अरब देझ्ष में पहुँच गयीं। यहाँ से खलीफा के दरबार में वैद्य भेजे 
गये थे । कहने का तात्पयं यह कि अरब तथा भारत के राजनैतिक सम्बन्ध 
को छोड़कर सांस्कृतिक सम्बन्ध ने गहरा रूप धारण कर लिया। अरबवालों 
के गवर्नर मुल्तान आदि प्रान्तों में शासन करते रहे। परन्तु सिन्ध में मुल्तान 
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और मनसूरा में रियासतें कायम हो जाने पर खलीफा का प्रभाव जाता रहा 
और वे स्वतंत्र रियासतें हो गयीं । 

१०२५ ई० के लगभग गजनी-वंश का उदय होने पर अरबवालों का 
प्रभाव नष्ट हो गया। ९वीं सदी के आरम्भ में अरब से सूम्रह आदि जातियाँ 
सिन्ध में आकर बस गयी थीं । इन्हीं लोगों ने मजनी सुल्तान के बाद सिन्ध 
पर अधिकार किया और तीन-चार शताब्दियों तक शासन करते रहे । 

संक्षेप में यह कहा जा सकता हैं कि अरबवाले अपने धर्म-प्रचार के 
लिये एशिया के पद्िचमी भाग से पूर्व की ओर बढ़े थे। उन्हें सिन्ध पर चढ़ाई 
करने का एक बहाना मिल गया था। सिन्ध के निवासियों ने ( जाट तथा 
मेद ) राजा के साथ विश्वासघात किया, इसी कारण मुहम्मद धिन कासिम 
ने बिलूचिस्तान से शीघ्र ही सिन्ध पर चढ़ाई कर दी । भारत में सर्वप्रथम 
इस्लाम धर्मावलम्बियों का आगमन सिन्ध में हुआ । इन्हीं के द्वारा भारत 
का ज्ञान तथा विज्ञान पश्चिम में फंछा तथा योरपवालों ने भी सीखा॥ 
प्रतिहारवंश के डर से वे सिन्ध के बाहर न जा सके परन्तु १०वीं सदी से 
उनका भय जाता रहा और वे गंगा की घाटी में प्रवेश पा गये । 


( ख ) उत्तर-पश्चिम के शासक 

इतिहास जाननेवालों से यह बात छिपी नहीं हैं कि प्राचीन समय में 
भारत की सीमा वतमान सरहदी सूबे के बाहर काबुल तक फंली थी । 
उत्तर-पश्चिमी भारत्र में, मध्यकाल से पूर्व भी, पिछले कृषाणवंद के राजा 
राज्य करते थे जिनको लेखों तथा सिक्‍कों में शाही कहा गया है। चीनी यात्री 
ह्वेनसांग के कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि कपिशा के समीप बौद्ध 
शाही राजा शासन करते थे। उन लोगों ने हिन्दू शाही नाम धारण कर लिया 
था। विद्वानों ने उन्हें तु्कीं शाही कहा है जिनका शासन काबुरू के समीप 
तथा पंजाब के कुछ भाग पर था। उन राजाओं के बारे में कोई विशेष जान- 
कारी नहीं है। उनके ईरानी ढंग ( ससैनियन प्रकार ) के सिक्‍के मिलते हैं जो 
स्वंथा भद्दे आकार के हैं । इस प्रकार उनके शासन के विषय में संदेह का 
स्थान नहीं रह जाता । यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये एक ही वंश के थे। 
७वीं सदी से ९वीं शताब्दी तक तुर्की शाही राजा अरबवालों से लगातार 
यद्ध करते रहे पर अन्त में हार गये । अन्तिम राजा लूगुतरमान को उसके 
मंत्री कललर ने गद्दी से हटा कर अपने हाथ में शासन ले लिया। अरब लेखकों 
ने इस वंश को हिन्दू शाही नाम दिया है। इस वंद में कई राजा हुए 
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जिनके नाम सिक्‍कों पर मिलते हें और इससे उनकी ऐतिहासिकता प्रकट 
होती है । 'राजतरंग्रिणी' में कल्हण ने भी राजाओं का नाम हिन्दू शाही 
दिया है जिनसे काश्मीर के बादशाह से युद्ध हुआ था। १०वीं सदी के आरम्भ 
में कललर के वंशज उद्भाण्डपुर में शासन करने छगे। 

शाही वंश के द्वितीय राजा सामंत का नाम सिक्‍कों से मिलता 
है जो पंजाब तथा अफगानिस्तान में मिले हें । उन सिक्‍कों को घुड़सवार 
ढंग के सिक्के कहते हें। ऊपरी भाग में राजा का नाम श्री सामंतदेव लिखा 
रहता है । सिक्‍कों के आधार पर ही सामंत के उत्तराधिकारी भीम का नाम 
लिया जाता है जिसने काइमीर के राजा से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
किया था । 

१०वीं सदी के मध्य भाग से काबुल के मुसलमानों ने शाही शासक 
पर आक्रमण करना प्रारम्भ किया। काबुल अरबवालों के अधिकार में आ 
गया था। उस समय अलप्तगीन नामक मुसलमान योद्धा ने उस प्रान्त को 
जीतकर गजनी में एक स्वतंत्र रियासत कायम की थी। अलप्तगीन सर्वप्रथम 
बोखारा के तुर्की राजा का सेनापति था। बाद में गजनी पर अधिकार कर 
उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी | सन्‌ ३६ में उसकी मृत्यु हो जाने पर 
उसका जामाता सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा। हिन्दू शाही राजाओं से इसका 
युद्ध होता रहा । इस वंश के दो राजाओं--जयपाछ् तथा अनंगपाल-- 
का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है जिन्होंने मुसलमानों को भारत में 
प्रवेश करने से रोका था । मैदान में शासन करनेवाले राजाओं ने शाही- 
नरेशों की सहायता की थी परन्तु कोई भविष्य में आनेवाली आपत्ति का 
अनुमान भी न कर सका । मुसलमानों ने अफगानिस्तान पर अधिकार कर 
लिया जिससे शाहीवंश का राज्य भारत से बाहर समाप्त हो गया। उनके भय 
से शाही राजधानी उद्भाण्डपुर ( ओहिन्द ) से हटाकर भटिण्डा ( पटियाला 
रियासत ) में लायी गयी । जयपालरू ने सोचा कि इस स्थान से गजनी के 
सुल्तान सुबुक्तगीन का मुकाबिला अच्छी तरह हो सकेगा। जब उसने आतक्र- 
मण किया तो जयपाल ने समीप के हिन्दू राजाओं--देहली, अजमेर तथा 
कन्नौज--से सहायता मांगी । युद्ध में सारी हिन्दू सेना को पीछे हटना पड़ा और 
जयपाल को अपनी मर्यादा नष्ट करनेवाली सन्धि करनी पड़ी। इस हार का 
कारण यह था कि हिन्दू शासकों ने इस युद्ध को साधारण समझ कर मुकाबिला 
किया था। वे भारत के भविष्य का कुछ अनुमान भी न कर सके कि इस 
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हार का कितना भीषण परिणाम होगा । १००६१ ई० में दूसरी बार यवन- 
आक्रमण की चिन्ता इतनी बढ़ गयी कि जयपाल अपने राज्य का भार राज- 
कुमार अनंगपाल को सौंप कर अग्नि में जल गया । भारत के अन्य राजाओं 
की सहायता का अन्दाजा लूगाकर जयपाल ने आत्महत्या को श्रेयस्कर समझा 
जिससे पुनः ग्छानि न हो । कुछ वर्ष बाद ही ( १००८ ई० ) गजनी के 
सुल्तान महमूद ने अनंगपाल पर चढ़ाई कर दी। इसका मुख्य कारण यह था 
कि अनंगपाल ने महमूद को, सुल्तान की रियासत पर चढ़ाई करने के लियं, 
शाही राज्य से मार्ग देना अस्वीकार कर दियां था। इसी लिप्रे महमूद ने अनंग- 
पाल का अंत करने का धावा बोल दिया था । इस अवसर पर अनंगपाल ने 
भारत के राजाओं (उज्जैन, ग्वालियर, कालिजर, कन्नौज, देहली तथा अजमेर ) 
को महमृद से युद्ध करने के लिये निमंत्रित किया जिसका प्रत्युत्तर भी अच्छा 
मिला । सभी राजाओं ने सहायता भेजी । सेना की संख्या भी पर्याप्त हो 
गयी । भारतीय जनता में संस्कृति की रक्षा-भावना की लहर दौड़ पड़ी । पुरुषों 
के अतिरिक्त भारतीय नारियों ने भी यथाशक्ति सहयोग दिया । सब ने 
प्री सहायता की तो भी फल उलटा हुआ । कहा जाता है कि तीर के लगने से 
अनंगपाल का हाथी भाग चला और हिन्दू सैनिकों ने इसे हार का अपशक्‌न 
मान कर हिम्मत छोड़ दी । इससे महमूद की विजय हुई। इस जीत का कारण 
भारतीय राजाओं की कमज़ोरी अवश्य थी परन्तु पर्वतीय मार्ग ने महमूद को 
सहायता पहुँचायी । भारत में सदा से खबर के दरें पर शासकों की आँख लगी 
रहती थी । बिना उसपर अधिकार किये शत्रुओं को रोकने का उपाय ही न 
था । शाही नरेशों से इस मार्ग को सुबुक्तगीन ने छीन लिया था अतएव 
मुसलमान सेना बिना रोक-टोक के मंदान में घुतती चली आयी । यद्यपि अनंग- 
पाल ने आगे बढ़ कर उनकी तेजी को रोका था पर इस्लाम मत के मानने- 
वालों के धामिक उन्‍्माद की कोई सीमा ही न थी। उस समय धर्म-प्रचार की 
भावना काम कर रही थी। कुछ ही दिनों में अनंगपाल के उत्तराधिकारी मारे 
गये और पंजाब के पश्चिमी भाग पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। 
भारत से मुसलमान अधिकारियों के हटाने का स्वप्न जाता रहा । महमृद 
इससे शान्त न बेठा; उसने १०१४ ई० में थानेदवर जीत लिया । चार 
वर्ष बाद वह मथुरा को नष्ट करता कन्नौज तक पहुँच गया और प्रतिहार वंश 
का अन्त उसी के हाथों हुआ । पूर्वी भाग में ग्वालियर और कालिजर पर 
सथा पद्िचम में सोमनाथ पर उसने चढ़ाई की। यद्यपि उसके आक्रमण लछूढ 
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के ढंग के थे और भारत में राज्य स्थापना की कोई इच्छा न थी, तो भी शाही 
वंश के राज्य तथा पंजाब के कछ भाग को उसने अपन राज्य में मिला लिया । 
सब से बड़ी बात यह थी कि महमूद ने भारतीय सेना के उत्साह, लगन, आत्म- 
विश्वास तथा शान्ति को मिटा दिया। उनमें यह भावना आ गयी कि भार-« 
तीय वीर थोड़े से बाहरी शत्रुओं का मुकाबिला नहीं कर सकते । मुसलूमानी 
आक्रमण के भय ने बहुत गहरा प्रभाव उत्पन्न कर लिया था। इतना होते हुए 
भी पश्चिमी तथा मध्य भारत में राजपूत सरदार, प्रतिहार वंश का अन्त हो 
जाने पर, रियासत कायम करने की बात सोच रहे थे। 


सातवाँ अध्याय 
हिमालय प्रदेश की रियासतें 


( के ) काश्मीर के शासक 

मध्यकाल से पूर्व काश्मीर का इतिहास पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है । संभवतः 
पर्वतीय प्रदेश में स्थित होने के कारण वहाँ लोगों का आना-जाना सदा 
से कम रहा हैं। प्राचीन समय के बारे में इतना कहा जा सकता हैँ कि काइमीर 
राज्य मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। ईसवी सदी के बाद कुषाणवंश ने 
वहाँ शासन किया । परन्तु गुप्त साम्राज्य से काश्मीर पृथक्‌ रहा | ह॒वेनसांग 
के कथन तथा सिक्‍कों के आधार पर यह कहा जा सकता हैँ कि हृण लछोगों ने 
भी इस भूमाग पर काफी समय तक शासन किया था। कहने का तात्पयं यह 
डै कि सातवीं सदी से पूर्व का इतिहास प्रकाश में नहीं आ सका है। पूर्व मध्य- 
काल से मुसलमानों के आक्रमण तक तीन विभिन्न वंश काश्मीर में राज्य 
करते रहे जिनका वर्णन राजतरंगिणी में पाया जाता है अर्थात्‌ ७०० ई० 
से १२वीं सदी तक का काश्मीर का इतिहास लिखित रूप में मिलता है । 
चीनी यात्री हवेनसांग के विवरण का सम्बन्ध धर्म से अधिक है । मध्यकाल ही 
में काइमीर के हिन्दू शासक का जन्म हुआ और १२०० ई० से पहले उनका 
राज्य समाप्त भी हो गया । 

सातवीं सदी के आरम्भ में ही दुर्लभवधंन ने करकोट वंश की स्थापना 
की । यह कहा जाता हे कि राजा नाग करकोट के वंश में पैदा हुआ 
था इसलिये उसने अपने वंश को करकोट-वंश नाम से विख्यात किया। 
काइमीर के बाहर दुलेभवर्धन ने पंजाब के भाग पर भी अधिकार कर लिया 
था । चीन राज्य की सीमा काश्मीर राज्य से मिलती थी, अतः काश्मीर के 
शासक ने चीन से राजनैतिक सन्धि स्थापित कर राज्य की प्रधानता बढ़ायी । 
इसी प्रकार कन्नौज के राजा हषे से दुलेभ ने मित्रता कर ली थी। इन सब 
बातों से प्रकट होता है कि दुलेभवर्धेन के शासनकाल में काश्मीर शक्तिशाली 
राज्य था और इसके अधीन कई छोटी रियासतें थीं। लगभग ५० वर्ष राज्य 
करने के बाद दुलंभ का पुत्र चन्द्रापीड़ गद्दी पर बेठा। वह अधिक समय 
तक राज्य न कर पाया था कि भाइयों में गद्दी के लिये झगड़े हो गये । दो भाइयों 
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के मारे जाने के पद्चात्‌ दुर्लभवर्धन का तीसरा पुत्र लूलितादित्य मुक्तापीड़ 
राज्य का अधिकारी हुआ । शक्ति संचय करके वह भारत के दिग्विजय के 
शि। निकला । 

राजतरंगिणी के वर्णन से पता चलता है कि ललितादित्य ने सर्वप्रथम 
कन्नौज के राजा यशोवर्मंन्‌ को हराया और वहाँ से कलिग होता हुआ वह 
दक्षिण भारत में भी पहुँच गया था। वह करनाट, द्वारिका तथा अवन्ती होकर 
काहमीर को वापस आया । यद्यपि ललितादित्य के इस भारतव्यापी दिग्विजय 
पर पूर्ण तरह विष्वास नहीं किया जा सकता फिर भी यह सत्य है कि 
करकोटवंश में ललितादित्य सब से प्रतापी राजा हुआ था । उसने पंजाब, 
चीनी तुकिस्तान तथा काश्मीर के उत्तरी प्रदेशों पर पूर्ण अधिकार स्थापित 
कर लिया था। उसने चीन के राजा के पास राजदूत भेजकर मंत्री की थी। 
राज्य जीतकर उसने सीमा बढ़ायी परन्तु अपने राज्य के बाहर उसका 
यान ही न था। बाहरी शत्रु सिर पर बेठे थे। इससे पूर्व इसके भाई ने चीन 
के राजा से सहायता माँग कर अरबवालों के आक्रमण से बचाने का प्रयत्त 
किया था पर मुक्तापीड़ को अपनी रियासत से इन बातों के लिये समय ही 
न था अथवा वह विदेशी (अरबों के ) आक्रमण के भविष्य के फल का अनु- 
मान न कर सका | वह धर्मनिरत होकर चालीस वर्ष तक राज्य करता रहा। 
उसने अपने राज्य में बोद्ध बिहार बनवाया और साथ साथ हिन्दू देवता शिव 
तथा सूय॑ के मन्दिर के निमित्त दान दिया। उसके बनवाये मन्दिरों के 
अग्नावशेष आज भी मौजूद हें । 

सन्‌ ७६० ई० में ललितादित्य की मृत्यु हो जाने पर उत्तराधिकार के 
लिये भगड़ा खड़ा हो गया । जयापीड़-मुक्तापीड़ के पौत्र ने अपनी शक्ति से 
शाज्य का शासन ले लिया । वह करकोटवंश का अन्तिम पराक्रमी राजा 
था जिसने कन्नौज के शासक इन्द्रायथ को परास्त किया था । कल्हण ने राज- 
तरंगिणी में लिखा हैं कि जयापीड़ विनयादित्य ने नेपाल तथा बंगाल पर भ' 
आक्रमण किया था पर इसकी पुष्टि अन्य प्रमाणों से नहीं होती । जयापीड़ 
विद्वानों का आश्रयदाता था । उसकी राज-सभा में अच्छे-अच्छे पंडित 
थे । वामन और दामोदरगुप्त के अतिरिक्त रत्नाकर प्रधान सभापंडित था 
जिसने 'हरविजय' महाकाव्य लिखा था। ये महाकवियों के मणि माने जाते 
थे। कल्हण का कहना है कि ये अवन्तिवर्मा की सभा म॑ भी वर्तमान थे। इससे 
प्रकट होता है कि महाकवि रत्नाकर अधिक दिनों तक जीवित रहे । 


हट पूव-मध्यकालीन भारत [ प्र० भाग, 


जयापीड़ के बाद काश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा के भी दरबार में ये 
रहने लगे। 

जयापीड़ विनयादित्य के पद्चात्‌ ( ७७९-८१० ई० ) करकोटवंश 
की अवनति होने रूगी । अन्तिम समय में यह राजा भी कठोर हृदय का 
हो गया था। नवीं सदी के मध्य तक इस वंश में कई छोटे-छोटे राजा हुए 
परन्तु उनमें एक का भी नाम उल्लेखनीय नहीं हैं। करकोट-शासनकाल में 
काश्मीर, राजनैतिक दृष्टि से, अच्छी दशा में रहा । पंजाब के भी कई जिले 
इसकी सीमा में आ गये थे। सारा देश कई राज्यों ( टुकड़ों ) में सुशासन 
के लिये विभकत किया गया था। परन्तु इस समय काइमीर का राज्य आथिक 
तथा सामाजिक संकट में था। कुछ सरदार आतंक जमाये हुए थे। प्रजा में 
हाहाकार मचा हुआ था । अतएवं करकोटवंश का नाश कर अवन्‍न्तिवर्मेन्‌ 
नामक सरदार ने ८५५ ई० में एक नये राजवंश की स्थापना की । यह 
उत्पल वंश नाम से प्रसिद्ध हैं। अवन्तिवर्मन्‌ ने देश में ज्ञान्ति स्थापित कर 
विजय की ओर ध्यान दिया। उसने देश में सुशासन तथा प्रजा में विश्वास 


पैदा कर अन्य बातों पर भी विचार किया। 
काइमीर के इतिहास में अवन्तिवर्मन्‌ का नाम गे के साथ लिया जाता 


है । एक सच्चे प्रजापालक तथा अच्छे शासक की श्रेणी में अवन्तिवर्मा की 
गिनती की जाती हैँ । यह विद्वानों का आश्रयदाता तथा प्रसिद्ध दानी था। 
ब्राह्मणों के परिपालन और मन्दिरों के निर्माण के लिये इस राजा ने हाथ 
खोल कर दान दिया | आनन्दवद्धन उसके सभापंडित थे। कल्हण ने रत्नाकर 
को भी इसके दरबार का विद्वान्‌ बतलाया हैँ । उसके बनवाये मन्दिर राजाकी 
कीति का गान कर रहे हैं । इतना ही नहीं, राजा के मंत्री ने प्रजा की 
मलाई तथा सार्वजनिक लाभ के लिये नहरें खुदबायी थीं। मेलम नदी की 
घाटी की भूमि इससे अधिक उ्बरा हो गयी । पैदावार बढ़ जाने से जनता 
की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गयी । उस मंत्री तथा राजा के वंश के नाम से 
कई नगर बसाये गये थे । काइ्मीर में इस प्रकार के प्रबंध से प्रजा करकोट- 
वंश की दुर्देश को भूल गयी और सुशासन के लिये उत्पलवंश प्रसिद्ध हो 
गया। ८८३ ई० में अवन्तिवर्मन्‌ की मत्यु हो गयी। अच्छे के बाद बुरे दिन 
दिखलायी पड़े । काश्मीर की श्री समाप्त हो गयी । राज्य में भगड़े आरम्भ 
हो गये । इस विकट परिस्थिति में उसके पूत्र शंकरवमंन्‌ ने राज्य का भार 
सेंभाला । उसका समय आक्रमण, विजय तथा पराजय में व्यतीत हुआ। उसने 


श्र० ७ ] हिमालय प्रदेश की रियासतें ६५ 


काँगड़ा को जीता और प्रतिहार राज्य के कुछ भाग को अपने अधिकार में 
किया था । इस प्रकार उसका जीवन लड़ाई में बीता । यहाँ तक कि ९०२ 
ई० में, आक्रमण से लौटते समय, शंकरवर्मन्‌ की मृत्यु हो गयी । इन तमाम 
लड़ाइयों का फल यह हुआ कि काश्मीर की प्रजा आर्थिक संकट में पड़ गयी। 
राजा ने कई प्रकार के कर लगा दिये । धामिक कृत्य भी कर से मुक्त न थे। 
काव्मीर राज्य के सिक्‍कों का इतिहास यह बतलाता हैँ कि शंकरवमंन्‌ के 
समय से सोने के सिक्के बन्द हो गये। उससे पूर्व सोने के सिक्‍कों का 
चलन था। आथिक कठिनाइयों ने उसे बाध्य किया । उसकी जीवन-घटनाओं 
की पुष्टि सिक्‍कों से होती है । कोष खाली हो जाने पर राज्य ने सोने के 
सिक्‍के के स्थान पर ताँबे के सिक्‍के चलाये थे। कहने का तात्पर्य यह कि शंकर- 
वर्मेन का शासन अवन्ति के सामने कप्ट तथा संकट -का था। प्रजा दुखी 
थी । धन-जन की हानि हुई । 

शंकरवमंन्‌ के पश्चात्‌ दसवीं सदी के मध्य तक काइमीर का इतिहास 
मगड़े, दुदंशा तथा कठिनाइयों से पूर्ण रहा। राजा शक्तिहीन हो गये। सैनिकों 
के एक समूह में सारी शक्ति केन्द्रित हो गयी । जिसको वह शासक बनाना 
चाहते थे वही राज्य करता था । राजा प्रजा की सुविधा की ओर ध्यान न 
देकर अपने सूख तथा आराम में व्यस्त रहता था। दसवीं सदी में कई 
राजा गद्दी पर बेठे । उन दिनों ( ९१८ ई० ) कार्मीर में एक विकट अकाल 
पड़ा जिसमें असंख्य जनता भूख से मर गय। तो भी राजा .को कोई परवाह न 
थी । इस तरह ९३९ ई० के समीप उत्पलू वंश का अन्त हो गया। 

इस वंश के अन्तिम राजा सूरवमंन्‌ के बाद ब्राह्मणों ने एक मंत्री के पुत्र 
प्रभाकरदेव को काइ्मीर का राजा बनाया । इस राजा ने अपने थोड़े दिनों 
के शासन में देश में शान्ति स्थापित करने तथा प्रजा को सुखी बनाने > अथक 
परिश्रम किया । इस वंश में सब से प्रधान शासक दिहा नामक राती थी। 
उसने पूरी शक्ति लगाकर लोगों के विरोध को दबा कर पचास वर्ष तक राज्य 
किया। चूंकि वह किसी लोहर सरदार की पुत्री थी अतएवं वह वंश लोहर- 
बंद के नाम से विख्यात हुआ । क्षेमगुप्त के चलाये सिक्‍करों से पता चलता 
है कि वह उसकी रानी थी। सिवकों पर एक ओर रानी का राम खुदा मिलता 
है । रानी दिद्दा का नाम काइमीर के इतिहास में प्रसिद्ध हैं । पति की मृत्यु के 
पर्चात्‌ राजकुमार की संरक्षिका के रूप में वह शासन करती रही । यद्यपि 
उसका समय पर्ण रूप से शान्तिमय नहीं रहा फिर भी राज्य में रानी के आतंक 


० 


६६ पूब-मध्यकालीन भारत [ प्र० भाग, 


से किसी प्रकार का भगड़ा न हो सका । १०वीं सदी के बाद, मरने से 
पहले, दिद्दा ने अपने भतीजे लोहर राजकुमार संग्रामराज के लिये मार्ग सुगम 
कर दिया जिससे वह राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। 

राज्य पाने पर संग्रामराज अपनी शक्ति का प्रदर्शन न कर सका। उसके 
शासन-काल (_ १००३-२८ ई० ) में तुंग ने राज्यभार सेभाला था। उन 
दिनों गजनी के मुसऊमान शासक हिन्दू शाही राजाओं पर आक्रमण कर रहे 
थे। शाही नरेश त्रिलोचनपाल ने अन्य लोगों के समान काश्मीर के राजा से 
भी सहायता माँगी और तुंग ने मुसलमान-आक्रमण को रोकने के लिये शाही 
नरेश की सहायता की थी परन्तु महमूद की जीत हुई। भारत के राजा पराजित 
होकर अपने-अपने स्थान को भाग गये । महमूद ने काश्मीर की घाटी पर, 
१०२१ ई० में, चढ़ाई की; परन्तु पवव॑तीय प्रदेश होने के कारण उसको पूरी 
सफलता न मिल सकी । वह काश्मीर के किलों को न जीत सका तब लाचार 
होकर लाहौर वापस गया। ११वीं शताब्दी से काइ्मीर की हालत बड़ी बुरी 
हो गयी थी। राजा प्रजा को कष्ट देने पर तैयार रहता था। उसे अपने सूख 
तथा ऐद्वर्य के लिये धन की आवश्यकता रहती थी। राजा देश तथा प्रजा 
से सभी प्रकार से धन एकत्र करता था। मन्दिरों से लट कर तथा प्रजा पर 
कर लगा कर इच्छा की पूति करता रहा। यहाँ तक कि हर्ष नामक शासक ने 
मुसलमान सेनापति नियुक्त कर धामिक संस्थाएँ नष्ट कर दी थीं । देश में 
' अराजकता, भगड़े तथा लूट का दौरदौरा था। दसवीं सदी से काइमीर 
अराजकतीा तथा दुर्देशा का घर बना रहा । उस समय कोई भी ऐसा राजा 
न हुआ जिसके राज्य में प्रजा सुख की नींद सोती, क्‍योंकि क्रान्ति तथा अरा- 
जकता पूरी तरह फंल चुकी थी । 

अन्त में कई सो वर्ष के गृहयुद्ध, कुशासन तथा प्रजा की दुर्देशा के बाद 
मुसलमानों ने काश्मीर को जीत लिया और हिन्दू शासन का अन्त हो गया । 

काश्मीर के इतिहास की जानकारी होने पर प्राय: यह पता चलता हैँ कि 
यह देश झगड़े, कलह तथा छूट का घर बना था। राजा क्र, प्रजा के नाशक 
तथा धनलोलप थे जिनको प्रजा की तनिक भी चिन्ता न थी। प्रजा के कष्टों 
की कोई सीमा न थी तो भी काश्मीर के पंडित सरस्वती की सेवा करते रहे । 
यह देश संस्क्ृत-पंडितों का घर माना जाता है। अराजकता के सम्मुख विद्वानों 
ने अपना सिर नहीं भुकाया | वे अपने ऊँचे आदर्श का पालन करते रहे। 
नवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक काश्मीर में संस्कृत के महान्‌ विद्वानू_ * 
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तथा कवि पंदा हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं से संस्कृत साहित्य का भण्डार 
भरा। उनके ग्रंथों को आज भी साहित्य में महत्त्व प्राप्त है। नवीं सदी में अवन्ति- 
घमंन्‌ का शासन काश्मीर के इतिहास में साहित्य तथा कला की विशिष्ट 
उन्नति के कारण स्वर्ण-युग' माना जाता है । उसका सभापंडित शिवस्वामी 
एक महान्‌ कवि था। रत्नाकर भी उसके आश्रय में था। उसके मंत्री सूर्य ने 
सार्वजनिक लाभ के लिये नहरें खुदवायीं और मन्दिर बनवाये | अवन्तिवर्मा 
के समय में कई नगर बसाये गये । संस्कृत साहित्य में क्षेमेन्द्र का नाम प्रसिद्ध 
है । उस, अद्वितीय कवि ने कई ग्रंथों की रचना की जिससे साहित्य की 
श्रीवृद्धि हुई । १२वीं सदी में, जयसिह के समय में, कल्हण ने राजतरंगिणी 
'नामक महान्‌ ऐतिहासिक महाकाव्य लिखा था जिसमें काश्मीर का इतिहास 
बर्णित है । इस ग्रंथ में ९वीं सदी से १२वीं सदी तक का विस्तृत इतिहास 
ममिलता हे परन्तु उससे पूर्व का विवरण अधूरा है । लक्ितादित्य तथा 
अवन्तिवर्मन्‌ के शासनकाल में बनाये गये मन्दिर आज भी काश्मीर की उत्तम 
'कला का प्रमाण देते हें । ललितादित्य के शासनकाल में निर्मित सूर्य-मन्दिर 
'सवंप्रसिद्ध हैं। शिव तथा विष्णु के भी अनेक मन्दिर बनाये गये। राजा ने भूखों 
को भोजन तथा प्यासों को पानी देने के लिये विभिन्न स्थान निश्चित किये 
थे। कहने का तात्पयं यह कि यद्यपि काश्मीर में इने-गिने ही शासक हुए 
जो सच्चे प्रजापालक थे और देश को उन्नति की ओर ले गये फिर भी अधिक 
'समय तक काइ्मीर में अराजकता तया अशान्ति रही । इसको देखते हुए काश्मी र 
में संस्कृत साहित्य की श्रीवद्धि आश्चयंचकित करती है । 


(ख) नेपाल के शसकगण 


हिमालय प्रदेश की रियासतों में नैपाल सदा से पृथक्‌ रहा है । काइ्मीर 
सतो भारत का अंग बना रहा और वहाँ प्राचीन समय में आये लोग बसते रहे; 
परन्तु नैपाल में उनसे भिन्न मंगोलियन जाति के लोग बसते थे। एक समय 
था जब यह देश तिब्बत अथवा चीन के अधीन था। नेपाल के मूलनिवासी 
आये नहीं हैं । भारत से ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म तथा संस्क्रति के प्रचार के 
'लिये, वहाँ गये थे। उस समय से भारतीय नरेश का अधिकार नेपाल पर हो गया। 
यह देश हिमालय की हिम से आच्छादित श्यृंखलाओं तथा सिवालिक पर्वत से 
घिरा है। इसलिये यहाँ कोई बाहरी बत्रु पहुँच न सका। इस पर्वतीय प्रदेश में 
स्थान-स्थान पर नदियों की उपजाऊ घाटियाँ हें जिनमें वहाँ के लोग रहते हे । 
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नैपाल के इतिहास की जानकारी अधिक नहीं है । कारण यह हैं कि 
वंशावली तथा कुछ शिला-लेखों के अतिरिक्त वहाँ कोई अन्य साधन या ऐतिहा- 
सिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। प्राचीन काल में नेपाल अशोक के साम्राज्य में सम्मि- 
लित था परन्तु उस समय से लेकर गुप्तकाल के आरम्भ तक वहाँ के इति- 
हास की जानकारी नहीं मिलती । प्रयागवाले शिला-लेख में नेपाल गुप्त साम्राज्य 
के सीमा-प्रान्तों में उल्लिखित है । समतटइवाककामरूप नेपाल कत्‌'पुरादि- 
प्रत्यन्तनूपतिमिः । सम्भवत्तः तत्कालीन लिच्छवी-वंश का राज्य वहाँ था। 
छठी सदी में नैपाल के शासक अंशुवर्मन्‌ का नाम मिलता है जिसके बारे में 
ह्वेनसांग ने लिखा हैँ । उसके लेखों से पता चलता है कि अंशवर्मन सर्वे- 
प्रथम लिच्छवी राजा शिवदेव का मंत्री था इसलिये सामंत की पदवी से 
विभूषित किया गया है । अन्य लेखों में अंशुवर्मन महाराजाधिराज कहा गया 
है। यह वंश ठाकूरी वंश के नाम से विख्यात हुआ जिसका आदिपुरुष अंशु- 
वर्मन्‌ माना जाता है। इससे प्रकट होता है कि कुछ समय बाद अंशुवर्मन्‌ 
स्वतंत्र होकर शासन करने लगा । विद्वानों का मत है कि ७वीं सदी के 
आरम्भ में हर्षवर्घन ने नेपाल को जीता और वहाँ हर्ष संवत्‌ का प्रचार किया 
या । परन्तु डा० त्रिपाठी का मत है कि हे ते कभी नेपाल पर विजय नहीं 
प्राप्त की। उसके समय में नेपाल तिब्बत के अधीन था । ८वीं सदी के अन्त 
तक लिच्छवी-वंश का शासन नैपाल में था। उस वंश का सब से प्रसिद्ध 
राजा शिवदेव था जिसके विषय में कई बातें ज्ञात हें। वह बौद्ध मतानुयायी 
था | उसने मगध के राजा आदित्यसेन की पौन्री से शादी की । इस प्रकार 
लिच्छवी वंश का शासन ८वीं शताब्दी तक चलता रहा। ९वीं सदी से एक 
राजपूतवंश ने स्वतंत्रता के साथ नेपाल में शासन आरम्भ किया। नैपाल के 
पूर्व राजा भी क्षत्रिय थे। परन्तु राजपूत वंश के बारे में ठीक नहीं कहा जा 
सकता कि यह कहाँ से आया । सम्भवतः राजपूताने पर मुसलमानों के आकर- 
मण होने पर राजपूत वहाँ से भाग कर नेपाल के पव॑तीय प्रदेश को सुरक्षित देख 
कर, वहाँ रहने लगे । इन लोगों ने एक नया संवत्‌ चलाया जिसे नेपाली संवत्‌ 


कहते हैं । इन राजपूत राजाओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं है परन्तु 


वर्तमान काल में ये अपने को चित्तौड़ के शिशोदिया वंश से सम्बन्धित बत- 
लाते हैं । शिशोदिया वंशवाले राजपूत नैपाल में १२वीं सदी के बद गये । 
अत: उन राजपूतों का वर्तमान गोरखा वंश से किसी प्रकार का जातीय सम्बन्ध 
ज्ञात नहीं होता । 
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नेपाली पंडितों ने जो वंशावली लिखी है उसपर अधिक विश्वास नहीं 
किया जा सकता । काइ्मीरी पंडितों को तरह ये विद्वान्‌ न थे परन्तु शिव के 
पुजारी थे। नैपाल में भगवान्‌ पशुपति नाथ का स्थान अत्यन्त प्राचीन है। वहां 
के लोग शिव के भक्त हें। बुद्ध धर्म का भी वहाँ काफी प्रचार था। लेकिन 
यह कहना कठिन है कि नैयाल में शिवपूजा प्राचीन है या बौद्ध धर्म । वहाँ 
के लेखों में वन मिलता है कि शासक मन्दिर तथा मठ बनाने के लिये सदा 
दान दिया करते थे। अतएव वह के राजाओं में धार्मिक सहिष्णता की भावना 
थी। बौद्धधर्म का तांत्रिक रूप नैपाल में दिखलायी पड़ता है । हिन्दू मृतिपजा 
का भी उनपर प्रभाव पड़ा। देवीपूजा के अनुकरण पर तारा नामक देवी 
की प्रतिष्ठा नेपाल में बढ़ी । परन्तु पशुपतिनाथ के सामने किसी अन्य देवता 
की पूजा वहाँ नहीं के बराबर थी। मध्यकाल के बाद राजपूताने से राजपूत 
सरदार वहाँ जाते रहे । मध्यकालीन इतिहास में ठाक्री वंश के अतिरिक्त 
राजपूतों की प्रधानता न थी जो सम्भवतः नैपाल में राज्य करते रहे। 


(स) आसाम के शासक 

प्राचीन समय में हिमालय का तीसरा प्रदेश कामरूप ( वरतेमान आसाम ) 
के नाम से विख्यात था | वर्तमान प्रान्त से उस समय आसाम की सीमा 
विस्तृत थी जिसमें उत्तरी बंगाल का भाग तथा भटान भी सम्मिलित था। 
आसाम के प्राचीन इतिहास के बारे में अधिक ज्ञात नहीं हैं। गृप्तकालीन 
प्रयाग की प्रशस्ति में सीमा-राज्यों में कामरूप का भी नाम आता हैं । उसके 
पदचात्‌ मध्यकाल तक का इतिहास सर्वथा अज्ञात है। छठी शताब्दी के निधान- 
पुर वाले लेख में कामरूप के राजा का नाम भास्करवर्मन्‌ मिलता है जहां 
चीनी यात्री ह्वेनसांग भी गया था । भास्करवर्मन्‌ के पिता का नाम सुस्थित- 
वमन्‌ था जो बंगाल ( गौड़ ) के राजा शशांक से डरा करता था। इस 
कारण भास्करवमंन्‌ ने उसके शत्रु कन्नौज के राजा हपंवर्बन से मित्रता 
कर ली थी । भास्करवर्मन्‌ समय-समय पर हषषं की राजसभा में आता-जाता 
था। जब ह॒वेनसांग आसाम में गया था तो शासक ने उसका अच्छा स्वागत 
किया था । बंगाल पर हर्ष की विजय के समय कर्णसुवर्ण पर भास्करवर्मन्‌ 
ने अधिकार कर लिया । परन्तु वह भाग कब तक आसाम में सम्मिलित रहा, 
यह कहा नहीं जा सकता । भास्करवर्मन्‌ के उत्तराधिकारियों के विषय में 
भी कुछ ज्ञात नहीं है । सम्भवतः: किसी स्थानीय सरदार ने विद्रोह कर राज्य- 
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भार अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार नवीं सदी तक इस वंश का शासन 
चलता रहा परन्तु उसके बारे में कुछ विशेष रूप से कहा नहीं जा सकता | 
आसाम का एक शासक श्रीहर्ष प्रसिद्ध हें जो आठवीं सदी के मध्य में वहाँ 
राज्य करता रहा । कहा जाता है कि उसने कलिंग तथा कोशल राज्यों को 
जीता था परन्तु उसका प्रमाण नहीं मिलता । उसी समय बंगाल के पाल नरेश 
प्रदेशों पर विजय पा रहे थे। देवपाल ने ( ८१५-५५ ई० में ) प्राग्ज्योतिष 
(आसाम ) पर आक्रमण किया था और उसे सफलता भी मिली। इसी तरह 
बारहवीं सदो तक पालऊ-वंश का प्रभुत्त आसाम पर बना रहा और उसके मंत्री 
शासन का भार सँभालते रहे । आसाम की ऐसी भौगोलिक परिस्थिति थी 
कि मुसलमान आक्रमणकारी वहाँ पहुँच न सके। इससे पूर्व मध्यकाल तक 
वहाँ मुसलमानों का राज्य स्थापित न हो सका । उस समय आसाम में हिन्दू 
तथा बौद्ध तांत्रिक मतों का खूब प्रचार था। कामाख्या शक्ति की उपासना के 
लिये प्रधान स्थान माना जाता हैं। यहाँ पर मंगोलियन जाति की प्रधानता 
रही । शर्नें: शनें: इनमें धर्म का प्रचार हो गया । 


आठवों अध्याय 


राजपूतों का उदय तथा शासन 


वर्तमान राजपूताने का नामकरण ही यह बतलाता है कि इस भूभाग 
में किसी समय राजपूत रहा करते थे । बहुतों को यह जानकर आदइचर्य होगा 
कि राजपूत शब्द प्राचीन नहीं हे । उसका प्रयोग मध्यकाल से होने लगा था। 
प्राचीन भारतीय समाज में चार वर्णों का नाम लिया जाता है, जिसमें क्षत्रिय 
शासक का काम करते थे। परन्तु मध्यकाल से अधिकतर शासक राजपूत 
राजा कहलाने लगे | इस काल से पूर्व लोग राजपूत शब्द से अपरिचित थे। 
इस बात पर विद्वानों में गहरा मतभेद हैं। सभी एकमत नहीं हो सके हें कि 
राजपूत छोग प्राचीन क्षत्रिय जाति के वंशज थे या नहीं । अधिकतर पश्चिमी 
विद्वानू यह कहते आये हैं कि मध्यकाल से पूर्व जो शक तथा हण जातियाँ 
बाहर से आयीं और हिन्दू धर्म में मिल गयीं, उन्हीं को शुद्ध करके राजपूत बनाया 
गया था | शुद्ध क्षत्रिय जाति से उनका कोई सम्बन्ध न था । विदेशी हृूण 
आदि सरदारों से उच्च राजपूतवंशों की उत्पत्ति हुई। उन लोगों ने हिन्दू- 
धर्म तथा समाज को अपना लिया और अपना सम्बन्ध प्राचीन चीरों से 
जोड़ लिया । परन्तु इस विचार से हम सहमत नहीं हो सव ते । इसका मूल 
कारण यह है कि जिस आधार पर राजपूतों को विदेशी माना गया है वही 
ठीक नहीं है । 

जो विद्वान्‌ राजपूतों को विदेशी (बाहर से आनेवाली ) जाति मानते 
हैं वे प्रमाणस्वरूप भाट तथा चन्द लिखित उद्धरण उपस्थित करते हैं जिनमे 
पता चलता हैँ कि राजपूतों के चार वंश--परमार, प्रतिहार, चौहान और 
चालक्य---अग्निकूल से उत्पन्न हुए यानी विदेशियों को अनिन के द्वारा शुद्ध 
करके राजपूत बना लिया गया। यदि समस्त प्रमाणों पर गम्भीरतापूर्वक 
विचार किया जाय तो सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं । 

अग्निकूल से वंशों के उत्पन्न होने की बात कवि की थोथी कल्पना है ॥ 
नवीं सदी से लेकर बारहवीं सदी तक के अनेक लेखों में उन वंशों को सोपत्र या 
सूयंवंशी कहा गया हैं। चहमान, परमार तथा प्रतिहार लेखों में राजा को 
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सूयंवंशी कहा गया है। 'हम्मीर महाकाव्य ” में भी चौहान सूय्येवंशी कहे गये 
हैं । चालक्य-लेखों में सोमवंश का बार-बार उल्लेख मिलता है। १२वीं 
सदी के बाद कवियों तथा भाटों ने इन वंशों को अग्निकूल से उत्पन्न 
बतलाया है । इससे पहले का कोई प्रमाण नहीं मिछता । १३वों सदी के बाद उस 
वंश के भाटों ने सोम-सूर्यवंश से उत्पत्ति तथा पूर्वजों की प्रशस्तियों ( ९वीं 
से १९वीं सदी तक ) में आये उल्लेखों को भुलाकर राजपूत राजाओं को 
अग्निकूल से उत्पन्न बतलाया है । इसी लिग्रे यह कहा जाता है कि पूर्व लेखों 
के प्रमाणों को न मानकर पीछे की कवि-कल्पना को रुत्य मानना युक्तिसंगत 
नहीं हैं। चौहान, परमार, चाल॒क्य तथा प्रतिहार वंश विदेशी नहों माने जा 
सकते । वशिष्ठ द्वारा अग्निकुल से उत्पन्न करने की बात सर्वेथा कल्पित 
मानी जा सकती है । इन राजपूतवंशों का विदेशियों से कोई सम्बन्ध न था। 
ये प्राचीन आरय॑ क्षत्रिवंश के थे। और शारीरिक बनाबट में आरयों 
से मिलते-जुलते थे । अतः यह कहना स्वाभाविक हो जाता हैं कि राजपत 
वैदिक आर्यों के ही वंशज थे। नवीं सदी के आरम्भ से इनका शासन राज- 
पूताने से सम्बन्धित था, पर बाहर के स्थानों में भी जाकर इन्होंने राज्य 
किया । गुजर प्रतिहार वंश के नप्ट हो जाने पर १०वों सदी से उस राज्य 
के अनेक सामन्तों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। छोटी राजपूत रियासतों 
ने बढ़ कर राज्य का रूप धारण कर लिया और मार्ग में रुकावट न होने 
से अपनीं स्थिति दृढ़ कर ली । मुसलमान विजेताओं का भी ध्यान उन पर 
था, इस कारण राजपूत राजाओं पर भी आक्रमण किया जिससे उस शक्ति- 
झाली क्षत्रिय जाति से पीछा छूटे । 


१ मालवे का परमारवंश 


परमार वंश का उदय भी अग्निकल से बताया जाता हैं। इसका उल्लेख 
प्रमार वंश के ११वीं सदी के लेख में मिलता हँ। किन्तु यह प्रशस्ति बहुत 
पीछे की है. अतएव उसपर विश्वास नहीं किया जा सकता। भारतीय विद्वानों 
की राय में परमार राष्ट्रकूट वंश की एक शाखा थी, यद्यपि उनके लेखों 
में राष्ट्रकूट से सम्बन्ध की बात नहीं कही गयी हूँ । परन्तु अनुमान किया जाता 
हैँ कि' दोनों वंशों ( राष्ट्रकूट तथा परमार ) में शत्रुता होने के कारण प्रश- 
स्तिकारों ने उस सम्बन्ध का उल्लेख नहीं किया । जिस भाग--गुजरात, 
मालवा तथा दक्षिणी राजप्ताना--पर परमार वंश ने दसवीं सदी से राज्य 
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स्थापित किया उसपर नवों सदी में प्रतिहारों का राज्य था। इस भाग 
के लि। राष्ट्रकूट तथा प्रतिहारवंशों का डेढ़ सौ वर्ष तक युद्ध चलता रहा । 
इसी यूद्ध के कारण प्रतिहारों ने अपनी राजधानी मालवा से कन्नौज कर दी । 
राजधानी के परिवततेन से भी प्रतिहार राजाओं ने गुजरात तथा मालवा के 
भौगोलिक महत्त्व को ध्यान से नहीं हटाया । १०वीं सदी के पूर्व भाग तक गुज॑ र- 
प्रतिहार शासक का राज्य मालवा तक फंला था। परन्तु राष्ट्रकूट इन्द्र ने 
कन्नौज तक आक्रमण कर प्रतिहारों के दक्षिण में फंले प्रताप को समाप्त 
कर दिया । राष्ट्रकूट शासकों ने गुजरात को जीतकर उस प्रान्त पर अपना 
गवर्नर नियुक्त किया । उनके लेख से पता चलता है कि गुजरात में पियक 
नामक गवर्नर नियुक्त किया गया था। परमार वंश के आदिपुरुष वाकपति 
से इसकी समता की जाती है । कुछ लोगों का अनुमान है कि परमार वंश 
के आदि व्यक्ति का नाम उपेन्द्र था जिसका वर्णन पद्मगुप्त के 'नवसाहसांक- 
चरित' में मिलता हूँ | उदयपुर की प्रशस्ति से इस बात की पुष्टि होती है । 
इससे पता चलता हे कि वाकपतिराज उपेन्द्र की कई पीढ़ियों बाद पैदा 
हुआ था। सियक वाकपति से पूर्व परमार बंश का शासक और एक ऐतिहासिक 
पुरुष था । उसके शासन-काल में प्रतिहारबंश का अन्त हो रहा था, अतः 
सियक ने अपनी शक्ति बढ़ा ली। उसके बाद वाक्पतिराज परमारवंश 
का प्रधान व्यक्ति तथा शक्तिशाली शासक था। राष्ट्रकूट इन्द्र तृतीय के उत्तरी 
आरत के आक्रमण में वाकपतिराज ने पूरा सहयोग दिया था । प्रायः ९३० 
ई० के लगभग कन्नौज के प्रतिहार वंश की अवनति हो रही थी। उसी समय 
से दक्षिण भारत पर उनका राज्य समाप्त हो गया और वाक्पतिराज 
गुजरात तथा मालवा का मालिक हो गया । इन्दौर की प्रशस्ति में वाकूपति 
के लिये अमोघवर्ष-देवापराभिधान वाक्पतिराजदेव पृथ्वीवल्लभ श्रीवललूभ 
नरेखदेव: की लम्बी उपाधि मिलती है। वल्‍लभ की उपाधियों तथा अमोघ- 
वर्ष के नाम से प्रकट होता हैं कि परमार राष्ट्रकूटवंश की एक शाखा थी । 
थागपुर के एक लेख में इस राजा के लिये मुझ्जराज की उपाधि मिलती हे । 
'प्रबन्ध-चिन्तामणि' ग्रंथ में भी इस पदवी का उल्लेख पाया जाता है। वाक्‌- 
पतिराज ने शक्ति का संगठन करके विजय करना आरम्भ कर दिया। उदयपुर 
की प्रशस्ति से पता चलता है कि उसने करनाट, लाट, केरल, चोल आदि 
राजाओं को परास्त किया था । इस तरह सन्‌ ९९७ ई० के रूगभग उसने 
जनेक राजाओं को हराकर शक्तिशाली विजेता का नाम धारण कर लिया । 
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तत्कालीन लेखों में वाकृपति के युद्ध तथा विजय का वर्णन पाया जाता है जिससे 
प्रकट होता है कि मालवा, गुजरात तथा राजपूताना प्रान्त में इस परमार 
राजा की प्रसद्धि हो गयी थी और उसका प्रभाव व्याप्त हो 
गया था। 

साहित्यिक ग्रंथों तथा लेखों से प्रकट होता है कि वाक्पति मुड्ज योग्य: 
सेनानायक के अतिरिक्त उच्च श्रेणी का कवि तथा विद्वानों का आश्रयदाता: 
भी था। उदयपुर की प्रशस्ति में उसे श्ञास्त्रज् तथा ऊँची श्रेणी का कवि कहा 
गया है । पद्मगुप्त ने वाकृपतिराज को सरस्वती का सेवक बतलाया है तथा 
उसकी रचनाओं का उल्लेख भी किया है । इन सब प्रमाणों से राजा के 
प्रखर बृद्धि-सम्पन्न तथा विद्यासेवी होने की बात सत्य मालूम पड़ती है । 

अन्तिम समय ( १०वीं सदी के अन्त ) में कल्याणी के चाल॒क्‍्य 
राजा तैलप ने मुंज पर आक्रमण किया । कहा जाता है कि चाल॒क्य राजा 
के मंत्री ने अपने स्वामी को विद्वान्‌ परमार राजा मुंज पर चढ़ाई करने से 
रोका था परन्तु तैलप ने उसकी एक न सुनी। उसने मुंज को जीत कर कंदी 
बना लिया । जनश्रुति से पता चलता है कि तैलप की पुत्री से परमार राजा 
का गुप्त रीति से विवाह तय हो गया था परन्तु पता चलने पर चालक्य 
शासक ने मुंज को मरवा डाला । इस तरह ९९४ ई० के लगभग मुंज का. 
नाता इस संसार से टूट गया । 

वाकपतिराज ने जब गोदावरी के किनारे तैलप से मकाबिला किया 
था तभी सिद्धराज को युवराज बना दिया था। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि. 
मुंज के पश्चात्‌ शासन-प्रबन्ध सिद्धराज के हाथ में आ गया था| इस बात 
की पुष्टि प्रशस्तियों तथा पद्मगृप्त द्वारा रचित ग्रंथ से भी होती है । उदयपुर 
के लेख में मुंज के उत्तराधिकारी सिद्धराज का नाम आता है । उसी प्रसंग 
में सिद्धराज द्वारा किसी हण राजा के परास्त किये जाने का वर्णन मिलता 
है । सिद्धाशाज को नवसाहसांक भी कहा जाता था। इस कारण पद्मगृप्त 
ने नवसाहसांकचरित' ग्रंथ लिखा, जिसमें उसने राजा के जीवन की 
मुख्य घटनाओं का उल्लेख किया हैं | उसमें नागकन्या शक्षिप्रभा से राजा 
के विवाह का सुन्दर वर्णन मिलता है। पद्मगुप्त के कथन से पता चलता है 
कि सिद्धराज ने हूण राजा लाट तथा कोशल ( कलचूरी ) के नरपति को 
युद्ध में परास्त किया था। यद्यपि इस राजा के समय का कोई छेख नहीं 
मिलता परन्तु नवसाहसांकचरित” के आधार पर ज्ञात होता है कि राजा ने 
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थोड़े समय ( ७ या ८ वर्ष ) तक राज्य किया। इसके बाद उसका पुत्र भोज- 
देव परमार गद्दी पर बैठा । 
परमार राजा भोजदेव के अनेक छदिलालेख मिले हें जिनकी तिथियों से 


पता लगता है कि उसने १०२०-१०४० ई० तक राज्य किया था। अल-बेरूनी 
ने भी लिखा है कि १०३० ई० में मालवे का राजा भोजदेव धारा नगरी में 
शासन करता था। परमारवंश के सब लेखों में भोजदेव की प्रशंसा ही प्रशंसा 
मिलती है । उदयपुर के लेख से प्रकट होता है कि इस राजा ने कैलाश से 
मलय पर्वत (दक्षिण) तक तथा पूर्व से पश्चिम तक समस्त प्रान्तों को जीत 
लिया था। करनाट, लाट, गुजर, चेदि आदि नरेश उसकी सेनाओं से पददलित 
कर दिये गये थे । धार के एक लेख में राजा को सावंभौम की पदवी दी गई 
है । उसने तत्कालीन प्रसिद्ध कलचूरी राजा गांगेयदेव को परास्त कर यश्ष प्राप्त 
किया था। अपने पिता के परम शत्रु चालक्य राजा को जीतकर भोजदेव ने 
अपने को शान्त किया। परमार राजा भोजदेव की शक्ति तथा प्रभाव अधिक 
प्रदेशों में फैल गया था। कहा जाता है कि जब महमूद की सेना ने ग्वालियर 
तथा बुंदेलखण्ड पर आक्रमण किया था तो भोजदेव ने उसे ( तुरुष्क को ) 
परास्त किया था। सम्भवतः भोजदेव ने बुंदेलखण्ड के चन्देलों तथा ग्वालियर 
के शासकों से मित्रता स्थापित कर ली थी। इसी कारण गजनवी से सामना 
करने में उसे कठिनाई का अनुभव न करना पड़ा। इस तरह प्रारम्भ में श्री ने 
भोजदेव का साथ दिया था परन्तु वह स्थायी न हो पायो । थोड़े समय के 
पदचात्‌ चाल॒क्य सोमेश्वर ने अपनी हार का बदला चुका दिया । 'विक्रमांकदेव- 
चरित' में एक स्थान पर वर्णन आता है कि सोमेश्वर ने ( १०४४-६८ 
ई० ) धारा नगरी पर आक्रमण कर भोजदेव को परमार राजधानी से भागने 
के लिये बाध्य किया था । इसी प्रसंग में करनाट तथा कलचूरी राजा की 
सम्मिलित सेना ने भोज को नीचा दिखलाया था । जैन इतिहासकारों ने भी 
इसी प्रकार का वर्णन किया हैं कि धारा नगरी का राजा भोजदेव चाल॒ुक्य 
भीम तथा कलचूरी राजा कर्ण द्वारा मारा गया था । युद्ध में भोजदेव के मारे 
जाने पर लक्ष्मीकणं की सेना ने धारा नगरी को ध्वस्त कर दिया । इस 
प्रकार भोजदेव क़ा दुःखद अन्त हो गया। 

भारत के मध्यकालीन इतिहास में परमार राजा भोजदेव की ख्याति 
विजेता होने के नाते उतनी नहीं है जितनी भारतीय कला तथा साहित्य के 
भण्डार को भरनेवाले के रूप में हैं। उसे कविराज कहा जाता था। कहा 
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जाता है कि भोजदेव ने विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकों की रचना की 
थी । आयुर्वेद, ज्योतिष, धर्म, व्याकरण, अलंकार, कला तथा कोष-संबंधी 
पुस्तकें लिखी गयीं | परन्तु भोजदेव के लगातार युद्ध में फेंसे रहने के कारण 
यह सन्देह किया जाता है कि राजा को इन विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखने 
का अवसर कंसे मिला । यह अधिक सम्भव हैं कि भोजदेव के दरबारी 
विद्वानों ने उन ग्रंथों को लिखा हो और महाराजाधिराज भोज के नाम से 
उनका सम्बन्ध कर दिया हो । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि उसकी राज- 
सभा में पण्डितों का जमघट था। विद्याप्रेमी राजा के आश्रय में रहकर 
उन विद्वानों ने समस्त विषयों पर ग्रंथ लिखे, यहाँ तक कि तत्कालीन सुन्दर 
कविताएँ प्रस्तरशिला पर उत्कीर्ण मिली हेँ। कहने का तात्पयं यह कि 
परमार राजा भोजदेव के समय में साहित्य, कलम तथा विज्ञान विषयक पुस्तकें 
लिखी गयीं । इसी कारण धारा नगरी प्रसिद्ध है। राजा भोजदेव का नाम पर- 
मार वंश में सबसे अधिक विख्यात हैं। कलाप्रेमी होने के कारण भोज ने 
विशाल मन्दिरों तथा भवनों का निर्माण भी कराया था । 


१०६० ई० के लूगभग भोजदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ चालक्य राजा तथा 
कलचूरी शासक के बीच धारा नगरी के घन के बटवारे के लिये भगड़ा खड़ा 
हो गया । भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह पहले कलचूरी लक्ष्मीकर्ण के अधीन 
था परन्तु भीम तथा कर्ण के भगड़े से लाभ उठा कर वह चाल॒क्य राजा की 
शरण में चला गया। तब उसने धारा नगरी से सेना हटा कर जयसिंह को 
गही पर बिठा दिया। यह राजा अधिक समय तक शासन न कर सका। उसके 
शासनकाल की किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं मिलता । 

जयसिंह के पश्चात्‌ परमार राज्य का शासन उदयादित्य को सौंपा गया। 
चालक्य राजा की सहायता से लक्ष्मीकर्ण परास्त किया गया और मालवे 
में शान्ति हो गप्री । राजा ने अपने सामन्‍्तों को अच्छे पद देकर प्रतिष्ठित 
किया और पड़ोसी गोभिलपुत्र विजयसिंह से अपनी पुत्री द्यामल देवो का 
विवाह कर दिया । इससे उत्पन्न अल्हण देवी कलचूरी गया कर्ण से ब्याही 
गयी थी । इस प्रकार १०८८ ई० तक मालवा में शान्ति हो गयी । परमारवंश 
का यह अन्तिम शासक था। इसके लेखों में राजा के प्रभृत्व का वर्णन 


मिलता है। 
दो पीढ़ियों के बाद परमारवंश का प्रभाव नाममात्र का रह गया। उज्जेन 


तथा धारा से कुछ दूर पर ही सामंत स्वतंत्र हो गये । इस कारण १२वीं 
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सदी के आरम्भ में चालक्य जयसिंह ने परमारवंश की बची हुई प्रतिष्ठा 
छीन ली। अवन्ति भी परमार-शासकों के हाथ से चली गयी । चालकक्‍्य-प्रशस्ति- 
कार तथा जैन इतिहासकारों ने लिखा हैं कि १२वीं सदी के मध्य तक 
अवन्ति, मालवा तथा धारा नगरी का शासक बल्‍लाल हो गया था। अतः्व 
डेढ़ सौ वर्ष के शासन के परचात्‌ चाल॒क्य राजाओं के हाथ से परमार-बंश 
का अन्त हो गया । 


२ चाल॒क्य ( सालंको ) वंश 


कई बार कहा जा चुका है कि गुजर प्रतिहार के राज्य का अन्त हो जाने 
पर कई छोटे राज्यों का उदय हो गया जिन्होंने कालान्तर में अपना प्रभाव 
तथा शक्ति का क्षेत्र बढ़ाया | गुजरात और काटियावाड़ में ९वीं शताब्दी तक 
गुर्जर प्रतिहारों का शासन था । प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूट नरेशों में पारस्परिक 
युद्ध के कारण अन्य लोगों को सिर उठाने का अवसर मिल गया। १०वीं सदी 
के मध्य भाग तक यह युद्ध चलता रहा | पारस्परिक भगड़े में दोनों शासकों 
की हानि हुई । प्रतिहारों के बाद गुजरात तथा काठियावाड़ प्रान्त से राष्ट्रकूट 
राजाओं का भी प्रभाव जाता रहा । ९७३ ई० के लगभग रराष्ट्रकूट कृष्ण 
तृतीय की मृत्यु हो गयी । अतएव राष्ट्रकूट शासन की अवनति के समय गुजरात 
में चालकय शासन का उदय हुआ। 

चाल॒क्य-वंश की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। दक्षिण भारत 
के ( कल्याणी ) चालक्य से इस वंश का सम्बन्ध स्थिर नहीं हो पाया है । 
गुजरात के ऊन नामक स्थान से प्राप्त दानपत्र में प्रतिहारों के चालुक्य सामंत 
का उल्लेख मिलता हैं । इसी की पुष्टि महीपाल ( प्रतिहार नरेश ) के 
हदल दानपत्र से की जाती है जिसमें यह स्पष्ट लिखा हे कि चाल॒क््य सामंत 
काठियावाड़ तथा गुजरात में शासन करते थे । इन लेखों में मूलराज का 
नाम मिलता है जिसने अनहिल पाटन में एक राज्य कायम किया था। इसो को 
चाल॒क्यवंश का आदिपुरुष संस्थापक मानते हैं। इसका पिता राजी महाराजा- 
धिराज की पदवी से विभूषित किया गया था। वह कन्नौज से आकर गुजरात 
में प्रतिहारों का गवर्नर बन कर कार्य करता था। परन्तु उसके पुत्र मूलराज ने 
राष्ट्रकूट तथा प्रतिहार राज्यों को नष्ट होते देख कर सरस्वती नदी की 
घाटी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली । मूलराज ने अनहिलवाड़ 
को स्थानीय चाबड़ा सरदारों से छीन कर उसे अपनी राजधानी बनाया । 
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'जैन इतिहासकारों ने यह लिखा है कि मूलराज ने शक्तित संचय कर सरस्वती 
की घाटी से बाहर पूर्व, पश्चिम और उत्तर में राज्य का विस्तार किया था | 
इन आतक्रमणों में साकम्बरी के चौहान विग्रहराज तथा लाट के राजा वारप्पा 
से मूलराज ने मुकाबिला किया। मूलराज ने कच्छ तथा सौराष्ट्र के आभीर 
सरदार को भी हराया था । इसी घटना का वर्णन हम्मीर महाकाव्य में 
दूसरे ढंग से मिलता हैं कि चौहान विग्रहराज द्वारा गुजरात का चालुक्य 
राजा मूलराज पराजित किया गया था । 

चाल॒क्य राजा मूलराज शासन के अन्तिम दिनों में भक्ति तथा धार्मिक 
कार्य में समय व्यतीत करता रहा । उसने ब्राह्मणों को दान देने तथा विशाल 
मन्दिर बनवाने में पर्याप्त धन व्यय किया । चालक्य लेखों के आधार पर 
पता लगता हैं कि मूलराज प्रायः पचास वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके 
वास्तविक उत्तराधिकारी का पता नहीं लगता । क्‍योंकि उसके मरने के बाद 
पचीस वर्ष तक कोई शासक नहीं रहा । उस अवधि के बाद भीम प्रथम का 
नाम लिया जाता हैं । मुसलमान इतिहासकार बतलछाते हें कि चालक्य 
राज्य की पश्चिमी सीमा सिन्ध प्रान्त तक फैली हुई थी। मूलराज के बाद 
चामुण्ड तथा वललभराज चालुक्य राज्य के शासक हुए । परन्तु उनके बारे 
में विशेष बातें ज्ञात नहीं हैं। सम्भवत: १०७८ ई० के लगभग भीम प्रथम 
गही पर बेठा । मुसलमान इतिहासकार उसका शासनकाल ४२ वर्ष मानते 
हैं । चालुक्य राजा भीम ने परमार भोज से मेत्री स्थापित की थी परन्तु 
ओज के कारण वह मेत्री स्थिर न रह सकी | परमार राजा पहली बार 
गुजरात पर आक्रमण कर दक्षिण की ओर मुड़ गया था। दूसरी बार परमार 
सेना ने अनहिल पाटन (वर्तमान पटन) को नष्ट किया। चाल॒क्य क्रोध से 
भरे थे पर भीम प्रथम को इसका बदला लेने या भोज पर आक्रमण करने 
का अवसर न मिल सका । कलचूरी राजा लक्ष्मीकर्ण ने जिस समय परमार 
राजा पर चढ़ाई की थी, उसने भीम को मालवे पर आक्रमण करने का निम॑- 
त्रण दिया था। सन्‌ १०२५ ई० में महमूद ने सोमनाथ के सिलसिले में अन- 
हिलवाड़ ( चाल॒क्य-राजधानी ) को घेर लिया था । कहा जाता है कि 
भीम इससे इतना डर गया कि मुसलमान सेना का मुकाबिला न कर, भाग 
कर छिप गया । सोमनाथ पर चढ़ाई कर महमूद ने मन्दिर को तोड़ डाला 
ओर वह लूट का सारा धन गजनी उठा ले गया । महमूद के इस आक्रमण का 
विशेष वर्णन अरबी पुस्तक तारीखुल कामिल' में भी मिलता है। महमूद के 
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इस आक्रमण का स्थायी प्रभाव गुजरात पर न रह सका । मुसलमान सेना 
सथा सुल्तान के चले जाने पर भीम ने चालक्य शक्ति को पुन: जागृत किया । 
इसके बाद परमार भोज से लड़ाई हुई और अन्त में कलचूरी राजा की सहायता 
से मालवे ( परमार राज्य ) को जीत सका। यह कलचूरी तथा 
चाल॒क्य मेत्री थोड़े दिनों के बाद ही समाप्त हो गयी और अन्त में भीम ने 
कर्ण को परास्त कर दिया। पारस्परिक भगड़े के कारण परमार लोगों ने समय 
पाकर मालवे पर पुनः अधिकार कर लिया। 

उस समय की राजनैतिक घटनाओं के भविष्य की ओर किसी की दृष्टि 
'न॒ थी । महमूद द्वारा सोमनाथ के ध्वंस करने पर भी हिन्दू राजाओं की 
आँखें न खुलीं । सभी अपनी शक्ति के मद तथा विजय के घमण्ड में चूर 
थे। भीम को भी आनेवाले बुरे दिनों का आभास न मिल सका। 

भीम का पुत्र कर्ण भी पिता की तरह अदूरदर्शी था। यद्यपि उसने काफी 
दिनों तक ( १०६३--९३ ई० ) राज्य किया परन्तु उसके शासनकाल में 
कोई भी घटना उल्लेखनीय नहीं हे । परमार राजा ने कर्ण को शक्तिहीन 
समभ कर चढ़ाई कर दी थी। उदयादित्य के द्वारा चालक्य राजा हार गया। 
कर्ण के पराजित होने का विशेष कारण था । धार्मिक कार्यों में फंसे रहने 
नक_के कारण वह राजकाज में अधिक मन न लगा सदा और जेसा हम्मीर 
महाकाव्य में लिखा है कि चौहान राजा ने कर्ण को सरलता से मार 
डाला था । 

सन्‌ १०९४ ई० के लगभग उसका पुत्र जयसिंह सिद्धराज गद्टी पर 
बैठा । वह चाल॒क्यवंश का सब से प्रतापी राजा था। प्रबंध-चिन्तामणि' 
'के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जयसिंह ने पचास वर्ष तक राज्य 
किया था । जिस समय छोटी उम्र में वह गद्दी पर बेठा उस समय उसकी 
माता मयणल्लदेवी के हाथ में शासन का भार था। कहा जाता है कि 
महमूद के आक्रमण के बाद सोमनाथ-तीर्थयात्रा के लिये रानी ने सभी कर 
हटा दिये थे । 

गही पर बैठने के बाद जयसिह ने अनेक प्रदेशों को जीत कर चालुक्य 
राज्य को खूब बढ़ाया । जयसिह एक पराक्रमी योद्धा था। उसके जो लेख 
गुजरात, काठियावाड़ तथा मध्य भारत से मिले हैं वे इस बात को प्रमाणित 
करते हैं कि उन प्रदेशों पर जयसिंह सिद्धराज का अधिकार हो गया था। 
उसी प्रसंग में सौराष्ट्र के आभीर राजा को परास्त कर उसने अपना गवरनेर 
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नियुक्त किया था। जब जयसिंह सोमनाथ की यात्रा के लिये गया था, परमार 
शाजा यशोवर्मन्‌ ने अवसर देख कर गुजरात पर आक्रमण कर दिया। वहाँ 
से लौटने पर परमार तथा चाल॒क्य राजाओं में कई वर्ष तक युद्ध होता रहा पर 
अन्त में धारा नगरी में जयसिंह की सेना प्रवेश कर गयी और यशोवर्मन्‌ 
पकड़ लिया गया । कुमारपालचरित” तथा “वसन्तविलास” नामक साहि- 
त्यिक ग्रंथों में चालक्य राजा की विजय का वर्णन मिलता है कि जयसिह ने 
परमा र-राजधानी धारा नगरी को नप्ट कर दिया था। चालक्य-लेखों से भी 
इसकी पुष्टि होती हैं। जयसिह का ध्यान धारा-माण्डू राजमार्ग की ओर था 
जिसके द्वारा उसकी सेना स्वतंत्र रूप से आ-जा सकती थी । परमार-राज्य पर 
अधिकार करने से यानी मालवा तथा दक्षिणी राजपूताना पर अधिकार हो 
जाने पर जयसिंह चन्दे८ल तथा कलचूरी राज्यों के सम्पर्क में आ गया ॥ 
इसका फल पारस्परिक यद्ध था। 'कुमारपाल्चरित' के वर्णन से ज्ञात होता 
हैँ कि जयसिंह ने चन्देल राजा मदनवमंन्‌ को युद्ध में हराया था और कालि- 
जर तक धावा बोल दिया था। इस युद्ध से कोई विशेष लाभ उसे नहीं हुआ । 
इसी सिलसिले में चालक्य राजा जयसिंह ने कलच्री गोविन्दचन्द्र देव से 
मेत्री की थी । 

इस प्रकार युद्ध में जयरसिह्‌ का सारा जीवन व्यतीत हुआ । लड़कपन से 
धामिक काये में उसका मन रूगा रहता था। उसने कितने ही मन्दिर तथा 
भवन बनवाये थे। उसमें धामिक सहिष्णुता की भावना काम करती थी। इस 
कारण शैव होने पर भी अन्य मत के प्रचार में वह सहायता करता था। राज्य 
के विभिन्न मतों में शास्त्रीय वाद विवाद हुआ करता था। वह विद्वानों का आश्रय- 
दाता था। उसके दरबार के जैन आचार हेमचन्द्र का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय हूँ। संक्षेप में यह कहा जा सकता हें कि जर्यास्तह का राज्यकाल चालक्य 
बंध के लिये अच्छा था। उसके समय में आन्तरिक शान्ति के अतिरिक्त राज्य 
की वृद्धि भी हुई । 

जयसिह के कोई पूत्र न था जो चालक्यवंश की गद्दी पर 
बेठता । इस कारण उसके दूर के सम्बन्धी कुमारपाल ने सिंहासन पर अधि- 
कार कर लिया। इसमें गुजरात के जैन लोगों ने उसकी सहायता की थी। 
बह प्रतापी नवयुवक था अतएव शीघ्य ही सब विरोधियों को दबा कर विजय 
करने लगा । मालवा लेने के लिये परमार ज्ञासक नें प्रयत्न किया था परन्तु 
कुमारपाल ने अपनी सत्ता अक्षुण्ण रक्खी । 
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कुमारपाल के शासन-सम्बन्धी अनेक लेख मिले हैं जिनसे प्रकट होता है 
कि चाल॒क्य राजा ने तीस वर्ष तक राज्य किया । सूरि-रचित 'कुमारपाछ- 
चरित' में उसकी विजय का विस्तृत वर्णन मिलता है । लेखों में उल्लेख 
मिलता हे कि उसने विन्ध्य तक दक्षिण में तथा छाट तक विजययात्रा की 
थी। कुमारपाल ने चौहान राजा से यद्ध किया था। कोकण के राजा 
मल्लिकार्जुन को भी इसके सामने नीचा देखना पड़ा था । 
इन विजय-यात्राओं के सिवाय कुमारपार का झासनकाछ भारतीय 
धाभिक इतिहास में प्रसिद्ध हैं । जैन इतिहासकार लिखते हें कि जीवन के' 
आरम्भिक काल में राजा शेवमत को मानता था। भक्त होने के नाते उसने 
सोमनाथ के मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था; परन्तु बद्धावस्था में, हेमचन्द्र 
के भाषण से प्रभावित होकर, उसने जैनमत ग्रहण कर लिया । इसी कारण 
जीवहिसा की उसने मनाही कर दी थी। जयसिंह सूरि ने राजा की जीवन- 
घटनाओं का पूरा विवरण कुमारपाल-चरित' में किया है तथा राजा के 
धर्म-परिवर्तन का वृत्तान्त भी उसी ग्रंथ से मिलता हैं। जैनमत ग्रहण करने 
के बाद कुमारपाल ने जनों के पवित्र स्थानों की यात्रा की थी । इस 
पुस्तक से पता चलता है कि राजा ने समाज-सुधार के लिये बहुत प्रयत्न 
किया। जुआ खेलना, मांस तथा मदिरा का उपयोग, वेश्या-व्यसन आदि 
कामों की उसने मनाही कर दी । इस प्रकार राज्य कर अन्त में उसने 
अजयपाल को उत्तराधिकारी बनाया और ११७४ ई० में वह संसार से 
चल बसा । 
कमारपाल के बाद गुजरात के पिछले चालुक्य नरेशों के बारे में विशेष 
बातें ज्ञात नहीं हें। १२वीं सदी के अन्त में, भोला भीम नामक राजा के 
शासन-काल में, राज्य शक्तिशाली मंत्रियों तथा प्रान्तपतियों में विभाजित 
हो गया था। राजा अनहिलवाड़ में रहता था। उसी समय से मुसलमान 
सुल्तानों ने आक्रमण करना आरम्भ किया। तत्तश्चात्‌ एक के बाद दूसरे 
आक्रमण होते रहे । अन्त में गुजरात तथा काठियावाड़ मुसलमानों के हाथ 
में आ गया। 


३, चौहान वंश क्‍ 
१०वीं सदी के पश्चात्‌ गूर्जर प्रतिहार राज्य का अन्त हो जाने पर 


कई स्वतंत्र राज्य स्थापित. किये गये जिनके. शासक पहले प्रतिहार राजाओं 
लि 
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के सामंत थे और उनके अधीन होकर सैकड़ों वर्ष तक राज्य-प्रबन्ध करते 
रहे । उन्हीं राजाओं में साकम्बरी ( साँभर ) के चौहान नरेश भी गिने जाते 
हें । प्रतिहार लेखों से स्पष्ट पता चलता है कि ७वीं सदी से १०वीं शताब्दी 
के मध्य भाग तक चौहान उनके साम॑ंत थे । 

अन्य राजपूतों की तरह भाट तथा जनश्रृति के आधार पर चौहान की 
उत्पत्ति भी अग्निकुल से बतलायी जाती हैँ कि विदेशी जाति के लोग आबू पर्वत 
के समीप अग्नि से शुद्ध होने पर हिन्दू जाति में प्रवेश कर राजपूत कहलाये । 
परन्तु ऐसी जनश्रुतियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता । १४वीं सदी से 
पूर्व चौहानवंश से सम्बन्धित लेखों में इस तरह का वर्णन नहीं मिलता। 
यदि इसमें कुछ सत्यता का अंश होता तो १०वीं या ११वीं सदी के चौहान- 
वंश के विजोलिया शिलालेखों में अग्निकूल से उत्पत्ति क्‍यों नहीं बतलायी 
गयी है ? इसके अतिरिक्त उस समय के जितने प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ हें-- 
जैसे पृथ्वी राज-विजय और हम्मीर-महाकाव्य--उनमें भी इस तरह की उत्पत्ति 
( अग्निकूल ) का विवरण नहीं आता । इन ग्रंथों में चौहानवंश को सूर्य- 
मण्डल से उत्पन्न बतलाया गया हैं । 

भारत के मध्यकालीन इतिहास में चौहान वंश का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा 
हैं। १२वीं सदी के मध्य में इनका प्रधान स्थान साँभर था जहां से वे दिल्ली 
की ओर बढ़े थे । साहित्य-ग्रंथों से पता चलता है कि वासुदेव नामक व्यक्ति 
चौहान वंश का आदिपुरुष था । चौहान लेख में गजंर प्रतिहार नागभट्ट के 
सामंत तथा चौहान के पूर्वेपुरुष का गूवक नाम से उल्लेख मिलता हैँ। मही- 
वाल दूसरे ( ९४६ ई० ) के प्रतापगढ़वाले लेख में चौहान महासामंत को 
इन्द्रराज का नाम दिया गया है । 

तात्पयं यह हैँ कि सन्‌ ९५० ई० तक जिन प्रदेशों पर चौहान 
शासन था वे सभी प्रतिहार साम्राज्य में सम्मिलित रहे । इस वंश की कई 
शाखाएँ थीं । साकम्भरी ( साँमर ) शाखा के विग्रहराज ने प्रायः १०वीं 
सदी के अन्त में अपनी स्वतंत्रता घोषित की। इस प्रकार चौहान प्रतिहारों की 
अधीनता से पृथक्‌ हो गये, जो पूर्व में दो शताब्दियों तक सामंत के रूप 
में कार्य करते रहे थे । विग्रहराज के हें शिलालेख से तो छः: पीढ़ियाँ पूर्व 
तक के सामंतों का वृत्तान्त मिलता है । 

ग्रंथों तथा लेखों में चोहानवंश के आदिपुरुष का नाम वासुदेव मिलता 
है । उसके उत्तराधिकारी शाकम्भरीश्वर' की पदवी से विभूषित किये गये 
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हैं । अत: यह सत्य हैँ कि साँभर के समीप चौहान राजा निवास करते थे । 
कई पीढ़ियों के बाद ९७३ ई० में विग्रहदाज चौहान का नाम विख्यात हुआ 
जिसने स्वतंत्र शासन आरम्भ किया था। (पृथ्वीराज-विजय' ग्रंथ में इनके 
गुजरात तथा नमंदा तक के आत्रमगों का वर्णन मिलता है । परन्तु चौहान 
राजा इन भागों को संगठित रूप से न रख सके। ११वीं सदी के मध्य भाग 
में कई पीढ़ियों बाद चौहानवंश के शासक को परमार भोज ने परास्त किया 
था परन्तु चौहान साॉभर के भाग में सदा बने रहे। 'पृथ्वीराज-विजय' के वर्णन 
से पता चलता हूँ कि सैकड़ों वर्ष तक चौहान राजा विभिन्न शासकों से युद्धों 
में फंसे रहे; लेकिन कोई विशेष उल्लेखनीय घटनाएँ नहीं मिलतीं | विजो- 
लिया शिलालेख से चौहानवंश के शासकों का नाम मिलता है, जिसमें 
अजयराज अधिक प्रसिद्ध हुआ था। १२वीं सदी के आरम्भ में पृथ्वीराज 
प्रथम के पुत्र अजयराज ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली और राजा 
होते ही मालवराज को जीत कर उज्जेन तक राज्य विस्तृत किया था। इतना 
ही नहीं, राजा ने समीप के सारे शासकों को जीतकर राज्य की उन्नति की। 
इसने अजयमेरु ( वर्तमान अजमेर ) नामक नगर की स्थापना कर हहर में 
सुन्दर मन्दिर तथा विशाल भवन बनवाये थे | इसके राज्य के वैभव का 
थता शासक द्वारा प्रचलित सिक्‍कों से लगता हूँ । देश की श्रीवृद्धि के लिये 
राजा ने चाँदी का रूपक ( रुपया ) तैयार कराया और तांबे के सिक्‍के भी 
चलाये । रानी को इस काम में बड़ी दिलचस्पी थी। वह प्रतिदिन नये सिक्‍के 
तैयार कराती थी । यही कारण हैं कि सिक्‍कों पर रानी का नाम भी अंकित 
कराया गया था। उनपर एक ओर श्री सोमलदेवी लिखा मिलता है। 
तात्पयं यह है कि देश की श्रीवृद्धि की ओर राजा का ध्यान था, इस कारण 
उसका समय शान्तिमय रहा । 

उसके उत्तराधिकारी अरणोराज का समय अशान्ति में व्यतीत हुआ। 
एक ओर चाल॒क्य राजा कुमारपाल से ( ११४४-७३ ई०) युद्ध होता 
रहा और दूसरी ओर पंजाब से मुसलमान सेना पुष्करतीर्थ पर चढ़ आप्र 'थी। 
राजा ने यवन सेना को मार भगाया फिर भी राजा को शान्ति नहीं मिली । 
उसके पुत्रों में ही गद्दी के लिये कंगड़ा खड़ा हो गया था। अन्त में विग्रहराज 
चौथा, अपनी स्थिति दृढ़ कर, राज्य का मालिक बन गया। देहली शिवालिक 
स्तम्भ लेख में विग्रहराज के लिये दूसरा नाम विशलदेव भी लिखा मिलता है। 
भ्रशस्तिकार ने वर्णन किया है कि राजा ने हिमालय से लेकर विन्ध्य तक 


८४ पूबे-मध्यकालीन भारत [ प्र० भाग, 


म्लेच्छों को मार भगाया था। इस तरह चौहान राज्य में पंजाब का थोड़ा 
भाग ( सतलज तथा यमुना के मध्य ) मिला लिया गया। यही कारण है 
कि पंजाब के मुसलमान गजनी शासकों से चौहान राजा लड़ते रहे। उनके 
लेखों में म्लेच्छों तथा तुरुष्कों पर राजपूत राजा की विजय का वर्णन 
मिलता है। युद्ध के प्रसंग में विग्रहराज चौथे ( विशलदेव ) ने गहड़वाल 
राजा विजयचन्द्र से दिल्‍ली का प्रदेश जीत लिया था। दिल्‍ली प्रदेश 
पर चौहानों का अधिकार हो जाने से गंगा-यमुना की घाटी का द्वार 
उनके हाथ में आ गया। यह प्रदेश ( क्रुक्षेत्र का भाग ) प्राचीन समय 
से भारतीय तथा विदेशियों का युद्धक्षेत्र रहा हे। कोई भी झात्रु उत्तर-पश्चिम 
से. गंगा की घाटी में दिल्‍ली के मार्ग को छोड़ कर प्रवेश नहीं कर सकता था। 
गोरीवंश के सुल्तान ने पंजाब में आकर इस मार्ग को रुका पाया | भारत 
के पूर्वी भाग में जाना सम्भव न था । दिल्‍ली के द्वार के लिये मुसलमान तथा 
राजपूत नरेश में युद्ध होता रहा । मुसलमान दिल्ली पर कब्जा कर गंगा की 
घाटी में बढ़ना चाहते थे परन्तु उनको सफलता न मिल सकी । विग्रहराज 
का अन्तिम समय शान्ति में बीता । प्रसिद्ध योद्धा होने के सिवाय चौहान 
राजा कवि तथा विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसके समय में “ललित 
विग्रहराज' तथा “हरकेलि' नाटक लिखे गये जिनमें राजा के युद्ध का वर्णन 
मिलता है । विग्रहराज मुंज तथा भोज की तरह शासन-कार्य और साहित्य- 
सेवा में लगा रहा। - 

इस वंश के सब से अन्तिम राजा पथ्वीराज तृतीय का नाम इतिहास में 
प्रसिद्ध हैं । मुसलमान इतिहास-लेखक इसे राय पिथौरा भी कहते हें । इसके 
पिता सोमेश्वर ११८० ई० के लगभग जब मर गये तो उस समय पथ्वीराज 
छोटा बच्चा था । सोमेश्वर ने अपनी रानी कर्पूरदेवी को उसका संरक्षक 
बनाया था । पथ्वीराज ने बड़े होने पर कार्यभार संभाला और मंत्रियों की 
सहायता से सुचारु रूप से शासन किया । शासनभार ग्रहण कर विजयी कह- 
लाने की उत्कंठा से उसने अन्य राज्यों पर आक्रमण किया । मदनपुर की 
प्रशस्ति में वर्णन मिलता है कि उसने बुंदेलखंड ( चन्देल राज्य ) पर चढ़ाई 
की थी और परमाल को परास्त कर महोबा तथा अन्य दुर्गों पर अधिकार 
कर लिया था। चंदवरदाई के (पृथ्वरीराजरासो' के विवरण से पता चलता है 
कि चौहान राजा ने गहड़वाल राजा जयचन्द्र की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर 
में हरण कर लिया था। आजकल विद्वान इस घटना पर विश्वास नहीं करते -- 
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इसको ऐतिहासिक घटना नहीं समभते । सम्भवत: चंदेल तथा गहड़वाल 
शासकों ने एक संघ बना कर चौहान राजा पृथ्वीराज का सामना किया 
था। पंजाब में यामिनी सुल्तान खुसरो मलिक ( ११६०-८६ ई० ) के राज्य 
का अन्त हो जाने पर गोरी सुल्तान तथा चौहान राज्य आमने-सामने हो गये । 
पहले कहा जा चुका है कि चौहान-शासन के कारण दिल्ली का मार्ग मुसल- 
मानों के लिये बन्द था और गंगा-यमुना की घाटी अभी तक विदेशी आक्रमणों 
से बची रही। मुसलमान सल्तान गंगा घाटी के धन तथा मन्दिरों पर आँख लगाये 
चैंठे थे और इसपर अधिकार करने के लिये हिन्दू शासन का अन्त करना 
चाहते थे पृथ्वीराजविजय' में भी इस बात का उल्लेख है कि चौहान राजा ने 
स्लेच्छ सेना को नष्ट करने का संकल्प कर लिया था। परन्तु वह आस-पास 
के शासकों को मुसलमानों के विरुद्ध सहायता करने को तयार न था। चालक्य 
सेना ने गुजरात से गोरी सेना को भगा दिया था परन्तु चौहानों ने चालुक्य 
राजा भीम को इस कार्य में सहायता नहीं दी। हिन्दू राजा एक ही ध्येय की 
पूति के कार्य के लिये भी परस्परिक लाभ या हानि में फेंसे रहे और द्वेष को 
भूला न सके । वे संघ सिद्धान्त के मूल्य को न समझ सके। सामहिक शक्ति 
लगा कर मुसलमानों का मुकाबिला नहीं हुआ, जिसका फल सबको भ्‌गतना 
पड़ा । मुसलमानी सेना ने संगठित होकर हिन्दुओं का सामना किया। अन्त में 
मुसलमानों की सवंत्र विजय हुई । पृथ्वीराज से ११९१ ई० में शहाबुद्दीन गोरी 
से युद्ध हुआ जिसमें सुल्तान कठिनता से बच सका। इससे उसके दिल पर 
गहरा धक्का लगा । दूसरे साल ही वह बड़ी सेना लेकर हिन्दुस्तान पर फिर चढ़ 
आया । इस बार पृथ्वीराज ने समीपवर्ती राजाओं से सहायता भी माँगी । 
गहड़वाल राजा जयचन्द्र को छोड़कर सभी ने सेना भेज कर सहायता की परन्तु 
हिन्दू सेना मुकाबिले में ठहर न सकी । सुल्तान की सेना ने हिन्दू सिपाहियों 
को मार गिराया और पथ्वीराज युद्धक्षेत्र स भाग गया। वह सरस्वती नदी के 
किनारे पकड़ा गया और मार डाला गया। कहा जाता हैँ कि दिल्ली पर मुसलू- 
मानों का अधिकार हो जाने पर भी अजमेर और साँभर में चौहान वंश के 
शासन की आज्ञा गोरी ने दे दी। क्योंकि इस वंश के _शासक ने सुल्तान गोरी 
की अधीनता में रहकर कर देना स्वीकार कर लिया था। अन्त में चौहान 
राजकुमार अजमेर छोड़कर रणथम्भोर चला गया जहाँ वह एक शताब्दी तक 


राज्य करता रहा । 


८६ पूर्व-मध्यकालीन भारत [ प्र० भाग, 


४. दिरलो के तोमर शासक 


राजपूताना के राजपूत शासकों में तोमर लोगों का भी नाम लिया जाता 
है। जनश्रुति के आधार पर कहा जाता हैं कि ८वीं सदी में अनंगपालू 


नामक तोमर शासक ने दिल्‍ली को बसाया था और उसी समय से वह उनकी 
राजधानी रही । 


प्रतिहार महेन्द्रषाल के लेखों से पता चलता है कि पंजाब के करनाल जिले 
में तोमर लोग गुजर प्रतिहार शासकों के सामंत के रूप में निवास करते थे। 
करनाल के तोमर तथा दिल्‍ली का तोमर वंश एक ही माने जाते हैं। सम्भवत: 
तोमर वंश के लोग दिल्‍ली के समीप ९वीं सदी में आकर रहने रंगे और 
प्रतिहार भोज के समय में उसकी राज्य-सीमा के अन्तगंत आ गये। १व««वीं 
सदी में ज्यों ही प्रतिहार वंश की अवनति हो गयी, तोमर लोगों ने दिल्‍ली में 
अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी । पारस्परिक द्वेष के कारण उसी समय से 
समर के चौहान राजा से ये लगातार युद्ध करते रहे । इसकी पुष्टि विग्रह- 
राज के हर्ष शिलालेख से की जाती है जिसमें वर्णन आता है कि चौहान राजा 
ने तोमर शासक को हराया था। उसी में विग्रहपाल के पिता सिहराज 
( ९५० ई० ) द्वारा तोमर नायक की पराजय का वर्णन भी आता है। इससे 
पता चलता हूँ कि विग्रहराज से पूर्व दिल्ली प्रदेश पर तोमरवंश का अधि- 
कार था। चौहान वंश की शक्ति बढ़ने पर १२ वीं सदी के मध्यभाग में विशलू- 
देव ने तोमर लोगों से दिल्‍ली को छीन लिया । 

वहाँ रहकर तोमर शासक दिल्‍ली के मार्ग पर कब्जा किये बंठे थे। 
कई बार उन्होंने मुसलमानों का सामना किया । जब १०१४ ई० में 
महमूद ने थानेश्वर पर चढ़ाई की थी उस समय भी तोमर राजा ने महमूद 
का विरोध किया था। इन्होंने पंजाब के यामिनी सुल्तानों से भी युद्ध 


किया था । 
कनिघम ने सिक्‍कों के आधार पर तोमरवंश के कई शासकों का नाम 


बतलाया हैं जिसकी पुष्टि अन्य प्रमाणों से नहीं हो सकी हैं । उनके कथना- 
नुसार सललक्षणदेव, अजयपालदेव, कुमारपालदेव, अनंगपालदेव तथा महीपाल- 
देव सन्‌ ११२८ तक शासन करते रहे । तोमर वंश में अनंगपारल नामक कई 
राजा हुए। सिक्‍केवाले अनंगपाल से दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल की 
समता नहीं की जा सकती। इन राजाओं के सिक्‍कों पर हिन्दू शाही राजाओं 


अ० ८ ] राजपूतों का उदय तथा शासन ८७ 


के चिह्न ( घृड़सवार तथा बेठी देवी ) मिलते हें। ११६४ ई० के लगभग 
विशलदेव ने दिल्ली को जीतकर तोमरबंश का अन्त कर दिया और वह 
प्रदेश पृथ्वीराज तक चौहानों के अधिकार में रहा । तत्पश्चात्‌ गोरी 
सुल्तान के हाथ में चला गया। दिल्‍ली जीतने के बाद तोमरवंश का 


नामोनिशान न रहा । 


नवाँ अध्याय 
मुसलमानों का आक्रमण 
तथा 
हिन्द-भारत का अंत 


यह सर्वविदित हैँ कि सारे एशिया में हिन्दूसंस्कृति पर्व मध्यकाल 
लक फेल चुकी थी। अरब से लेकर चीन तक सारे देश भारतीय सभ्यता के 
पुजारी थे । भारतवर्ष के बाहर पूर्व तथा पश्चिम में बौद्धधर्म के अधिक 
अनुयायी थे । भारतीय उपनिवेश भी स्थापित हो चुके थे । छठीं शताब्दी 
में ही अरब में मुहम्मद साहब ( पैगम्बर ) का जन्म हुआ जिन्होंने इस्लाम 
मत का प्रचार आरम्भ किया । मुहम्मद साहब के अनुयायी खलीफा इस्लाम 
का प्रसार करने में अग्रसर हुए । योरप के स्पेन से लेकर ईरान तक इस्लाम 
धर्म का भंडा फहरा चुका था। उसी समय से मुसलमानों का ध्यान भारत 
के उपजाऊ मैदान की ओर भी गया। सर्वप्रथम ६३७ ई० में बम्बई के करीब 
थाना नामक स्थान पर अरबवालों ने अपनी सेना भेजी और आसपास के 
शहरों में उनके जहाज़ी बेड़े पहुँचे । इसके पश्चात्‌ सिन्ध पर आक्रमण किया । 
धीरे-धीरे दक्षिणी अफगानिस्तान तथा बिलचिस्तान पर भी उन लोगों ने अधि- 
कार कर लिया । अफगानिस्तान में कृषाणवंश के राजा शासन करते रहे 
ओर उस समय अरबवालों ने काबुल पर बारम्बार आक्रमण किया । दक्षिणी 
भाग पर तो पूरा अधिकार हो गया परन्तु नवीं सदी तक काबुल के समीप 
तुर्की शाही राजाओं का शासन किसी प्रकार चलता रहा | इधर सिन्ध पर 
विजय पाकर अरबवालों का अधिकार बिलूचिस्तान पर जम गया था। कहा 
जाता है कि सिन्ध के राजा चच के पुत्र दाहिर ने प्रथम मुसलमानों के आक्रमण 
को रोका था ; पर वह महम्मद बिन कासिस की चढ़ाई को न रोक सका। 
कासिम ने कराँची ( प्राचीन देवल ) को जीतकर सिन्ध नदी के मुहाने से 
देश में प्रवेश किया । यद्यपि दाहिर ने रंकने का प्रयत्न किया था परन्तु उसके 
कछ कर्मचारी शत्रु से मिल गये जिससे राजा युद्ध में मारा गया। 
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यह ॒ सत्य है कि उस समय बौद्ध तथा ब्राह्मण धर्मानुयायियों में द्वेष 
भाव फेल गया था। दोनों धर्मों में भारी लड़ाई हो रही थी। देखने के लिये 
एक ही परिवार में एक राजा ब्राह्मण धर्म को मानता था और दूसरा बौद्ध 
था । राजा चच हिन्दू ब्राह्मण था और उसका उत्तराधिकारी राजा चन्द्र बौद्ध 
मतानुयायी था। ऐतिहासिक अनुमानों से जान पड़ता हैं कि ब्राह्मण तथा 
बौद्ध ने आपसी भंगड़े के कारण अपने को असमर्थ देखकर मुसलमानों की ओर 
मेल तथा प्रेम का हाथ बढ़ाया था। नेरू नगर में इस्लामी सेना का स्वागत 
तथा हिन्दुओं द्वारा भोजन का प्रबन्ध संदेह को दूर कर देता है। सिन्ध में 
मुहम्मद दिन कासिम की जीत इसी कारण हो गयी । सन्‌ ८७० ई० के बाद 
बगदाद के खलीफा के मरने पर इस्लामी दुनिया का केन्द्र अरब से सिन्घ में 
आ गया जहाँ का गवरनेर स्वतंत्र होकर राज्य-शासन करने लगा था। सिन्ध मेँ 
दो छोटी रियासतें स्थापित हो गयीं जिनमें मुल्तान का राज्य प्रधान समझा 
जाता था| सिन्ध की मुसलमानी रियासतें अपने धर्म का प्रचार न कर सकीं ; 
क्‍योंकि उनको कन्नौज के प्रतिहार राजाओं से डर रहता था और आगे 
बढ़ने का अवसर न मिलता था। यद्यपि अरबवालों को सिन्ध के जीतने से 
कोई विशेष राजनैतिक लाभ न हो सका परन्तु उन्होंने भारत की संस्कृति के 
संसर्ग में आकर यहाँ की विद्याओं--धर्म, देन, विकित्सा, गणित तथा 
ज्योतिष--को अपने यहाँ फैलाने में सफलता प्राप्त की थी। ये बातें अनेक 
अरब यात्रियों ने लिखी हैं । 

यह कहा गया है कि अरबवालों के सिन्ध जीतने पर मुहम्मद बिन कासिम 
की अध्यक्षता में सिन्ध से दक्षिण-पश्चिम प्रान्तों पर चढ़ाइयां की गयीं । चढ़ा- 
इयों का ताँता लूगा रहा । राजपूताने के मारवाड़, उज्जेन (मालवा), भड़ोच 
आदि स्थानों पर मुसलमान सेना-नायकों ने आक्रमण किया । परन्तु दक्षिण 
भारत की ओर चालकक्‍्य राजाओं की शक्ति को जानकर वे आगे न बढ़ सके। 
मुसलमानों के परम छात्र कन्नौज के प्रतिहार शासक पूर्वी भारत में उनका मार्गे 
रोके हुए थे। अतएवं दसवीं सदी तक भारत के विस्तृत मेंदान--सिन्ध-गंगा 
की घाटी--में मुसखमान फंल न सके । प्रतिहारबंश के शासक अपनी शक्ति 
के कारण उत्तरी भारत के सम्राट्‌ बन बैठे थे परन्तु वे भी घामिक भय के कारण 
मुसलमानों को जीत न सके । मुल्तान में एक विशाल सूर्य-मन्दिर था जिसको 
मुसलमानों ने सुरक्षित रक्खा था। उससे उनको बहुत आथिक लाभ था। 
परन्तु जब कभी प्रतिहार राजा उनपर आक्रमण करने की बात सोचते थे तभी 
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मुसलमान मुल्तान के सूर्य-मन्दिर को तोड़ने का नारा लगाते थे। धामिक भय. 
के कारण प्रतिहार शासक शान्त हो जाते और इस तरह मुसलमान उनके आक्र- 
मण से बच जाते । इसी प्रकार कितने ही वर्षों तक हिन्दुओं के आक्रमण से 
बचने का साधन मुल्तान का सर्यमन्दिर बना रहा । धर्मंभीरु गुजर प्रतिहार 
राजाओं ने भविष्य को न समभ कर मुसलमानों को छोड़ दिया । कहने की 
विशेष आवश्यकता नहीं कि मध्यकाल में सारे देश में देवभकति तथा अन्ध- 
विश्वास फैला हुआ था । सर्वत्र भव्य तथा विशाल देवालय बनाये गये थे । 
जैसा कहा गया हैं, मुल्तान के सूर्यमन्दिर पर प्रतिहारों की अपार श्रद्धा थी 
और इसी अन्धश्रद्धा के कारण सारे राष्ट्र ( भारत ) को हार खानी पड़ी। 
सिन्ध के बाहर न बढ़ने पर अरबवालों ने काबुल की ओर हाथ फैलाया + 
तुर्की शाही के स्थान पर हिन्दू शाही वंश का राज्य हो गया था। दसवीं सदी के 
अन्त तक प्रतिहार राजा महीपाल का शासन समाप्त हो गया था। उस वंश 
के राजा शक्तिहीन हो गये और सारा साम्राज्य कई टुकड़ों में बँट गया। इस 
बेंटवारे “का नतीजा यह हुआ कि छोटे राजा अपनी रक्षा तथा राज्य के 
बढ़ाने में फेस गये । किसी ने देश पर आनेवाली आपत्ति ( मुसलमानों के 
आक्रमण ) को सोच न पाया। आपस की फूट, वर तथा भगड़े में कोई भी 
राजा शक्ति संचय न कर सका कि वह मुसलमानों की शक्ति को रोक सके॥ 

उधर काबुल के समीप गजनी में, ९६२ ई० में. अलप्तगीन ने स्वतंत्र 
राज्य कायम कर लिया था। उसके मरने पर उसके दामाद सुब॒क्तगीन के हाथ 
में शासन की बागडोर गयी। १०वीं सदी के अन्त में भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग 
में हिन्दू शाही राजा जयपाल का राज्य था। इसने सुब॒ुक्तगीन के कारनामों 
( धाभिक प्रचार ) को सुन कर सुल्तान को दण्ड देने के लिये प्रस्थान किया । 
परन्तु देवी आपत्ति--पहाड़ी तृफान--के कारण जयपाल की, बुद्धि काम न कर 
सकी और सुल्तान के साथ उसे सन्धि करनी पड़ी। सुबुक्तगीन के मरने पर 
१००१ ई० में नये सुल्तान महमूद ने जयपाल को पेशावर के पास हरा दिया ॥ 
इस पराजय के क्षोभ में जयपाल अग्नि में जलकर मर गया। उसके उत्तराधि- 
कारी अनंगपाल तथा त्रिलोचनपाल से सुल्तान का युद्ध होता रहा । अन्त में 
१०२६ ई० में हिन्दू शाही वंश का अन्त हो गया और पंजाब तथा सिन्ध पर 
मुसलमानों का पूरा अधिकार हो गया । इस बीच में महमूद ने रास्ता साफ 
पाकर थानेश्वर, कन्नौज, कालिजर तथा सोमनाथ पर आक्रमण किया था यानी 
मुसलमान उत्तरी भारत के मंदान में आ गये । महमूद की सब चढ़ाइयाँ 
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लूट के लिये की गयीं। उसकी जीत का फल यह हुआ कि पंजाब से हिन्दू शासन 
समाप्त हो गया । हिन्दू सेना का सदाचार, प्रसिद्धि तथा शक्ति की ख्याति 
जाती रही । मध्य तथा पश्चिमी भारत के हिन्दू राजाओं की आंखें खुल गयीं, 
जो प्रतिहार साम्राज्य के नष्ट होने पर राजा बन बेठे थे तथा सुख और 
बभव के मद में पड़े थे । 

सिन्ध नदी की निचली घाटी के जीतने पर भी मुसलमानों को वह 
सफलता न मिली थी जो पंजाब की विजय से हो गयी. । राजनैतिक दृष्टि से 
पंजाब-विजय को अधिक महत्त्व दिया जाता हैं। संसार के विजेताओं में महमूद 
गजनवी की भी गणना होती है । उसने अपने पिता सुबुक्तगीन के कार्य का 
अनुसरण किया था परन्तु भारत में चढ़ाई करके उसने इस्लाम मत का प्रचार 
नहीं किया क्‍योंकि वह कोई धर्म-प्रचारक बन कर नहीं आया था। वह भारत 
के धन को लूट कर गजनी ले जाना चाहता था और वही हुआ भी । सिन्ध 
जीत कर मुसलमान भारत के मैदान पर अधिकार न कर सके, अतः उत्तरी* 
पश्चिमी मार्ग द्वारा उन्होंने प्रवेश किया । उस समय तक भारत में प्रति- 
हार साम्राज्य के स्थान पर कई छोटे राज्य स्थापित हो गये थे । उसी 
अवस्था में महमूद गजनवी कन्नौज पहुँच गया । देश की दुर्दशा के विषय 
में कछ कहने की आवश्यकता नहीं है । इतने पर भी गहड़वाल तथा राज- 
पूताने के राजा लोग चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें भविष्य की चिन्तान थी। 
महमूद के लौटने पर भारत में गोर के सुल्तान ने गजनवी का स्थान छे 
लिया । अफगानिस्तान में हिरात के पास गोर की छोटी रियासत कायम हो 
गयी थी इसलिये वहां गोर तथा गजनवी घरानों में युद्ध होते रहे। अन्त मेँ 
गोर वंश विजयी रहा । भारत में मुहम्मद गोरी ने अपने भाई के अधिनायक 
बना कर चढ़ाई करना आरम्भ कर दिया । पिछले पष्ठों में यह कहा जा 
चुका है कि मुहम्मद गोरी ने गहड़वाल तथा चौहानवंश का नाश किया था। 
सर्वप्रथम अपने मुसलमान भाई--म॒ल्तान के राजा--को परास्त कर उसने 
अपनी शक्ति दृढ़ की । तत्पर्चात्‌ पृथ्वीराज को जीत कर अजमेर तथा दिल्‍ली 
पर अधिकार किया । इस प्रकार वह अपनी शक्ति का विस्तार करता गया। 

महमूद के समय से ही उत्तरी भारत की राजनैतिक दशा परिवर्तित हो 
गयी थी। हिन्दू राजाओं में ऐक्य नहीं था | कन्नौज का शासक सब से बड़ा 
राजा समभा जाता था पर उसकी शक्ति कुछ अधिक न थी । महम्मद ने 
१२वीं सदी में पंजाब पर अधिकार कर उत्तरी भारत पर अपना शाहन 
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विस्तृत कर लिया। पृथ्वीराज के परास्त होने पर मुहम्मद के सेनापति 
कतुबुद्दीन ऐबक ने तथा बख्तियार के पुत्र इख्तियारुद्दीन ने उत्तरी भारत के 
अधिक भाग को गोर राज्य में मिला लिया। मुसलमान इतिहासकारों के वर्णन 
से पता चलता है कि कृतुब॒दीन, गुलाम की अवस्था में ही, अजमेर को 
जीतता हुआ सब से पहले गुजरात जा पहुँचा । अजमेर पहुँच कर गुजरात के 
विद्रोह को दबाने के लिये गोर से सेना भेजी गगी थी। हिन्दू राजाओं ने शक्ति 
भर सामना किया परन्तु अन्त में सब हार गये । यह घटना बारहवों सदी के 
अन्तिम दिनों की हैँ । इसके बाद कुतुबुद्दीन ने कालिजर पर चढ़ाई कर 
किले पर अधिकार कर लिया और मन्दिरों को तोड़ कर मसजिद बनायी । परन्तु 
यह विजय स्थायी न रह सक्री। चंदेल राजा ने कालिजर को फिर जीत लिया 
और प्राय: सौ वर्ष तक वह उस भूभाग पर राज्य करता रहा । मैदान में आने 
से तथा गंगा की घाटी में प्रवेश करने पर मुसलमान विजेता की हिम्मत 
बढ़ती गयी । मुसलमान परे उत्तरी भारत को अपने अधिकार में करना चाहते 
थे। अब उनकी दृष्टि बंगाल पर गय“। बरितियार खिलजी बिहार 
प्रान्‍्त को जीतकर बौद्ध संघाराम ( विक्रमशिला आदि ) को नष्ट करता 
हुआ नदिया ( बंगाल की राजधानी ) पर एकाएक आक्रमण कर बेठा । 
सेन राजा महल से भाग गया और विजेता के हाथों में सारा राज्य चला 
गया । उस समय से गौड़ या लखनोती को राजधानी बनाकर मुसलमान 
राज्य करने लगे । पंजाब से बंगाल तक इस्लाम की विजय-पताका फहराने 
लगी । हिन्दू नरेशों ने अपने कर्म का फल पाया | मन्दिर मसजिद के 
रूप में परिणत होने लगे । बंगाल के बौद्ध धर्मावरूम्बियों ने इस्लाम मत को 
स्वीकार कर विरोध की भावना को त्याग दिया । इस तरह हिन्दू भारत 


का धीरे-धीरे अन्त हो गया । 

मध्यकालीन हिन्दू भारत के अन्त के कई कारण बतलाये जाते हूँ । 
सर्वेप्रथभ कारण राजा तथा प्रजा की सदभावना का अभाव था। प्राचोन 
समय में राजा प्रजा का रक्षक था तथा राजा प्रकृतिरंजनातू' का भाव 
रखकर शासन प्रबन्ध करता था। राजा मंत्रिमण्डल की सलाह से प्रजा के 
हित के लिये कार्य करता था परन्तु पूर्व मध्यकाल में निरंकशता की भावना 
आ गयी । राजा मनमाने काम करने लगे ; अपने में ईश्वरीय सत्ता को देख 
ओर प्रजा के सुख का ध्यान न रख कर भोग-विलास में फेस गये । उनमें 


दुरद्शिता तथा नीति का अभाव-सा था । यद्यपि पूर्व मध्यकालीन लेखों 
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में शासक के लिये सम्भ्राट की महान पदवी परमभट्टारक महाराजाधिराज पर- 
मेदवर का उल्लेख मिलता है परन्तु यह अतिशयोक्ित मात्र है। वास्तव में 
उनकी शक्ति बहुत सीमित थी । गुर्जर प्रतिहारों के बाद हिन्दू नरेशों में कोई 
भी सम्राट्‌ कहलाने योग्य न रहा । इन्हीं प्रतिहार राजाओं ने मसलमानों 
को कई सौ वर्ष तक सिन्ध से आगे बढ़ने न दिया था | इसी कारण अरब 
लेखकों ने उन्हें मुसलमानों का शत्रु कहा । उनका अन्त होने से उत्तरी भारत में 
कई छोटी रियासतें स्थापित हो गयीं जिनमें संघ-नीति का विकास न हो 
पाया । शक्ति के सीमित होने से किसी में इतनी प्रभता न रही कि बाहरी शत्र 
को अकेले रोक सकें । सामूहिक शबित संचारित करने का सफल प्रयत्न न 
किया गया । सभी अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने तथा प्रभनन्‍्व के 
फलाने में लग॑ रह । यह कहा जा सकता है कि पर्व मध्यकालीन हिन्द 
राजाओं में एकता न रही । पड़ोसी राज्य मुसलमानों के आक्रमण से 
भयभीत होते रहे परन्तु राजाओं के सामूहिक रूप से सामना करने की 
योजना का परिचय उनको न था । 

इसके अतिरिक्त पूर्व मध्यकालीन प्रचलित धामिक भावना नें लोगों 
को संसार से विमुख कर दिया । हांंकर ने बौद्धवर्म को हटाकर किसी 
प्रकार का प्रदोभन नहीं पैदा किया जिससे जनता सांसारिक कार्यों में रूग 
सके । बुद्ध के निवृत्तिमार्ग की तरह शंकर ने भी संन्यास्ती बनकर मठ में 
रहने का मत प्रचारित किया था| इसी लि संघाराम तथा हिन्दू मठों 
में कोई विशेष अन्तर नहीं पाया जाता । प्रवृत्ति मार्ग के उपदेश से लोग 
सर्वंथा अनभिज्ञ हो गये थे । अहिंसा के भाव सर्वेत्र व्याप्त थे। प्रजा को इस 
अहिसा से विमुख कर हिसा तथा युद्ध में संलग्न रहने की चर्चा किसी नेता ने 
प्रचारित नहीं की । इस तरह बुद्धि के विकास के साथ शारीरिक शक्ति का 
उपयोग न हो पाया । शान्त वातावरण तथा अहिंसा के वायमण्डल में युद्ध 
ओर मारकाट की चर्चा सम्भव न थी। यद्यपि अहिसा ने मानव-जीवन को 
उच्च भावना के शिखर पर पहुँचा दिया था परन्तु यह कार्य हिन्दू भारत 
के राजनैतिक पतन का कारण बन गया । यही कारण है कि जितने बौद्ध- 
प्रधान प्रान्त थे, सब ने इस्लाम मत को प्रथम ही स्वीकार कर लिया। वें 
धर्मपरिवर्तत का विरोध न करके युद्ध से विमुख हो गये । राजपूतों की तरह 
विरोधी भावना उनमें जागृत न हो सकी । वे अहिसा से कायर न बनकर 
युद्धभीर बन गये । विभिन्न धाभिक मतों के प्रचार से जनता में एकता 
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और संगठन की कमी थी। परस्पर विरोधी अथवा अन्य सम्प्रदाय के अनुयायी 
मिल न सके । संघशक्ति' की भावना चरितार्थ न हो सकी । इस अवनति 
के अन्य सामाजिक कारण भी थे । 

पूर्व मध्यकाल में हिन्दूसमाज अगणित जातियों में बँटा जा रहा था। 
चार वर्णो के स्थान पर अनेक उप-जातियाँ पैदा हो गयीं । स्थान, कार्य तथा 
'बंश नाम से जाति-नाम होने लगा । इस तरह की छोटी-छोटी उप-जातियां 
पृथक होती गयीं, इस कारण हिन्दू समाज क्षीण होता गया । विभिन्न जाति 
'के लोग विभिन्न मतान॒यायी हो गये। सब के मार्ग पृथक्‌ पृथक हो गये। समाज 
में कोई ऐसा सुधारक न था जो देश की बुरी अवस्था को देख कर जातियों 
में एकता पैदा करने का प्रयत्न करता | राजनैतिक दुर्देशा के साथ सामाजिक 
-विभिन्नता ने हाथ मिला कर देश को दुर्गति के समीप पहुँचा दिया। मुस- 
लमानों के सम्पर्क से हिन्दू जाति के कितने ही व्यक्ति जाति से च्यूत कर 
दिये जाते थे तो भी शुद्धि का प्रचार इस रूप में न आ सका कि दलित कहे जाने- 
वाले दुबारा जाति में मिल सकें । स्मृतिकार इस ढंग के नियमों का समावेश 
समाज में न कर सके । मध्यकाल स्मृति-इतिहास के लिये मुख्य समय माना 
जाता हूँ, परन्तु भेद को मिटा कर जातीय एकता का विवरण किसी स्मृति 
में नहीं मिलता। एकता रहती तो हिन्दू भारत का अन्त मुसलमानों के 
आगमन से कदापि सम्भव न था । सामाजिक विभेंद, विभिन्न धामिक भावनाएँ 
तथा शासकों की निरंक॒शता ने जनता में विचित्र परिस्थिति पैदा कर दी और 
उचित नेतृत्व के अभाव में मार्ग प्रद्शन ठीक न हो पाया । प्रजा ने राजा 
की पूरी सहायता तक न की, इससे शत्रुओं का सामना सामूहिक रूप से न 
हो सका । इन्हीं कारणों से पूर्व मध्यकालीन हिन्दू भारत का पतन हो गया 8 
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ईसा पूर्व शताब्दियों में साम्राज्य की भावना भारत में जागत की गईं 
थी जिसका पूर्ण विकास गृप्तकाल में मिलता है । तत्कालीन लेखों के अध्ययन 
से पता चलता है कि सम्राट्‌ के स्वयं शासित देशों के अतिरिक्त महासामन्त 
भी अधीन होकर शासन करते रहे। उस युग में राज्य का इतना अधिक 
विस्तार था कि विभिन्न प्रान्तों के गवनंरों ( उपरिकर ) की सहायता से 
शासन प्रबन्ध सम्पन्न हो पाता। गुप्त शासन के पश्चात्‌ भी यही प्रणाली 
काम करती रही । यों तो गृप्तों के साथ ही वास्तविक साम्राज्य का अन्त 
होगया था, तो भी हे, गुजर प्रतिहार तथा पाल वंशी राजा विशाल 
राज्य पर शासन करते रहे। उत्तरी भारत ([ क्षेत्र ) में उन सब का शासन 
कार्य आदर्श रूप से चलता रहा। यह देख चुके हें कि उत्तरी भारत में वर्बन, 
प्रतिहार या पाल राज्य यथासमय विस्तृत रहे परन्तु उपलब्ध सामग्रियों के 
आधार पर उनकी विस्तृत शासन प्रणाली का परिज्ञान नहां हो पाता जिससे 
उन्हें वास्तविक साम्राज्य का नाम दे सकें । हिन्दू राजा तो दिखलाने के 
लिए ही सम्राद होने का दावा करते थे । 

यह सही है कि विजय करते समय हिन्दू शासकों का ध्यान देश को 
पद दलित करने की ओर न था पर पराजित नरेश द्वारा आधिपत्य “स्वीकार 
कर लेना आवश्यक समभा जाता था । विजेता देश को जीतकर उसी 
राज-परिवार के हाथ गद्दी छोड़ देता और विजय दुन्दुभी बजाते वापस चला 
आता था । पर इस युग में मुसलमानों के कारण उसमें परिवर्तन आ गया। 
उस रीति से इस्लाम साम्राज्य का सिद्धान्त ही कुछ और था । केवल 
विजय के नाम से मुसलमान सन्तुष्ट न होते थे । सुलेमान के कथनानुसार 
अरब विजेता पूरी शक्ति इस्लामी राज्य स्थापित करने में छगा देते थे। 
इसका एक कारण हिन्दुओं की कमजोरियां भी थीं । छठी सदी के 
पदचात्‌ धीरे-धीरे सारा देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्‍त होने लगा । एक 
भाग दूसरे से पृथरह रहता और सीमित परिस्थिति में काम करता था। इस 
प्रकार के छोटे राज्यों में स्वभावत: शक्ति की कमी थी केवल पहले की 
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महान्‌ पदवी ( परम-भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर ) से अपने को 
सन्तुष्ट करते और सम्राट होने का गव॑ करते रहे । पर्व-मध्यकालीन लेखों में 
इस तरह की व्यर्थ दिखावटी पदवी का उल्लेख मिलता हैँ । इतना ही 
नहीं, उस पदवी के उपरान्त भी चेदि, गहड़वाल तथा सेन कालीन लेखों में 
अश्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रयाधिपति की पदवियां उल्लिखित भिलती 
है । डा० मजूमदार का मत हैँ कि इन पदवियों से शासक की राज्य-शक्ति 
की बुद्धि का अनुमान किया जा सकता हैं ।( बंगाल इतिहास १, पृ० २७३) 
पर वास्तविकता उससे दूर थी। जेंसी पदवी थी उसके अनुरूप 
दक्ति का अनुमान नहीं किया जा सकता। अधिकतर उस मह.न्‌ 
पदवी से भ्रान्ति पंदा हो जाती हैं परन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार करने से 
सन्देह जाता रहता हैं । आश्चर्य तो यह हैं कि पिछले गप्त नरेशों ने मगब 
के सीमित क्षेत्र में शासन करने पर भी पूव्वेजों से बड़ी पदवी--परम 
भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर--धारण करते रहे। किसी लेख में तो 
इसके साथ चत्रवर्ती शब्द जुड़ा रहता है। कहने का सारांश यह हैं कि 
पूर्व मध्यकाल में साम्राज्य भावना का अभाव न था परन्तु राजनेतिक 
परिस्थिति ने देश को टुकड़ों में बंटवा दिया था। सभी अपने छोटे सीमित 
राज्य की रक्षा में लगे रहते थे। राष्ट्रीय भाव से उन्होंने उस पहल पर 
विचार न किया था। ऐसी दशा में एकछत्र राज्य स्थापित होना सम्भव न 
था। एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्न गुर्जर प्रतिहार तथा पार नरंशों ने भी 
नहीं किया । युद्ध ही एक-मात्र सामयिक कार्य मालूम पड़ता था। 
मुसलमानों के आक्रमण के समय हिन्दू नरेश उस धामिक युद्ध में 
सम्मिलित हो जाते थे, परन्तु सदभावना की कमी थी जिससे सब में 
एकता पैदा न हो सकी तथा सम्मिलित शक्ति से देश को मुसलमानों 
के आक्रमण से न बचा सके । मध्ययुगी दानपत्रों में प्रायः सर्वत्र ही 
अधिकारियों की सूची में सामन्त शब्द आता है जिससे प्रकट होता है हि 
प्रत्येक शासक को सामन्‍्त का भी सहयोग था और तभी शासन हो पाता था । 
डा> मजूमदार का मत है कि साम्राज्य स्थापित होने के बाद सामन्त लोगों 
की स्थिति आवश्यक हो जाती हैं । प्रतिहार तथा पाल नरेशों के लेखों में 
उनके लिए राजन, राजन्यक, राजनक, सामन्त अथवा महासामन्त शब्दों का 
प्रयोग मिलता है। कहीं-कहीं वह महामण्डलिक के नाम से भी पुकारा 
जाता था ( बंगाल का इतिहास भा० १, पृ० २७४-२७५ ) यद्यपि वे: 


अ०१ |] पूथ-मध्यकालीन शासन ९९ 


वास्तव में स्वतन्त्र नहीं थे तथापि किसी प्रकार की समूचित व्यवस्था 
न होने तथा केन्द्रीय शासन के शक्तिहीन होने के कारण सहायक सामन्‍्त 
भी स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने लगे । जिस आदर्श सिद्धान्त को लेकर 
प्राचीन काल में साम्राज्य का कार्य चलाया गया था वह मध्यय॒ग में 
हिन्दू राजाओं के हाथ नष्ट कर दिया गया। आठवीं सदी से एक विभिन्न 
तरह का राजतंत्र आरम्भ हुआ जिसका आधार विशिष्ट जाति 
थी । राजा अपनी जाति का ही एक राज्य (लैश्ा क्राणराश'टाए) 
स्थापित कर लेता था । उस तरह का नृपतन्त्र सारे राजपुताना में फल 
गया । साधारणतया एक राजा के अधीन अनेक जातियाँ रहती थीं 
परन्तु नये ढंग का राजतंत्र उससे सर्वंथा भिन्न था। राज्य केद्द में 
राजा स्वयं शासन करता रहा और चारों तरफ अधीनस्थ छोटे सरदार 
दासभ करते थे जिन्हें सामन्‍्त या महासामन्त कहा गया हूँ । सियादोनी 
के लेख में वर्गन आता है कि गुर्जर प्रतिहार राजा के अनेक सामनन्‍्त थे जो 
राजा भोज के अधीन कार्य करते रहे ( ए० इ० भा० १, पृ० २१) । 
राजा के इच्छा करने पर भी वे एक सूत्र में बँध न सके । उनकी 
भौगोलिक परिस्थिति भी संघ स्थापना में बावक् होती गई, अवतएत्र विजय 
प्राप्त करना कठित था । इन्हीं प्रदेशों ने आगे चहा कर मुसलमान काल 
में सरकार का रूप धारण कर लिया । हिन्दू राज्य के अन्त हो। पर 
पुरानी सारी व्यवस्था जाती रही । अरब वाले इस्लामी राज्य और 


कालान्तर में साम्राज्य कायम करने में सफल हुए । 
यौैय्पि प्राचीन भारत में नृपतन्त्र के साथ साथ गणराज्य भी वर्तमान 
थे परन्तु चौथी शताब्दी के बाद प्रजातन्त्र के इतिहास का पता नहीं है । ईसा 
पूर्व सदियों से भारत में नृपतंत्र का प्रचार था। राजा 
नृपतन्त्र वंशानुगत होता था तथा पूर्व परम्परा को ही मानता रहा। 
तथापि यत्र-तत्र जनता द्वारा उसे चुने जाने का उल्लेख मिलता 
है । इतिहास-लेखकों को १२वीं सदी तक राजा के निर्वाचन की कल्पना 
ही विचित्र मालूम पड़ती हैं। अत्यन्त प्राचीन इतिहास को छोड़ कर मध्य- 
कालीन शिला-लेख, ताम्प्रपत्र तथा साहित्य ग्रन्थों के आधार पर यद्दी प्रकट 
होता हैं कि राजा के निर्वाचन की प्रथा भारत में प्रचलित न थी। समय के 
अनुसार राजा की प्रतिष्ठा, शक्ति तथा अधिकार में अन्तर होता रहा। 
'परन्तु उन परिस्थितियों में राजा का सब से बड़ा कतेंब्य यह था कि 
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वह अपनी प्रजा को आन्तरिक अशान्ति और बाहरी छात्र के आक्रमण 
से रक्षा करे ( गोपा जनस्य ) । वह नियम, व्यवस्था तथा परम्परा का 
संरक्षक था। वही भावना पूर्व मध्ययूग में भी काम करती रही। राजा 
के ऊपर सारी प्रजा की सुरक्षा का भार था। इतना ही नहीं; राजा 
को वर्णाश्रम-धर्म पालक' भी कहा गया है । उसका यह भी कत्तंब्य 
था कि वह प्रजाजन को अपनी विभिन्न जाति में रहकर काये करने 
में नियोजित करे। पालवंशी राजा धर्मंपाल लेखों में वर्णाश्रम धर्मं-पालक 
तथा धर्म में प्रजा का नियोजक बतलाया गया हँ। शासक राजनेतिक, 
सामाजिक, आथिक व धामिक क्षेत्रों में प्रजा के कल्याण का निरीक्षक था । 
सारे सांसारिक कार्य सरकार की देख-रेंख में रहते थे। तिब्बती आधार 
पर यह कहा जाता हैं कि पाल नरेशों ने नाहंदा तथा विक्रम-शिला में बौद्ध 
मठों की स्थापना की थी । देवपाल ने वीरदेव को नालंदा महाविहार 
का प्रधान नियक्त किया था । इसी प्रकार लेखों में सभी श्रेणी की 
धामिक संस्थाओं को दान देने का वर्णन मिलता हैं । 


धामिक विधि-विचारों के उत्तरोत्तर बढ़ने से स्मृतियों तथा पुराणों ने 
स्पष्ट रूप से राजा को देवता के समान माना हैं। मनु ने कहा हैँ कि 
राजा नर रूप में देवता हैं। उसके शरीर में अनेक देवता निवास करते 
हैं ( विष्णुपुराण ) । राजा के देवत्व के साथ थोड़े स्मृतिकारों ने 
उसे ईश्वर का साक्षात्‌ अवतार माना है। हिन्दू ग्रंथकारों ने 
राजपद देवी माना है। प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा राजशक्ति 
पर कोई वैधानिक रोक लगाने की व्यवस्था नहीं की गई हैं। साधारण- 
तया आमात्य मण्डल राजा पर थोड़ा अंकुश रखता था, पर मंत्रीगण 
राजा के इच्छानूसार ही नियुक्त किये जाते रहे। पूर्व मध्यकाल में 
राजा सत्यमागंगामी भी थे जिसका वर्णन ग्वालियर के लेख में निम्न 
प्रकार हे--संत्यक्त परकलत्रो धर्म: करतोपषि सवंदा वश्यं निज 
वनिता परितुष्टोभिलषित सुहृद जन: प्रमद: । उस राजा का परस्त्री 
से किसी प्रकार का सम्बन्ध न था और वह अपनी पत्नी के गुणों पर प्रसन्न 
रहता था । इससे शासक के सत्याचरण का अनूमान किया जा सकता है । 
वे विद्वानों के आश्रयदाता थे तथा स्वयं शास्त्रज्ञ होते रहे, कितु स्वेच्छाचारी 
तथा निरंक॒श राजा के लिए रोक-टोक करना मंत्रियों तथा जनता के सामथ्यें 
के बाहर की बात थी । उन्हें जनमत की परवाह न थी । 
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एकतंत्र शासन होते हुए भी राजा परोपकारी तथा प्रजा हित॑ंपी होते 
थे। उस समय ब्राह्मण तथा धमंगुरुओं का प्रभाव राजा पर होता था। 
राजा तो सब प्रकार की क्रियाओं का उत्तरदाता और प्रजा की 
सर्वतोमखी उन्नति का निरीक्षक था। राजा भोज, जयचन्द तथा यश्ोवर्मा के 
दरबार को कवियों तथा विद्वानों ने सुशोभित किया था। दान देने की ओर 
राजाओं की विशेष रुचि थी जिसके प्रमाण में मध्यकालीन अनगिनत 
दानपत्रों का उल्लेख किया जा सकता हैं। विशेष धर्म के मानने पर भी 
वह अन्य धर्मों के विकास में बाधक नहीं था । बौद्ध पाल नरेशों ने तो 
ब्राह्मण मंत्रियों की नियुक्ति की थी। मध्ययूग की कई सदियों तक 
राजा प्रजापालक रहे परन्तु इस युग के अन्तिम भाग में शासक स्वेच्छा- 
चारी तथा उच्छ खल हो गये और मनमानी करने छगे थे । 


राजाओं के पश्चात्‌ युवराज का नाम लेखों में मिलता हैं। राजकृमारों 
के लिए बालकपन से ही शिक्षा का प्रबन्ध होता था और वे प्रायः शस्त्र 
तथा झात्त्र में योग्यता प्राप्त करते रहे । राजा स्वयं 


युवराज विद्वान होने के कारण गृुणग्राही थे। वर्षों तक राज्य 
करने के बाद उनको यह अनुभव होता कि राज्य 


रैक 


के उत्तराधिकारी यानी यूबराज की घोषणा कर दें । इस कारण वे 
योग्यतम पुत्र को ही युवराज बनाते रहे। यह सम्भव न था कि वह सब 
से ज्येष्ठ पूत्र ही हो पर बह गुणवान अवश्य हो जिससे पिता के जीवन में ही 
राज्यभार सँमाल सके । अत्यन्त प्राचीन काल में तो राजकुमार किसी प्रान्त 
का गवर्नर बनाया जाता था । गुप्तकाल में उसे उपरिकर महाराज की 
उपाधि दी जाती रही। यद्यपि मध्य यूग में गवर्नर का पद न था फिर 
भी उत्तराधिकारी के निदचय करने की परम आवद्यकता थी। इस तरह 
किसी अवसर पर राजा उसकी घोषणा कर देता था। यही कारण है कि प्राय: 
इस काल के दानपत्रों में राज्य के अधिकारियों की सूची में यूवराज का 
सर्वप्रथम स्थान उल्लिखित मिलता हैँ । गहड़वाल, चन्देल तथा परमार 
लेखों में कर्मचारियों की सूची में युवराज दाब्द पाया जाता है । 
गोविन्दचन्द्रदेव के सभी लेखों में युवराज का नाम मिलता है । जयचन्द्र 
के युवराज होने के समय लेखों में दान का उल्लेख मिलता है। पाल युग 
में युवराज के लिये राजपुत्र दाब्द का प्रयोग होने छगा था जो ९वों 
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सदी के धर्मपालदेव की खालीमपुर प्रशस्ति में उल्लिखित मिलता 
है । बंगाल के लक्ष्मण सेन तथा उड़ीसा के सुभाकर के नूलपुर ताम्रपत्रों 
में भी युवराज के स्थान में राजपुत्र का ही प्रयोग किया गया है । कहने का 
तात्पर्य यह है कि लेखों के आधार पर यूवराज की स्थिति निश्चित मालूम 
पड़ती है । ५०० ई० से लेकर १३०० ई० तक उत्तरी भारत में राज्य 
करने वाले विभिन्न वंशों के राजाओं के सेकड़ों ताम्रपत्र मिले हें जिसमें 
भूमिदान का उल्लेख है और वहां यवराज से लेकर गांव के मूृखिया तक 
समस्त शासन अधिकारियों से ( जिन से कछ भी बाधा की आशंका थी ) 
दान एने वाले व्यबित की अधिकार रक्षा का अनुरोध किया गया है । 
आदइचर्य की बात हें कि गहड़वाल तथा सेन लेखों में युवराज के साथ राज्ञी 
( रानी ) का नाम आता हैं परन्तु उस का पाल लेखों में अभाव है। यह 
कहना कठिन है कि शासन प्रबन्ध में राज्ञी का कितना हाथ था। 
मध्ययुगी शासनतंत्र का मंत्रिमण्डल एक अविच्छेय अंग था । 
छठी सदी में मंत्रियों ने ही हर्षवर्धन को मौखरि राज्य का सिंहासन 
प्रदान किया था । परमार राजा यज्ञोवर्मा के लेख 
संत्रिमएडल में 'महाप्रधान!ं शब्द का प्रयोग मिलता । 
गहड़वाल ताप्रपत्रों में महामात्य शब्द आता । 
घन्देल-नरेशों के लेखों में अनेक मंत्रियों का उल्लेख मिलता है । कहने 
का अर्थ यह है कि सशासन के लिए मंत्रियों का होता आवश्यक समझा 
जाता था। राजा के अतिरिक्त युवराज तथा प्रान्तों के शासक अपना 
मंत्रिमण्डल रखते थे । नीति तथा स्मति ग्रंथों में मंत्रियों की संख्या के 
विषय में विवेचन किया गया है और पूर्व मध्ययूग के स्मृतिकारों ने इस प्रश्न 
पर अधिक विचार किया है। उनके मतानूसार मंत्रिमण्डल में तीन, पाँच, सात 
या दश मंत्रियों का होना जरूरी था । शुक्रनीति में दस मंत्रियों की 
संख्या मानी गई है जिसमें १--पुरोहित, २--प्रधान, ३--सचिव, 
४--मंत्री, ५--प्राइविवाक, ६--पंडित, ?८--सुमंत्र, ९--अमात्य तथा 
१०--प्रतिनेधि को सम्मिलित है । परन्तु मध्ययुगी मंत्रियों से इन 
नामों की समानता नहीं की जा सकती । मंत्रियों का कार्य-क्षेत्र शासन 
में ही सीमित न था किन्तु उनका कार्य नई नीति का निर्धारण तथा उसे 
कार्यान्वत करना होता था। राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विषयों का चिन्तन 
और रक्षण उनका परम धर्म था। पर राष्ट्रनीति का समुचित संचालन भो. 
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उनके शासन क्षेत्र में आता था। यदि घ॒क्र की मंत्री सूची पर विचार कि । 
जाय तो पता छगता है कि मंत्रीगण विभिन्न नाम से इस युग के लेखों में 
उल्लिखित मिलते हैं । उनकी संख्या दस से अधिक भी मिलती है। पहला 
मंत्री पुरोहित गृप्तकाल के पदचात्‌ मंत्रि-मण्डल में नहीं गिना जाता था । 
वह उस समृह का सदस्य न था पर मंत्रियों से पृथक उसकी स्थिति थी । 
गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र के लेखों में राज राज्ञी यवराज मंत्रि पुरोहित 
प्रतीहार तथा सेनापति के नाम एक साथ ही मिलते है । मंत्रि परिषद का 
प्रधान या प्रधान मंत्री सब से महत्त्ववृूर्ण व्यक्ति” होता था । कितु पूर्त- 
मध्यकालीन लेखों में प्रधान मंत्री शब्द नहीं मिलता | केवल कलचुरि छेख में 
महामंत्रिन का उल्लेख मिलता हैं| पार तथा सेन वंशी छेखों में राजा- 
मात्य दब्द का अधिक प्रयोग पाया जाता हैं जहां राजामात्य 
से प्रधान मंत्री का तात्पर्य समझा जाता हैं। परन्तु लेखों के आधार पर कोई 
निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता । 
प्रधान के पश्चात्‌ मंत्रिमण्डल में ट्वितीय स्थान युद्ध मंत्री का समा 
जाता था जिसे साधारण भाषा में सेनापति कह सकते हैं। देश की रक्षा का 
प्रश्न प्रमव होता था, इस कारण युद्ध-मंत्री बा परामर्श 
युद्ध विभाग अन्य विषयों से अधिक महत्त्वपूर्ण था। सेनापति 
शब्द के स्थान पर प्राचीन लेखों में बलाबिकृत या 
महाधिकृत शब्द पाये जाते हैं । किन [ गोविन्दचन्द देव, भोज तथा धर्मपाल 
के लेखों में सेनापति या महा सेनापति का व्यवह्ार मिलता है । इसके 
अधीन सारे सेनाविभाग का कार्य होता था और सारी आय का प्राय: ५० 
फी सदी धन सेना विभाग पर व्यय किया जाता था। सेना में पैदल, घुड़- 
सवार, हाथियों के समूह तथा रथ दल, ऐसी चार णाखाएँ होती थीं। इसके 
प्रधान कर्मचारी को अह्ववति ( भटाइवपति ) या हस्त्यध्यक्ष कहते थे। अश्व- 
पति की देख-रेख में अदबशालाधिकारी घुड़साल की निगरानी किया करता 
था । मध्य यूग में रथ का नाम लेखों में नहीं मिलता। इसके विपरीत पांछ 
लेखों में नौबल नामक पदाधिकारी का उल्लेख आता हैं जो जलसेना का जिम्मे- 
दार था । बंगाल में नौसेना का वर्णन कालिदास ने भी किया है। भारत के 
अधिकांश भाग समुद्र से दूर थे इस कारण उन भागों में शासकों को 
स्थल पर ही युद्ध करना पड़ता तथा शत्रु के विरोध में घोड़ों की सब से 
अधिक जरूरत रहती थी। इसी कारण कई स्थानों पर घोड़े के भेले 
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का वर्णन मिलता है। पाल शासक समुद्र के समीप रहते थे अतएवं उनके 
लिए नौसेना की आवश्यकता थी। यही कारण है कि पाल नरेश के लेख 
और ताम्रपत्र में नौबल व्यापृतक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है । 
लक्ष्मणसेन के लेख में भी वही शब्द प्रयुक्त मिलता हैँ। रामपाल के लेख से 
सेना सम्बन्धी अन्य बातों का भो पता चलता है। विद्वानों ने गौभिक शब्द का 
तात्पय गुल्म से माना है जो सेना की एक टुकड़ी समझी गई है । उस टुकड़ी 
में ९ हाथी, ९ रथ, २७ घोड़े तथा ४५ सिपाही सम्मिलित रहते थे। दूसरा 
दाब्द गणस्थ आता है जिसका अर्थ है गण यानी सेना की टुकड़ी का नायक। 
इसमें २७ हाथी, २७ रथ, ८१ घोड़े तथा १३५ सिपाही रहते थे। अर्थात्‌ तीन 
गुल्म बराबर एक गण के होता था। बंगाल के उत्कीर्ण लेखों में सेना विभाग 
के सम्बन्ध में अनक बातें ज्ञात होती हें। सेन लेख में महापीलूपति तथा महा- 
व्यूहापति शब्दों का प्रयोग मिलता है। पहले शब्द से हाथी के निरीक्षक का 
तात्पर्य माना गया हैँ। व्यूहापति युद्ध में व्यूह ढंग को व्यवस्थित 
करता था । इसके अतिरिक्त गाय, भेंस, बकरे तथा भेड़ों के भृण्ड 
भी सेना के साथ रक्‍्खे जाते थे ( बंगाल का इतिहास, पृ० २८१ ) 
पाल वंश के लेखों के अध्ययन से पता चलता हूँ कि बंगाल में 
भारत के प्रत्येक कोने के सेनिक भरती किये जाते थे। सेना को 
हर एक प्रकार की सामग्री एकत्र करने के लिए अधिकारी होते थे जो 
रणभाण्डागारिक के नाम से पुकारे जाते थे। गहड़वाल राजा 
गोविन्द चन्द्र के लेख में उसके लिए भाण्डागारिक तथा कलचूरि लेख में 
महाभाण्डागारिक शब्द मिलते हें परन्तु पाल तथा सेन लेखों में इस पदाधि- 
कारी का नाम नहीं आता । सम्भवतः सेनापति के कार्यों में यह भी सम्मि- 
लित था । पूर्वमध्यकाल में राष्ट्रीय रक्षा में दुर्ग का बहुत बड़ा स्थान था। 
प्रायः सभी राजाओं ने दुर्ग तैयार करवाया जिनकी निगरानी के लिए कोटपाल 
नामक अधिकारी की नियुक्तित की गई थी। सीमान्त तथा उस ओर के मार्ग 
की रक्षा द्वारपार करता था जो अपने क्षेत्र के कोटपाल के निकट सम्पक्क में 
रहता था। दुर्ग बहुधा सीमा के पास बनाये जाते थे, इस कारण दोनों पदों 
पर एक ही व्यक्ति रक्‍खा जाता था। प्रतिहार साम्राज्य में सीमा का 
रक्षक कोटपाल ही 'मर्यादाधय कहा गया हैं । 

मध्यकालीन शासक स्वयं सेना विभाग में दिलचस्पी लिया करते थे । 
युद्ध में फेसने का सदा भय बना रहता था। एकछत्र राज्य के अभाव में अपने- 
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अपने राज्य का विस्तार करने में सभी लगे रहते थे। इसलिए अच्छी सेना 
की जरूरत रहती थी। उस पर आधी आमदनी व्यय की जाती थी। विदेशी 
लेखकों ने भारतीय सेना के विषय में यत्र-तत्र उल्लेख किया हैँ। सुलेमान ने 
लिखा है कि भोज राजा के पास अच्छे घुड़सवार थे । ग्वालियर के छेख में 
रामभद्वर नामक सामन्‍त की निगरानी में एक घृड़मवार सेना का वर्णन मिलता 
हैँ । प्रतिहार लेखों के हयपति शब्द को अश्वपति में बदल दिया गया हैं । 
खजुराहो लेख में देवपाल हयपति कहा गया था परन्तु चन्देल राजा अश्व- 
पति कहे जाने लगे । अरब यात्री अल्मसूदी ने प्रतिहार राजा महीपाल के 
विषय में लिखा है कि कन्नौज के राजा के पास बड़ी विशाल सेना थी। चारों 
दिशाओं में राजा के पास ७ लाख से ९ लाख तक सेना थी। उत्तर की 
सेना केवल मुसलमानों को रोकने के लिये थी। यह सर्व विदित है कि मुसल- 
मान विजेता बहुत समय तक सिन्ध तथा मुल्तान से आगे न बढ़ सके, क्योंकि 
उन्हें प्रतिहार राजा का डर बना रहता था । सम्भवतः इसी घटना को 
अलूमसूदी ने उल्लिखित किया है । ( इलियट भाग १, पृ० २१ ) 

इससे पूर्व भी, जयपाल के कहने पर, अनेक राजपूत शासक लाखों सेनिकों 
के साथ सूबुक्तगीन के विरोध में उत्तर-पश्चिमी सीमा पर गये थे। उन सब 
में अधिक प्रतिहार सेना की शक्ति का वर्णन अरब यात्रियों द्वारा तथा लेखों 
में किया गया हैं। भोजदेव के एक लेख में 'श्रीमहोदय ( कन्नोज ) सभा- 
वासिता नेक नौहस्त अदव रथपति सम्पन्न स्कन्धावारात्‌' का उल्लेख आता 
है कि युद्ध के मैदान में हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि सभी वर्तमान थे (ए० 
इ० १९ प० १७ ) राजा लोग सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए झूरता के 
लिए इनाम भी दिया करते थे । गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र के सामन्त 
वत्सराज के कमौली ताम्परपत्र में ऐसा ही वर्गन आता हैँ कि कमल पाल 
नामक व्यक्ति का उसकी शूरता के लिए तगमा ( राजपट्ट ) दिया गया था 
( ए० ३० २, पृ० ३४४ ) इसके अतिरिक्त चन्देल लेख में मृत्यु वृत्ति' नामक 
बाब्द मिलता है, जिसका तात्पयं यह था कि मुसलमानों से युद्ध करने में 
मरे व्यक्ति के परिवार को राजा की ओर से, उसकी बहादुरी के स्मरण 
में, मासिक घन ( वृत्ति ) मिलता था। (ए०३० १६, १० २० नं० १, २ ) 
इस तरह हिन्दू राजा मुसलमानों से लड़ने के लिए प्रजा को प्रोत्साहन दिया 
करते थे । पुरुषों के अतिरिक्त मध्यकाल में स्त्री वर्ग में भी वीरता की कमी 
न थी। स्त्रियों ने युद्ध में लड़ने के लिए या सामग्रियाँ एकत्र करने के लिए 
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अपने आभूषण तक दे दिए थे। कहने का तात्पयं यह हे कि समाज में श्र- 
वीर नर-तारी भरे पड़े थे। 
मध्यकालीन राज्य छोटे होने पर भी स्वतन्त्र थे और एक दूसरे से राज- 
नीतिक सम्बन्ध बनाये रखना चाहते थे। इस कारण परराष्ट्र विभाग एक 
अलग मंत्री के सपुर्द कर दिया गया था। लेखों 
परराष्र विभाग में उसे महासंधि विग्रहिक कहा गया है। इसका 
अर्थ हैं कि वह पदाधिकारी जो यद्ध तथा सन्धि 
करने का अधिकार रखता था। परराप्ट्र मंत्री के लिए साम, दाम, दण्ड, तथा 
भेद की नीति से काम करना पड़ता था । कलचूरि तथा सेन लेखों में इस पर- 
राष्ट्र मंत्री के लिए महासन्धि विग्रनहिक के साथ दूतक नामक पदाधिकारी 
का नाम आता हैं । गहड़वाल नरेंद्र गोविन्दचन्द्रदेव तथा बंगाल के राजा 
धरंपाल के लेखों में इसे दूत की ही संज्ञा दी गई हैँ । 'दूतो गोविन्द चन्द्रस्य 
कान्यकव्जस्य भूभज: । सम्भवतः ' स्मृतियों में उल्लिखित दूत के लिए 
उसका प्रयोग किया गया था। वह गृप्तचर का कार्य करता था और विदे- 
शियों की गति-विधि पर आंबर रखता था । गर्जर प्रतिहार जेसे बड़े राज्यों 
में परराष्ट्र मंत्री के कई सचिव रहा करते थे। इस विभाग के अन्तर्गत महा- 
मद्राध्यक्ष का भी एक उपविभाग था जो राज्य में प्रवेश के लिए विदेशियों 
को अनुमतिपत्र देता था। लक्ष्मण सेन के लेख में इसे महामुद्राधिकृत' कहा 
गया है ॥ 
राज्य के आय-व्यय का लेखा कोषाध्यक्ष के पास रहता था जिसका नाम 
गहड़वाल ताम्रपत्रों में मिलता हँ। परन्तु इससे पूर्व माल विभाग का एक मंत्री 
राज्य के नगरों, ग्रामों तथा जंगलों से होने वाली 
माल विभाग आय का व्यौरा रखता था। सारे राज्य की भूमि 
सम्बन्धी अनुमानित आय का हिसाब उसी के पास 
रहता था। इसके अधीन कई पदाधिकारी होते थे। खेतों की व्यवस्था एक 
अधिकारी के जिम्मे रहती तो जंगल का कार्य दूसरे कर्मचारी के सपुर्द था 
जिसे स्मृतियों में आरण्याध्यक्ष कहा गया हैं। यह जंगलों की आय को बढ़ाता 
था। पुराने समय में पशुधन भी राज्य का प्रमुख धन था। इसलिए पशुओं 
की निगरानी के लिए एक गोध्यक्ष नामक कर्मचारी नियुक्त किया जाता था 
जो गाय, भेंस, घोड़े तथा हाथियों के भुण्ड को देखता था। परमार तथाः 
गहड़वाल लेखों में इसे गोकुलिक कहा गया है ( ए० इ०१९, पृ० ७१ ) धर्म- 
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पाल के खालीमपुर ताम्रपत्र में हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी तथा भेंड 
की निगरानी के लिए पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। लक्ष्मण सेन के 
उत्कीर्ण लेख में--हस्ति, अच्व, गो, महिषा जीविकादिब्यापृत शब्दों का वर्णन 
यह बतलाता है कि पश॒ धन की ओर राजाओं का ध्यान था। बंगाल ऐसे 
कृषि प्रधान प्रान्त में पश्‌ रक्षा की निताल्त आवश्यकता थी। राज्यकर विभाग 
के अधीन भूमि सम्बन्धी पत्र रखने वाला पदाविकारी भी होता था। यह 
तो सर्व बिदित है कि राज्य की आय का मुख्य साधन भूमिकर था जिसे वसूल 
करने के लिए पृथक्‌ व्यक्ति नियुक्त किया जाता था। धर्मपाल के खालीमपुर 
ताम्रपत्र में इसे षष्ठाधिकृत ( छठें भाग को ग्रहण करने वाला ) कहा गया 
है । अन्यत्र इसे औद्योगिक भी कहते थे। भूमिकर अन्न तथा नकद रूप में 
लिया जाता था। बंगाल में नकद कर बसूल करने वाले को 'हिर्ण्य 
सामृदविक” कहते थे । कहीं भाण्डागारिक शब्द भी लेख में मिलता हैं। 
वह ॒ व्यक्ति राज-भण्डार में आने तथा जाने वाली वस्तुओं का हिसाब 


रखता था। 
भूमि सम्बन्धी पत्रों को रखने के लिए एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता 


था जिसे कलचूरि तथा गहड़वाल लेखों में महाक्षपटलिक कहा गया है। यह 
- खेतों के विषय में पूरर विवरण तैयार करता और 
लेख्य विभाग. माल विभाग के अधीन होकर कार्य करता था। इसके 
नीचे भी कई कर्मचारी गण थे जो बिहार में 
'ससीमाकर्मकर', बंगाल में 'अ्रमात्‌॒' तथा आसाम में "सीमा प्रदाता' कहे जाते 
थे। केन्द्रीय शासन में लेखों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था थी। साधारण 
आज्ञापत्र के अतिरिक्त भूमिदान तथा अग्रहार के ताम्रपत्र अधिक समय 
तक सरक्षित रक्‍खें जाते थे । परमार लेख में एक घटना का वर्णन 
मिलता हूँ जहां दो दान पाने वाले व्यक्तियों ने अपने ग्राम को परस्पर 
बदलना चाहा था। इस कायं में उन्हें ताम्रपत्रों को भी परिवर्तित करना 
पड़ा । यह उसी समय तक सम्भव था जब अक्षपटलिक के कार्यालय 
में पत्र सरक्षित रखे जाये । भूमि की सीमा तथा समस्त विवरण थिद्यमात 
रहने के कारण भूमिदान की लिखा-पढ़ी शीघ्य कर दी जाती थी। उन 
पत्रों पर राजा का हस्ताक्षर भी होता रहा। इस तरह के हस्वाक्षर 
हर्षवर्धत के सधुवन तथा धारा-नरंश जयसिंह के मान्धाता ताम्रपत्र पर 
खुदे मिले हें । 


१०८ पूषे-मध्यकालीन भारत [ द्वि० भाग, 


प्राचीन भारत में खेती के साथ उद्योग तथा व्यवसाय के कार्य में भी 
लोग संलग्न रहते थे। यों तो आथिक अवस्था का वर्णन पृथक्‌ अध्याय में किया 
' जायगा पर यहाँ इतना कहना आवश्यक है कि 
वाणिज्य विभाग वाणिज्य विभाग की देख-रेंख के लिए शासक 
की ओर से कमंचारी नियुक्त किये गये थे । 
नगरों तथा ग्रामों में जो माल बिकता था उस पर चुंगी लगाई जाती थी! 
पाल तथा परमार लेखों में उसके लिए शौल्किक ( शुल्क चुंगी' ग्रहण करने 
वाला ) शब्द मिलता है। माप-तौल के लिए भी अधिकारी नियुक्त थे। 
मध्यकाल में बंगाल में हृद्॒पति ( बाजार का स्वामी ) नामक 
कमंचारी बाजार का निरीक्षण करता था। जनता के उपयोग की सामग्री 
की व्यवस्था, तथा निर्यात वस्तुओं का प्रबन्ध आदि कार्य उसके जिम्मे था। 
वह वस्तुओं का मल्य भी निर्धारित करता था पर उसके लिए निश्चित प्रमाग 
नहीं मिलते । गहड़वाल लेख में दान करते समय 'सलोहलबणाकार' यानी 
लोहा तथा नमक की खान सहित भूमि देने का वर्णन आता हे। सम्भवतः 
इन सभी कार्यों की देख-रेख इसी विभाग के अधीन था। 
नपतन्‍त्र में राजा ही न्याय विभाग का सर्वोक्षष अधिकारी था। घह अधीन 
न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सना करता था। उसके अतिरि ,त कोई 
न कोई न्यायाधीश अवद्य था जो सारे विभाग की 
न्याय विभाग देख-रेख करता था। न्याय के विकेन्द्रीफरण की 
सरकारी नीति थी, इस कोरण ग्राम तथा नगर में 
पृथक पंचायत कार्य करती रही । कोई भी अर्थी क्रम से अभियोग को उपस्थित 
करता था जिससे न्यायालयों का काम हलका रहे। स्मृतियों में न्याय विभाग 
का वर्णन मिलता हैँ परन्तु उत्कीर्ण लेखों में भी कभी उसका उल्लेख मिलता 
है। इस उदासीनता का कोई समुचित कारण नहीं मालम पड़ता। छोटे मामले 
स्थानीय पंचायतों में देखे जाते थे, हाँ, ऊँचे न्यायालय में उसकी अपील होती 
थी। दण्डाध्यक्ष या प्राचीन न्यायकरणिक का उल्लेख नहीं मिलता | पमंपाछ 
के खालीमपुर ताम्रपत्र में दण्डशक्ति शब्द आता है जो स्यात्‌ न्यायालय से 
सम्बन्धित कोई पदाधिकारी हो । इसे मानने का एक कारण यह भी है कि 
वह दाध्द कर्मचारियों की सूची में मिलता है। स्मृति ग्रंथों तथा मध्यकालीन 
उत्कीर्ण लेखों में कारागृह का वर्णन नहीं के बराबर है । इसका कारण यह 
हो सकता है कि कारावास दण्ड उस समय नहीं दिया जाता था और केवछ 
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अर्थ दण्ड से ही काम चलता रहा। पाल बंश के लेखों में दशपराध दण्ड 
का उल्लेख मिलता है जिसके जुर्माने को वसूल करने के लिए 
पृश्र॑क्‌ पदाधिकारी नियुक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के वर्णन से पता चलता 
है कि सामाजिक दुराचार के लिए सब से कठोर दण्ड दिया जाता था। व्यभि- 
चार तथा राजद्रोह के लिए हाथ पाँव तक काट लिये जाते थे। ( बाटर 
भा० १, पु० १७२) साधारण अभियोग के लिए जुर्माना किया जाता था। 
मुकदमों में गवाही के अतिरिक्त दिव्यसाक्षी की ऋर प्रथा विद्यमान थी जिस 
से मनृष्य की सचाई की जाँच होती रही । जल में ड्बाना, आग पर चलाना, 
विष का प्रयोग आदि दिव्यों का बुरा फल न होने पर वह व्यक्ति अपराध- 
रहित माना जाता था। पूर्व मध्य काल में निरंकश राजाओं के यहाँ उसकी 
आज्ञा ही अन्तिम निर्णय मानी जाती रही। मुसलमानों के आक्रमण के समय 
न्यायालय का व्यवस्थित रूप कंसा था, यह ठीक कहा नहीं जा सकता। स्यात्‌ 
शासक मामलों के लिए अपेक्षित समय न दे सकते थे और शीघ्र निर्णय करना 
आवश्यक समभते थे। इस कारण कभी-कभी स्थान पर ही फंसला कर दिया 
जाता और अपराधी को उसका फहू भुगतना पड़ता था । परन्तु १२वीं 
सदी तक न्याय करने के लिए कोई न कोई अधिकारी वतंमान थे। सेन 
लेखों में महाघर्माष्यक्ष का उल्लेख मिलता हे जो न्याय विभाग का सब से 
बड़ा पदाधिकारी था । 
भारतवर्ष में राजतन्त्र में राजमहरू कौों भी एक विभाग था जिनकी 
निगरानी किसी विश्वासपात्र कर्मचारी के सपुर्दं कर दी जाती थी। 
बंगाल में उसे आवसार्थक' कहा गया हैं ( बंगारू का इति- 
महल . हास, भा० १, प० २८४) उसके अतिरिक्त द्वारपाल नाम 
के नौकर भी रहा करते थे जिसके लिये मध्यकालीन लेखों में 
प्रतिहार तथा महा प्रतिहार शब्द भी आता है। वह राजा के सम्मुख मिलने 
वाले व्यक्तियों को उपस्थित करता था । सेन लेख में आंतरंग” तथा गहड़वाल 
में अन्त:पुरिक” शब्द मिलते हैं। गोविन्द चन्द्र के प्रायः सभी लेखों में इसी शब्द 
का प्रयोग मिलता है जो प्रतिहार क॑ लिये आया है। राजा के अंगरक्षक दल 
का भी उल्लेख डा० मजूमदार ने किया है ( बंगाल इतिहास १, पृ० २८५ ) 
आजकल की भांति राजघराने के लिए वैद्य का उल्लेख मिलता हैं जिन्हें 
गहड़वाल लेखों में भिषग्‌ की संज्ञा दी गयी है। परमदि के सेमरा ताम्रपत्र 
में तो वैद्य ब्द ही प्रयोग किया गया है । मध्यकाल से यात्रा पर विचार 
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करने के लिए ज्योतिषी भी राज दरबार में रक्‍खे जाते थे, जिनसे यूद्ध 
यात्रा में सलाह ली जाती थी। गहड़वाल, चहमान तथा चालक्य लेखों 
में इसका नाम आता हैँ जो शक्‌न आदि नाना विश्वासों पर विचार किया 
करता रहा । ( इ० ए० १८, पृ० १७, १९ पृ० २१८, ए० इ० भा० १, 
पु० ३४३ ) उसी तरह राजकवि का भी राजसभा से सम्बन्त्र अवश्य बना 
रहता था । कितने विद्वान राजा से सहायता प्राप्त करते और विद्याभ्पास 
में तल्लीन रहने थे। इस तरह राजमहल का काम सुन्दर ढंग से चला करता 
था । राजा को प्रसन्न रखने के लिए कवि तथा भाँट प्रतिदिन आया 
करते और मनोविनोद के लिए राजा आखेट को भी जाया कुरता था। 
पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक अशान्ति से उनके जीवन में उथल-पुथल मची हुई 
थी। अपने को सरक्षित न देख कर शासक अशान्तिमय जीवन बिताने 
लगे थे। आपस की फूट तथा मूसलमानों का आक्रमण उस अशान्ति के 
कारण थे । 
देश की आन्तरिक शान्ति के लिए पुलिस विभाग की आवश्यकता समझी 
गई हे और प्राचीन शासक इसके कार्य को महत्त्ववृूर्ण समझते थे । इसलिए 
इस विभाग के कमंचारियों का नाम लेखों में 
पुलिस विभाग उत्कीर्ण मिलता हैं । पाल, परमार, गहड़वाल तथा 
प्रतिहार लेखों में पुलिस अधिकारी के लिए दाण्डिक, 
दण्डपाशिक या दण्ड शक्ति शब्द प्रयोग किये गये हें। पालवंश के नाछंदा, 
खालीमपुर तथा आभागाधी ताम्रपत्रों में चौरचरणिक ( चोर पकड़ने वाला ) 
शब्द भी प्रयुक्त किया गया है । सम्भवतः: इन अधिकारियों को विशेष अव- 
सर पर भेजा जाता था ग्रामों में मुखिया रक्षा का भार सभालता था और 
स्वयंसेवक दल उसी के अधीन रहता था। जब कभी पुलिस अधिकारी ग्राम 
या नगर में जाते थे तो वहाँ के निवासियों को इनके भोजन का प्रवन्ध करना 
पड़ता था । यह नियम सब पर बराबर छागू न था । गाँव के दानग्राही 
इससे ( चाटभट प्रवेश दण्ड ) मुक्त समभे जाते थे। यदि चोरी होती तो 
उसका हरजाना राजा को देना पड़ता था । धर्मपाल के खालीमपुर ताम्रपत्र 
में खोल नामक कर्मचारी का उल्लेख मिलता हैँ जिसे डा० मजूमदार गुप्त- 
चर विभाग से सम्बन्धित करते हैँ । वह छिपे तौर पर अभियोग का पता 
लगाता था । कहने का तात्परयं यह कि साधारण पुलिस के साथ गुप्तचर भी 
उस विभाग में नियुक्त किये जाते थे । 
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राजा के शासन सम्बन्धी धामिक कार्यों को पण्डित या पुरोहित देखा 
करता था। प्राचीनकाल में तो इस विभाग की देख-रेख के लिए एक कर्मचारी 
नियुक्त था परन्तु पूव-मध्यकालीन लेखों में धर्माध्यक्ष 
धघम विभाग का अधिकार उल्लिबित नहीं मिलता हैँ | केवल चेदि 
लेख में धर्म प्रधान तथा सेन लेख में महाधर्मा- 
ध्यक्ष के नाम आते हूँ, जिसके अधीन सभी वामिक कार्य थे। इस कार्य में 
सभो धर्मों की बराबर सहायता की जाती थी । हिन्दू, जैन, बौद्ध का भेद-भाव 
न था। बौद्ध धर्मानुयायी पाल नरेश ब्राह्मण को अच्छे पद पर नियुक्त करते 
तथा दान भी देते रहे । इसी प्रकार हिन्दू बौद्धमठ को दान दिया करते थे। 
इस थुग में हिन्दू धर्म में बौद्धधर्म विलीन हो रहा था । राजा व्यक्तिगत दान 
न देकर विहार, मठ, मन्दिर तथा शिक्षा आदि संस्थाओं को दान दिया जाता 
था । दान कार्य की अधिकता के कारण ही अधिकारी निथु॒क्त किया गया 
था जिसे पाल कालीन लेखों में अग्रहारिक कहा गया हूँ । ( बंगाल इतिहास 
पृ० २२४ ) दान देते समय कुछ शर्ते लगाई जाती थीं जिन्हें अग्रहारिक 
कार्यान्वित करता था। कभी जाली दान-पत्र भी बनते रहे जिनका वह 
पता लगाता और अपराधी को दण्ड देता था। गहड़वाल शासन काल में 
इसी तरह के एक जाली दानपत्र का वर्गन आता हँ। ( ज० ए० स० 
बं० ६, पृ० ५४७ ) 
इन सब केन्द्रीय विभागों का कार्य राजा की सलाह से मंत्रिपरिषद के 
लोग किया करते थे। राजा मंत्रियों का मान करता और उनकी राय पर चला 
करता था। पूर्व मध्ययूग में राजा ही सभी मंत्रियों को नियुक्ति करता था 
इस कारण वे सभी उसी के कथनानुसार कार्य संचालन करते थे। इन 
विभागों के अध्यक्षों के अतिरिक्त चन्देल, गहड़वाल, चेदि, प्रतिहार, पाल 
या सेन दानपत्रों में कुछ अन्य पदाधिकारियों के नाम आते हैं जिनके संबंव 
में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता । दानपत्र के सम्बन्ध में राजा जिन 
पदाधिकारियों को सम्बोधित करता था, उसी सूची में निम्नलिखित कर्म- 
चारियों के नाम भी मिलते हें-- 


(१) दोह साधणधनिक (५) विनियुक्तक 
(२) गामागमिक (६) महास्वसाधनिक 
(३) अभित्वमंण (७) स्थानान्तरिक 


(४) ताड युक्तक 
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की विक्री पर टैक्‍स नियत था । एक पीपा तेल बेचने पर एक छोटे मापभर 
तेल देना पड़ता था। तमोली को भी द्रम ( पैसा ) देकर चूंगी चुकानी पड़ती 
थी। गुजर प्रतिहार वंश के सियादोनी लेख में ९वीं सदी में विभिन्न व्यापा- 
रियों पर चुंगी लगाने का वर्गन मिलता है | शराब का व्यापारी आधे द्रम 
( विश्रह पाल सिक्‍के ) फी पीपा शराब पर प्रति मास कर दिया करता 
जो पुण्य कार्य में व्यय किया जाता था। तेली को प्रत्येक कोल्हू पर एक 
पलिका ( करछल ) तेरे कर के रूप में देना पड़ता था । संगतराश हर एक 
गढ़ाई की आमदनी से आधा द्रम टैक्‍स देता था। इसी प्रकार चाहमान लेख 
में निम्न प्रकार का वर्णन मिलता है 'मार्गे गच्छतानामागतानां वृषभानां शेकेषु- 
प्रत्येक बैलगाड़ी भरे 'सामान पर दो रुपया चूंगी ली जाती थी जिस पर 
किराना ( मसाला ) लदा हो । (ए०३० ११, पृ० ३७ ) । 
राज्य में कभी-कभी असामयिक कर भी लगाया जाता था। पुलिस 
€ चाटभंट्ट ) या सैनिक के गाँव में जाने पर वहाँ के लोगों को भोजन 
तथा रहने का प्रबन्ध करना पड़ता था। इसी प्रकार का तुरुष्क-दण्ड भी 
था जिसका उल्लेख गोविन्द चन्द्र के लेख में सदा आता हूँ। काशी के पास 
जो दानपत्र मिले हँ उन सब में तुरुष्क दण्ड का उल्लेख है । अनुमानतः इस 
कर को मुसलमानों के आक्रमण के अवसर पर प्रजा को देना पड़ता था। 
गहड़वाल लेखों में कृमारगादिआनक, कूटक, जातकर ( स्यात्‌ संतान पैदा 
होने पर टैक्‍स ) के नाम भी मिलते हें जिनके विषय में अधिक जानकारी 
नहीं है । जंगल तथा खानों से भी राजा को आय होती रही । इसी सम्बन 
में दशापराध दण्ड का नाम आता है कि दश अपराधों में मनुष्य को आथिक 
दण्ड देना पड़ता था। इस प्रकार के विभिन्न मार्गों से आय में वृद्धि 
होती रही । राज्य में दौड़ा करने वाले पदाधिकारी को विष्टी ( बेगार ) 
लेने का अधिकार था। यह एक अप्रिय प्रथा थी। परन्तु बेगार का ( विष्टी 
उल्लेख स्मृति ग्रंथों में भी पाया जाता है। स्थानीय संस्थाएँ भी सार्वजनिक 
उपयोगी काम के लिए इस धन का उपयोग करती थीं । राज्य में सभी 
लोगों को कर देना आवश्यक था पर श्रोत्रिय तथा दानग्राही ब्राह्मण सदा 
कर से मुक्त कर दिये जाते थे । उसका कारण यह था कि उन व्यक्तियों 
पर बोक डालना राजा के लिए दु:ख का विषय था। उनके अतिरिक्त अन्धे, 
छेंगड़े, अपाहिज भी राजकीय कर से सव्वंदा के लिंए मुक्त कर दिये जाते थे | 
राजक्रीय आय को ऐसे ढंग से व्यय किया जाता था कि राजा प्रजा में 
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सद्भावना बनी रहे । जनता के कल्याण के लिए सावंजनिक कार्य सुचारु 
रूप से सम्पन्न किये जाते थे । इस युग की सब से महत्त्वपूर्ण घटना यह 
थी कि ९वीं सदी के बाद हासक गण ने संस्थाओं को दान देना आरम्भ कर 
दिया और व्यक्ति के स्थान पर शिक्षा संस्था, मठ, मन्दिर आदि को अधिक- 
तर दान दिये जाने लगे । घूद्ुंशाला तथा सदावतं में काफी धन व्यय होता 
था । राजकीय आय को प्राय: चार. विभिन्न मार्गों से व्यय किया जाता 
'था | पहला कर्मचारियों का वेतन, दूसरा राष्ट्रीय तथा सार्वजनिक काये, तीसरे 
शिक्षा तथा चौथे दान को व्यय का मार्ग माना गया है। ह्वेनसाँग नें 
इसी को दूसरे शब्दों में लिखा हैं कि आय का चौथाई भाग राज्य 
के कार्य में, दूसरा चौथाई दान में, तीसरा चौथाई विद्वानों के निमित्त 
(यानी शिक्षा काय) और होष भाग विभिन्न धमम के मार्ग मैं व्यय किया 
जाता था। 

पूर्व मध्यकाल में शासकों का ध्यान सार्वजनिक कार्य की ओर अधिक था। 
मन्दिर तथा मठ निर्माण का काम इतना अधिक हुआ कि प्रत्येक राज्य में 
स्थान-स्थान पर मन्दिर बनाये गये । इसके अतिरिक्त धमंशाला तथा उसीसे 
सम्बन्धित सदावतं का वर्णन अनेक लेखों में मिलता है। कन्नौज के राजा 
जयचन्द ने काशी में कई मन्दिर बनवाये थे। चन्देल राजाओं का खजुराहो 
मन्दिर सर्व प्रसिद्ध था। पहाड़पुर की खुदाई से प्रकट होता है कि ८वीं 
सदी में वहाँ ऐसा मन्दिर बनवाया गया था जिसका अनुकरण बुहत्तर भारत 
( जावा ) में भी किया गया। शिक्षा संस्थाओं के निर्माण में पाल राजाओं 
का नाम सर्वप्रथम लिया जाता हैँ । विक्रमशिला तथा नालंदा में विहारों 
के तैयार करने का श्रेय पाल-नरेशों को ही है । इस काल में जनता की रक्षा 
के लिए किले बनाये गये थे जिनमें काफ़ी धन खर्च किया गया होगा । खेद 
है कि मुसलमान विजेताओं ने उन्हें नष्ट कर दिया जिससे उस युग के भवनों 
का इतिहास ग्रंथों ( इतिहास ) के पृष्ठों में सुरक्षित है । हाँ, खजुराहो, भुवने- 
इवर तथा कालिजर आदि स्थानों की इमारतें उस अतीत का चित्र आज भी 
प्रस्तुत करती हें। 

पूत्रे मध्यकालीन लेखों के अध्ययन से पता चलता हूँ कि उस युग में दान 
व्यय का सब से बड़ा मार्ग था। यह कहा जा चुका है कि संस्थाओं को दान 
करने का काय्य आरम्भ हो गया था, इसलिए पहले से भी अधिक आय का 
अंश इस पवित्र कायें के लिए देना पड़ता था। ग्राम संस्था में गोप नामक कर्म- 
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चारी लेख्य को सुरक्षित रखता था जिस प्रकार अक्षपटल्तिक केन्द्र में कार्य 
करता रहा । दान करते समय ताम्पत्र पर उस भूमि की सीमा तथा माप 
लिखी जाती थी। प्राकृतिक सीमा न होने पर नवीन चिदहतों से सीमा निश्चित 
कर दी जाती थी और राज्य के सारे अधिकारियों को सूचित कर दिया 
जाता था जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की. बाधा न आ सके या कोई 
करमंचारी रुकावट न पैदा करे । गुजर प्रतिहार, गहड़वाल तथा पाल ताम्र- 
पत्रों पर राज्य के पदाधिकारियों के नाम खुदे मिलते हें । दूसरी महत्त्वपूर्ण 
बात यह थी कि दानग्राही को उस भाग से कर ग्रहण करने का अधिकार 
था । वह सभी प्रकार के राजकीय करों से मुक्त कर दिया जाता था जिसमें 
असामयिक कर भी सम्मिलित थे। वह दानग्राही निविधर्म के अनुसार सभी 
प्रकार के लाभ उठा सकता था। चन्देल लेखों में तो वक्षों तथा जलाशयों के 
साथ भूमि-दान का वर्णन मिलता हैँ । गहड़वाल गोविन्द चन्द्र के दानपत्रों में 
लोह तथा लवण कीं खान के साथ भूमिदान का विवरण पाया जाता हूँ । 
इतना बन्धन अवश्य था कि दानग्राही उस भूमि को बेच नहीं सकता या बन्बक 
नहीं रख सकता था । इस से भूमि छिन्न-भिन्न होने से बच जाती थी। 
जब संस्थाओं को दान दिया जाता था तो उसका मुख्य व्यक्ति दानग्राही 
की तरह सभी अधिकार रखता था पर उस भूमि की आय ( भूमिकर, चुंगी 
आशिक दण्ड आदि ) से मन्दिर या विहार का खर्च चलाया करता था। कभी 
कभी विशिष्ट चुंगी को शासक मन्दिर में पूजा निमित्त दिलवा दिया करता 
था । शिक्षा संस्थाओं में किसी तरह का शुल्क न होने के कारण शासक तथा 
दान देने वालों का धन उस संस्था के खर्च के लिए पर्याप्त होता था। इन 
शिक्षण संस्थाओं की महत्ता इतनी बढ़ गई थी कि भारत के बाहरी देश 
जावा से दान देने का वर्णन मिलता हूँ । जावा के राजा बलपुत्रदेव ने नालंदा 
महाविहार के लिए पाँच गाँव दान में दिया था। कहने का तात्पयं यह है कि 
शिक्षा संस्थाएं तथा मन्दिर के सारे प्रबन्ध दान के धन से ही हुआ करते थे। 

राज्य की आय का कोई भाग स्थायी कोष में रक्‍्खा जाता थाया नहीं; 
इस सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता। परन्तु मुसलमान लेखकों 
ने उल्लेख किया हूँ कि हिन्दू राजा सिंहासना पर बैठते समय पूर्वजों द्वारा 
संचित कोष पाते थे। उस कोष में से व्यय करने का कम अवसर आता 
था । संकट के समय शासक उसमें हाथ डालते थे। राजकीय ऋण की कल्पना 
तक न थी और उस्ती संचित कोष से आपत्काल में अपनी रक्षा करते थे। 
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मुसलमान विजेता द्वारा राजधानी से धन लूट कर ले जाने का वर्णन सभी को 
ज्ञात हैं । इससे प्रकट होता हूँ कि केन्द्र में हिन्दू राजा संकट से बचने 
के लिए स्थायी कोष रखते थे । 
यह कहा जा चुका है कि राजतंत्र का विकेन्द्रीकरण हो गया था। 
केन्द्र में प्रत्येक विभाग वतंमान था जिसका मंत्री उसकी देख-रेख करता था। 
सारे राज्य को प्रान्तों ( भूक्तियों ) में बाँट दिया 
प्रान्तीय शासन गया था जिसके प्रबन्ध के लिए प्रांतिपति 
राजा की ओर से नियक्त किया जाता था । हओ, 
गुजेर प्रतिहार तथा पाल राज्य भक्ति में बंटे थे । पाल राज्य इतना विस्तृत 
था कि बंगाल ही तीन भुक्तियों में बेंट गया था ( पुण्ड्रवर्धन, वद्धमान तथा दण्ड) 
विहार प्रान्त को तोराभक्ति तथा श्रीनगर भुक्ति में विभक्‍त किया गया था 
ओर आसाम का प्रान्त प्राग्जोतिष भुक्ति से प्रसिद्ध था। प्रान्तपति को शासक 
अपने हस्ताक्षर के साथ आज्ञापत्र दिया करता था जिसका पालन करना 
उसके लिए नितान्त आवश्यक था। गवनेर के लिए लेखों में विभिन्न नाम 
मिलते हैं। हफष॑ के ताम्रपत्रों में राजस्थानीय, कुमारामात्य तथा उपरिक 
हाब्द मिले हैं। यह कहना उचित हैं कि ये तीनों पदवियाँ गवर्नर के लिए 
प्रयुक्त की जाती थीं । किसी लेख में कमारामात्य तो दूसरे में राजस्थानीय 
अथवा उपरिक शब्द का उल्लेख पाया जाता है। पालवंशी आमागछी लेख 
में कमारामात्य, देवपाल के नालंदा ताम्रपत्र में उपरिक और राजस्थानीय 
डाब्द आते है। उड़ीसा के एक लेख में अन्तिम दोनों शब्द मिले हैं। इत पद- 
वियों के अतिरिक्त भोगपति छाब्द भी धम्ंपाल के खालीमपुर दानपत्र में 
प्रान्तपति के लिए प्रयोग किया गया है। कलचूरी लेख में भोगिक शब्द आता 
हूँ । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रान्तपति के लिए कई दब्दों का 
अयोग होता रहा । भुक्ति का शासन एक अधिकारी के हाथ में था, जो 
राजा की ओर से सब राज्य-प्रबन्ध करता था। उस समय गहड़वाल के समान 
भी छोटा राज्य था जिसमें प्रादेशिक विभाग कम थे । इस कारण उन्हें केवल 
जिले विषय में बाँटा गया था। प्रान्त में सुशासन से जनता में राजनिष्ठा 
बनी रहती और केन्द्रीय शासन सुदृढ़ रहता था । भूमि-कर तथा अन्य टैक्स 
प्रान्तीय राजवानी में वसूल करने के बाद शासन व्यय काट कर शेष केन्द्रीये 
सरकार को भेज दिया जाता था । 
पुराने समय में जिले के लिए 'विषय' शब्द का प्रयोग मिलता है। मध्य- 
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कालीन हेखों में (विषयपति' का नाम मिलता हैं जो आजकल के जिला- 

घीश के समान था । उसका काम जिले में शान्ति 

जिले का प्रबंध. तथा सुव्यवस्था रखना था। वह मालगुजारी आदि- 

करों की वसूली करता था । उसके अधीन कई 

कमंचारी थे जो मालगुजारी के काम में लगे रहते । चोरद्वरणिक तथा 

दण्डपाशिक नामक पुलिस कमंचारी सम्भवत: विषयपति के अधीन रहते थे। 

यह कहना कठिन है कि वाणिज्य तथा उद्योगधंधे के काम भी उसी के अनु- 

शासन में थे या नहीं । विषयपति के पास न्याय का अधिकार न था। गृप्त- 

कालीन लेखों में जिले की परिषद का वर्णन मिलता हैँ परन्तु बाद के लेखों 

में जिला पंचायत का विवरण नहीं मिलता । गहड़वाल, पाल तथा उड़ीसा 

के लेखों में विषयपति के नाम मिलने के कारण यह प्रकट होता हूँ कि उत्तर 

प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक एक प्रकार का शासन था परन्तु उनके कार्य के 

विषय में विस्तृतरूप से कहा नद्हीं जा सकता। सुभाकर के नूलपुर पत्र से 

पता चलता है कि जिले में लेख को सुरक्षितं रखने के लिए पुस्तपाल भी 
नियुक्त किया जाता था । ( ए०६३० १५, पृ० २ ) । 

कई लेखों में पुर ( नगर ) सम्बन्धी शासन की चर्वा मिली है। नगर 

में अधिकांश गैर सरकारी व्यक्ति काम करते थे। परमार राजा भोजदेव 

के ग्वालियर लेख से पता चलता हैं कि नगर के लिए 

पुर-शासन स्थान तथा बोई (वीर ) छाब्दों का प्रयोग किया जाता 

था ( ए० इ० ११० २५ ) | गहड़वाल राजा गोविन्द- 

चन्द्र के ताम्रपत्र में स्थान कुलाधिकारि पुरुषान्‌ का उल्लेख है। बोर्ड के कितने 

सदस्य होते थे, यह कहना कठिन है पर राजपुताना में १०वीं सदी के बोर्ड 

का विवरण मिलता है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कार्यकारिणी के प्रति- 

निधि चुने जते थे और स्यात्‌ एक वर्य की अवधि तती थी । ( प्राचीन 

भारतीय शासन पद्धति, प० १६५ )। 

भारतवर्ष में पुराने समय से शासन की स्वतंत्र इकाई को ग्राम कहते 

थे । राजतंत्र के अन्त्रगंत प्रजातंत्र शैली पर काम करने वाली यही संस्था 

थी जिसका कार्य ग्रामसभा किया करती । पाल लेखों 

ग्रामन्शासन ---आमागछी, खालीमपुर तथा नालंदा ताम्मपत्रों में 

गाँव के सर्वोक्षष अधिकारी को' ग्रामपति, ग्रामिक या 

महत्तर कहा गया है । कलचूरी लेख में .'ग्राम भहृत्तराधिकारिन्‌' शब्द पाया 


श्र० १] पूबे-मध्यकालीन शासन ११९. 


जाता हैं । चन्देल राजा परमदि के सेमरा ताम्रपत्र में महत्तर का ही उल्लेख 
मिला हूँ । गहड़वाल लेखों में महत्तर या महत्तम शब्द गाँव के मुखिया के 
लिए प्रयुक्त मिलता हैँ । प्राचीन काल में ग्राम की महत्ता थी और मुखिया 
को बड़े-बड़े अधिकार दिये गये थे। वह प्रजातंत्र की प्रणाली से ग्रामसभा संग- 
ठित करता और कई उप समितियों द्वारा सारा प्रबंध करता था। मध्यकालीन 
लेख में भी इसे पंचकुली' कहा गया हैं ( ए०इ० भा० ११, पृ० ४९ 3). 
पंचायत के विभिन्न अधिकारों के बारे में उत्कीर्ण लेख मौन हें, परन्तु इस 
बात के मानने में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता कि पुराने 
समय की बातें सर्वंथा परिवर्तित हो गई थीं । गाँव शासन की एक ऐसी इकाई 
थी कि इससे किसी भी राजा ने छेड़छाड़ नहीं की। सर्वत्र ज्यों का त्यों कार्ये 
चलता रहा । हिन्दू क्या मुसलिम काल तक गाँव पंचायत अपना कार्य करती 
रही । अंग्रेजों के आने पर शासन केन्द्रीयकरण होने पर ग्राम पंचायतों का 
ह्वास हो गया । 

मुखिया का सब से प्रधान काय॑े गाँव की रक्षा तथा न्याय करना था। 
प्रत्येक कार्य के लिए कुछ लोगों की उपसमिति होती थी जो उस कार्य को 
पूरा करती थी। सार्वजनिक कार्य के लिए राजा से सहायता तथा दान मिला 
करता था । महत्त्व के प्रइदन या संकटकाल में गाँव के सभी लोग एकत्र होते 
थे । उस आपत्ति से बचने के लिए गाँव की भूमि तक बेच दी जाती थी। 
भूमिकर वसूल कर राजकोश में जाता था पर उसका थोड़ा अंश गाँव के 
व्यय के लिए रख लिया जाता था। बंजरभूमि पर पंचायत का अधिकार होता 
था । वह जिसे चाहे दे दे, या बेच दे । इस प्रकार जमीन के बेचने से जो 
घन मिलता था वह वहाँ के सार्वजनिक कार्य के लिए व्यय किया जाता था। 
शिक्षा के प्रसार में ग्रामसभा का कम हाथ न था । मन्दिरों में पाठशालाएँ 
लगती थीं । अनाथारय तथा चिकित्सा का प्रबन्ध मुखिया ही करता था। 
पाल लेख में दस ग्रामिक शब्द मिलता है। सम्भवतः कई ग्रामों को (दस ग्रार्मों 
को) मिला कर ग्राम पंचायत से भी बड़ी कोई संस्था थी जिसका अधिकारी 
दद्य ग्रामिक नाम से पुकारा जाता था। 


दूसरा अध्याय 
पूर्व॑-मध्यकालोन आर्थिक अवस्था 


'मारतव् में प्राचीन काल से ही राजनैतिक परिस्थिति के साथ-साथ 
लोगों के आथिक जीवन में भी परिवर्तत होता रहा हूँ । अत्यन्त प्राचीन समय 
में साम्राज्य की स्थापना के साथ शासकों ने विकेन्द्रीकरण की नीति को इसलिए 
अपनाया कि समाज की दशा सुधरती रहे और जनता सुख का अनुभव करे। 
साम्राज्य के अन्तगंत गाँवों में पंचायतें स्थापित की गईं और नगर-प्रबन्ध 
की व्यवस्था की गई । इससे ग्राम तथा शहर के निवासी अपनी भलाई के 
लिए स्वयं प्रयतशील हो गये । गाँव के मुखिया को कृषि सम्बन्धी बातों 
की चिन्ता रहती तो नगर का श्रेष्ठी व्यापार की उन्नति में संब वालों के साथ 
संलग्न रहता था । इस प्रकार शासन में विकेन्द्रीकरण के कारण समाज में 
लोग शान्ति का अनुभव करने लगे तथा वेभवपूर्ण हो गये। यद्यपि पूर्व 
मध्यकालीन आथिक अवस्था की जानकारी के लिए विशेष साधन उपलब्ध 
नहीं हैँ तथापि विदेशी यात्रियों के विवरण, लेखों में तत्सम्बन्धी वर्णन तथा 
कतिपय ग्रंथों के उल्लेख से आथिक परिस्थिति का ज्ञान होता है। मुसलमान 
यात्रियों के विवरण द्वारा व्यापार के विषय में विशे। जानकारी होती 
है। भारतीय व्यापार के लिए पूर्व मध्ययुग का समय (६०० ई० से 
१२०० ई०) स्वर्णयूग माना जा सकता है जिस काल में भारतीय उपनिवेश 
बसाये गये । मध्यएशिया तथा एशिया के दक्षिण-पूर्वी द्वीप-समूह में भारतवासी 
जाकर वहीं बस गए । उन भूभागों को वृहत्तर भारत का नाम दिया जाता 
हैं। यहाँ मुसलमानों के आने से पहले ही अरब वालों से भारत का व्यापारिक 
सम्बन्ध था जो इन सदियों में काफी बढ़ गया। मुसलमान बिजेताओं ने 
भारत से जितना लूट का माल बाहर भेंजा था उसे देखते हुए मध्यकाल के 
आधथिक वेभव का परिज्ञान होता है। हजारों मन सोना, हीरे. तथा मोती भारतीय 
धनराशि के द्योतक है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पूर्व मध्यकाल 
में भारतवर्ष की आथिक अवस्था बहुत अच्छी थी। तत्कालीन लेखों में उल्लि- 
खित दान करने की प्रथा राजाओं की आर्थिक नीति को स्पष्ट कर देती है 


और उसके सहारे आथिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता हैं । 


द्वि० भाग, अ० २] आर्थिक अवस्था १२१ 


भारत सदा से कृषि प्रधान देश रहा है । जनता अधिकतर गाँवों में 
रहती है और क्ृषि के द्वारा अ॥ती जीविका चलछाती हँ । १०वीं या ११वीं 
सदी तक तो राजा कृषकों से भागभोग ( कर ) छठें भाग में 
कऊषि लिया करता था । सामन्‍्तों के कारण थोड़े समय के लिए 
जमींदारी प्रथा का लोग अनुभव करने लगे थे, पर १२वीं 
सदी से नकद मालगुजारी देने का ढंग चल निकला । महासामन्त का कोई 
स्थान न रहा और उपज के छठे भाग की बात समाप्त हो गई । जमीन के 
अनुसार भूमिकर घटता-बढ़ता रहा | शासकों की ओर से सिंचाई का भी प्रबंध 
था। उस दशा में मालगुजारी अधिक ली जाती थी । बंजर भूमि का लगान 
बहुत कम था। नहरों, तालाबों तथा कुओं से सिंचाई होती थी । 'राज तरं- 
गिणी' में सूर्य नामक कर्मचारी का वर्णन मिलता है जिसने बाढ़ से नष्ट बाँध 
को ठीक कराया था। भेलम के तट पर बाँध बँधवाये गये थे । गुप्त राजा 
आदित्यसेन की स्त्री कोण्य देवी नें सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया था । 
परमार राजा भोज ने एक विशाल तालाब बनवाया था। लेखों में 
वर्गन आता हूँ कि चन्देल राजाओं ने स्थान-स्थान पर भीलें खुदबाई 
थीं जो आज भी उसकी कीति का वर्णन कर रही हें। राजाओं को 
कंओं की भी आवद्यकता जान पड़ी थी। कहने का तात्पयं यह कि 
च्ासक सिंचाई के महत्त्व को पूर्ण रीति से समभते थे। मसलमानों ने 
आकर इन्हें नष्ट कर दिया। आमेर आदि तालाब सदा के लिए बन्द कर 
दिये गये । 
प्राचीन समय में गाँवों की प्रधानता थी । देश की अधिक संख्या वहीं 
रहती थी । हव्वेनसाँग ने भी इसी की चर्चा की है कि गाँवों में किसान पर्याप्त 
अन्न फरू तथा पुष्प पैदा करते थे। वहाँ की 
गाँव की अवस्था भूमि तीन प्रकार की थी--गोचर, बंजर तथा 
उपजाऊ भूमि । जानवर भी देश के धत समझे 
जाते थे इस कारण प्रत्येक गाँव में गोचर भूमि रहती थी । मध्यकालीन लेखों 
में गोपय या गोमागं का उल्हेष मिलता है। पाल तथा सेन-प्रशस्तियों में 
'तृणपूति चरप््रन्त' का वर्णन आता है, जिसका अर्थ है कि गोचर भूमि में 
अनेक प्रकार की घासें पैदा होती थीं ( बंगाल का इतिहास, भा० १, पृ० 
€६४३ ) चन्देल राजा परमदि के महोबा ताम्रपत्र में नाना प्रकार के वज्षों 
करे नाम मिलते हें जिन्हें भूमि के साथ दानग्राही को अग्रहार में दे दिया जाता 


श्र पूव-मध्यकालीन भारत [ द्वि० भाग, 


था । उनमें आम, महुआ, शाल, इमली आदि के नाम आते हैें। गाँव में अन्न 
पेदा करने के साधन थे ही । वहाँ के निवासी गेहूँ, जौ, चने के साथ गन्ना, 
सन आदि की फसलें भी उगाया करते थे। कृषक सभी वस्तुओं का प्रधोग नहीं 
कर पाते इस कारण उन चीजों के बेचने के लिए बाजार लगाये जाते थे। 
इसी प्रबन्ध के लिए राजा की ओर से एक कमंचारी ( ह॒ट्रपति ) नियुक्त 
किया जाता था । गाँव के निवासियों के सादे जीवन से सभी परिचित हें। 
१२वीं सदी के बंगाल के देवयारा लेख में कृषकों के सादे जीवन की एक 
भांकी मिलती हैं। उस लेख में राजा विजय सेन कहता हैँ कि गाँव के 
ब्राह्मण वेदों में पारंगत हैं, पर धन-रहित हैं । राजा ने ऐसा प्रयत्न किया कि 
उन विद्वानों .के पास भी कुछ सम्पत्ति हो जाय । उस प्रयत्न से ब्राह्मण 
धनवान हो गये परन्तु उनकी पत्नियों को मूल्यवान्‌- पत्थरों का ज्ञान तक 
न हो पाया । इस कारण मोती, हीरे, पन्ने तथा सुबर्ग मुद्रा को पहचानने के 
लिए गाँव की स्त्रियों ने नगर की- ललनाओं से परखने का ढंग सीखा॥। 
( बंगाल का इतिहास, भा० १, पृ० ६४५ ) इस तरह के उल्लेखों से वहाँ 
के निवासियों के सादे जीवन का पता छूगता है । 

गाँव में अधिकतर भूमि दान से मिल जाती थी। ब्राह्मण तथा श्रोतिय 
को सदा कर-रहित भूमि ही मिलती थी । परन्तु ९वीं सदी के बाद अन- 
गिनत दानपत्रों में व्यक्तियों के स्थान पर संस्थाओं के नाम लिखे मिलते हें। 
उनमें नीति-धर्म के अनुसार सारा अधिकार दानग्राही को मिल जाता था। 
स्यात्‌ भूमि के विवटन के भय से दानपत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहता 
था कि दान लेने वाला व्यक्ति उस भूमि की आय का उपभोग कर सकता 
था परन्तु उस भूमि को विक्रप या बन्धक नहीं रख सकता। इस तरह भूमि 
टकड़ों में विभक्‍त होने से बच जाती थी। दान लेने वाले को सब प्रकार के 
कर लेने की राजकीय आज्ञा मिल जाती थी। यहाँ तक कि उस भूमि से भविष्य 
में निकलने वाले धन पर भी उसी व्यक्ति का अधिकार रहता था। गहड़वाल 
लेख में तो लोहा तथा नमक की खान को भी भूमि के साथ (सलोहलूवणा- 
कर ) दान में देने का वर्णन आता हैं। चन्देल परमदि के महोबा लेख में 
सभी वृक्षों के साथ भूमि दान देने का उल्लेख मिलता हूँ । इतना ही नहीं, 
भूमि असामयिक कर ( चाट भट .) पुलिस टैक्स आदि से भी: मुक्त कर दी 
जाती थी। सारांश यह है कि ताम्रपत्रों में समी अधिकार के साथ भूमिदान 
का विवरण पाया जाता है । 
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मध्यकालीन लेखों में भूमि नापने की प्रथा का वर्णन आता है। गृप्तकाल 

में भूमि के लिए एक माप का उल्लेख मिलता है जिसे कल्यावाप कहते थे॥ 
कुल्य अनाज नापने का एक साधन ( छोटी टोकरी 

भूमि माप के सदृश ) था। उसी आधार पर उस भूभाग को एक 
कुल्यावाप कहते थे जिसमें एक कल्य नाज बोया जा 

सके । पिछले गुप्तकाल में एक बड़े माप का नाम मिलता हैँ जिसे पाठक कहते 
थे यह कल्यावाप का पाँच गुना समझा जाता था। लोकनाथ के तिपेरा लेख 
में दोनों मापों के नाम मिलते हें। इसकें अतिरिक्त अनाज माप के लिए द्रोण 
शब्द का भी प्रयोग किया जाता था धान्य द्रोण-द्यम्‌ | कल्य के साथ वाप 
शब्द प्रयुक्त होता रहा, उसी के सद॒श द्रोणवाप भी प्रयोग में आ गया था । 
पहाड़पुर के ताम्रपत्र में कल्यावाप तथा द्रोण-वाप में एक तथा आठ का अनु- 
पात मिलता है । ( बंगाल का इतिहास, १, पृ० ६५२ ) हल नामक माप को 
चौथे स्थान पर रख सकते हें । इसका अर्थ उतनी पथ्वी से था जो एक हल 
से बोई जा सके | काँगरा से ९वीं सदी के बेजनाथ वाले लेख में हल का 
प्रयोग मिलता है, 'एक हल बाहनीया दत्ता भूमि: महेशाय । भूमिश्व हरू चतु- 
ष्टयं योग्या दत्ता नवग्रामात्‌ ॥ एक हल से दस बीघा माप माना जाता था। 
पाँचवाँ माप हस्त नाम से प्रसिद्ध था। इसे तो साधारणतया सभी प्रयोग 
करते रहे। ग्वालियर के एक लेख में 'परमेश्वरीय हस्त” का उल्लेख है ॥ 
स्यात्‌ राजा का हाथ ही वेधानिक माप ( इाछातं&"त0 ) समभा 
जाता था । अन्यथा इस परमेश्वर शब्द के प्रयोग का कोई अर्थ नहीं ॥ 
पश्चिमी भारत के वलभी लेख॑ में माप के लिए पादावत॑ं शब्द मिलता हैं जो 
एक वर्ग फूट के बराबर माना गया है। गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र के लेखों 
में नालु शब्द माप के लिए मिलता है। नाल सम्भवत: नल शब्द काही दूसरा 
रूप मालम पड़ता है । बंगाल के सेन लेख में नल' माप के लिये आया है । 
नल एक प्रकार का पौबा होता हे जिसके लम्बे-लम्बे पतले छड़ होते हें। इसी 
से नापने का काम लिया जाता होगा। इस तरह पृथ्वी के माप के लिए 
विभिन्न समय तथा प्रान्तों में पृथक-पृथक्‌ माप काम में लाये जाते थे । 
कुल्य तथा द्रोण नाज के माप थे जिनके सम्बन्ध में वास्तविक रूप से कुछ कहा 
नहीं जा सकता । स्यात्‌ बीज बोने से ही भूमि के माप का अनुमान किया 


जाता था। 
पुराने समय में नगरों की संख्या कम थी परन्तु मध्यकाल में क्रमश: तगर 
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बढ़ते ही गये । यात्रियों के वर्णन तथा लेखों के उल्लेख द्वारा पता लगता है 
कि नगर राजधानी, तीर्थ तथा व्यापारिक केन्द्र 
नगर का जीवन में बसाये गये थे। कई राजाओं ने भी अपने नाम 
पर नगर बसाये । वहाँ के लोग क्रषि के सम्बन्ध 
में कुछ ज्ञान न रखते थे बल्कि सदा व्यापार में फंसे रहते थे। 'राजतरंगिणी' 
में पुण्ड्वर्धन के वभव का वर्णन मिलता है । विजय सेन के देवपारा लेख में 
नगरों के निवासियों के विलासपूर्ण जीवन का अच्छा वर्णन किया गया है। 
बाण ने उज्जयिनी का तथा हवरेनसाँग ने कान्यकब्ज का जो वर्णन फ़िया है 
उससे लोगों की समृद्धि का पता चलता हैँ। चीनी यात्री का कहना था कि 
उस नगर में सम्पत्तिशाली तथा समृद्धिशाली लोगों की संख्या अधिक थी। 
वहाँ के लोग चमकते हुए रेशमी कपड़े पहनते थे। नगर ऊँचे भवनों तथा 
उद्यानों से सुशोभित था। इसी प्रकार कादम्बरी में बाण ने उज्जथिनी के 
करोड़पति लोगों की बात लिखी हैँ ( कोटि सारेण अधिष्ठिता उज्जयिनी 
नाम नगरी ) भवन, प्रासाद तथा आनन्द वाटिका का वर्गेन पठतीय है । नगर 
' के बाजारों में शंख, मोती, हीरे, मूंगे, मरकत आदि मूल्यवान्‌ पत्थर बिकते 
थे। ह॒वेनसाँग ने भारत की महान्‌ सम्पत्ति का एक कारण व्यापार भी बत- 
लाया है । उसी प्रसंग में व्यापार की नगरी थानेश्वर का नाम लिया गया 
है ( वाटर्स १, ३१४ ) | हषवर्बत ने इस नगर को छोड़कर कान्यक्‌ब्ज को 
अपनी राजधानी बनाया था। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र को जो स्थान मिल 
चुका था वही महत्त्वपूर्ण स्थान पूर्व मध्यकाल में कन्नौज को दिया गया। प्रायः 
६०० ई० से १२०० ई० तक यह उत्तरी भारत का प्रध.न नगर था जिसका 
शासक उत्तरी भारत का सम्राट ( प्रधान नरेश ) समका जाता था । इसी 
नगर पर विजय पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा गहड़वाल राजा युद्ध 
करते रहे । कन्नौज के वेभव के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है । मसऊदी ने 
लिखा हैं कि यह ( कन्नौज ) बड़ा नगर है । इसके चारों ओर परकोटा है । 
बाग बहुत हें और लोग सुन्दर हेँ। व्यापार बहुत हैं। मध्य भारत की धारा 
नगरी भी परमार शासन काल में अत्यन्त प्रसिद्ध थी। भोज की वह 
राजधानी बनकर अनेक विद्वानों को आश्रय देती रही | उसी तरह चन्देलों 
की पद्मावती नगरी के विजय में खजराहो लेख में निम्न लिखित वर्णन 
मिलता हैं-- 
आसीद प्रतिमा विमान-भवने: आमूषिता भूतले 
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लोकानामधिपेन भूमि पतिना पद्मोत्थ वंशेन या। 
केनापीह निवेशिता कृतयुगे त्रेतान्तरे श्रूयते 
सत्छास्त्रे पठिता पुराण पटुभिः पद्मावती प्रोच्यते । 
सौवोत्तुंग-पतंग लंघन पथ प्रोत्तंग माला कूला 
शुभ्रामंकषब पाण्डरोच्य शिखर प्राकार चित्ताम्बरा 
प्रालेयाम चल श्वंग सन्निभ शुभ प्रासाद पद्मावती, 
भव्या पूर्वमभूद पूवरचना या नाम पद्मावती । 
सारांश यह हैं कि संसार में पद्मावती नगरी अद्वितीय है। उसके ऊँचे 
महल भली भांति सुसज्जित हेँ। सड़कों पर अतुलनीय भीड़ लगी रहती है। 
पंत की वाटिका की तरह यह नगर अट्ठवालिकाओं से भरा पड़ा है । 
साहित्यिक व्यक्ति पुराणों के विद्वान्‌ इसे पद्मावती नाम देते हें। गहड़वाल 
राजाओं के शासन काल में काशी तथा प्रयाग दोनों तीर स्थानों में लोग 
बहुत आया-जाया करते थे । चेदि लेख में वर्णन मिलता है कि राजा 
गाँगेयदेव ने समस्त रानियों के साथ प्रयाग में सदगति प्राप्त की थी। धार्मिक 
स्थान के महत्त्व को समझ कर ही गोविन्दचन्द्रदेव काशी में अग्रहार दान दिया 
करता था । इस राजा के अनेक ताम््रपत्र काशी के समीप गाँवों में मिले हें 
जिनमें दान का विस्तृत वर्गन पाया जाता हैँ। मसलूमान लेखकों ने भी काशी 
के धन तथा वेभव का वर्णन किया है कि पंजाब से मुस्लिम गवनेर ने काशी 
पर आक्रमण किया जो स्थान सोना, जवाहरात तथा सुन्दर सुगन्धित वस्तुओं 
से भरा पड़ा था। इससे तीर्थ स्थानों में संचित धन का अनुमान किया जा 
सकता है । पश्चिम की ओर मुल्तान नाम का प्रसिद्ध नगर था जो मुल्तान 
नामक स्वतंत्र राज्य की राजधानी था। सातवीं सदी में अरब वालों का अधि- 
कार इस नगर पर हो गया था और उसी समय से बराबर यह मुसलमानों 
का उपनिवेश बना रहा । मुलतान में अरबी तथा भारतीय सभ्यताओं का 
एक सुन्दर सम्मिश्रण पाया जाता है। यह नगर छोटा तो था पर बड़ा सुन्दर 
था। नगर में मुहम्मद बिन कासिम की बनवाई मसजिद थी और एक विशाल 
सूर्थ मन्दिर भी था | कहा जाता हूँ कि इस सूर्थ देव की पूजा के निमित्त 
दूर दूर देशों के लोग आया करते थे और हजारों रुपये चढ़ावे में देते थे। 
मुसलमान सुल्तान ने कन्नौज के शासक प्रतापी गुजंर प्रतिहारों के आक्रमण 
को रोकने के लिए इस सूर्य मन्दिर को एक साधन बना रक्‍क्खा था। जब कभी 
प्रतिहार नरेश सिन्‍्ध पर चढ़ाई करने की बात सोचते और ज्यों आगे बढ़ते 
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थे कि मुसलमान उस मन्दिर को तोड़ने की धमकी देते और हिन्दू राजा 
घामिक भावना के कारण वापस लौट आता ताकि मन्दिर बचा रहे । उस गुर्जर 
वंश की शक्ति के कारण कई सदियों तक मुसलमानों ने मुल्तान से बाहर 
हिन्दुस्तान में बढ़ने की कोशिश भी नहीं की। दसवीं सदी के बाद प्रतिहार 
राज्य के नष्ट हो जाने पर मुसलमानों ने मुल्तान से पूरब की ओर विजय प्राप्त 
की । अरब लेखक बुशारी का कथन हैँ कि मुल्तान के हिन्दू न तो बदचलन हैं 
और न शराब पीते हें। न तो माल खरीदने में भूठ बोलते हें और न कम 
तौलते हें। वे यात्रियों का सत्कार करते हें। नहर से सिंचाई होती थी। देश 
हरा-भरा था । व्यापार की दशा अच्छी थी। नगर सुन्दर रीति से सज्ञे तथा 
वैभवपूर्ण थे । सूखमय जीवन था और लोग सुशील थे । पूरब की ओर 
बंगाल में स्थित पहाड़पुर का स्थान भी धामिक स्थान की श्रेणी में रक्‍्खा 
जाता हूँ । ८वीं सदी में यहाँ एक सुन्दर मन्दिर बनवाया गया था जो मूर्तियों 
से भरा पड़ा था| यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ कृष्ण तथा राम की जीवन 
सम्बन्धी लीलाओं की याद दिलाती हें। यहाँ पर नृत्य करती हुई स्त्रियों की 
मूर्तियाँ मिली हैं। साधारण जीवन की बातें भी इन मृण्यमयी मूर्तियों से 
ज्ञात की जाती हैं। बच्चे को लिए स्त्री कयें से पानी भर रही है । जीवन के 
अन्य कार्यों के सम्बन्ध में भी बातें मालूम पड़ती हें। रथ पर सवार घनृषधारी 
सिपाही, स्त्री तथा पुरुष सैनिक वेष में, दण्ड धारण किये साधु, हल लिये 
हुए किसान, बाघ के साथ स्त्री तथा पुरुष आदि आदि पट्टियों के नमूने मिले 
हैं । व्यायाम सम्बन्धी मूर्तियाँ भी मिली हैँ । इन सब के देखने से पता 
चलता हैं कि पहाड़पुर नगर का जीवन सृुखमय था। स्त्रियाँ सैनिक जीवन 
के कठिन कार्य से लेकर सुखमय आमोद-प्रमोद तथा संगीत के कार्यों में सह- 
योग दिया करती थीं । बंगाल के लोगों का बाहर जाने का मार्ग ताम्रलिप्ति 
होकर था । अतएव इस बन्दरगाह से भारतीय सभ्यता पूर्वी द्वीपसमूह में 
फेली । पहाड़पुर का प्रभाव बुहत्तर भारत पर भी पड़ा । जावा का बोरो 
बुदूर का मन्दिर इसी के अनुकरण पर तैयार किया गया था। नगरों 
के लोगों का जीवन गाँव के निवासियों की अपेक्षा सुखी था। वे जीवन की 
आवद्यकताएँ छीघ्यता से पूरी कर लेते रहे। व्यापार के कारण सभी वस्तुएँ 
सुरूभ थीं । विनिमय के साधन में सिक्‍कों के साथ कौड़ियों का भी नाम लेखों में 
मिलता है। यानी कौड़ियों से कुछ वस्तुएँ भी खरीदी जाती थीं १ देनिक जीवन 
की सामग्री सस्ती थी। इस कारण कम खच््चे में काम चलता रहा । 
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नगरों में विशिष्ट व्यवसाय तथा व्यापार ही प्रधान कार्य था। नगर 
'के रहने वाले बृद्धिजीवी होने के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों में जाकर क्रय- 
विक्रय में तन-मन-धन लगाते रहे। प्राचीन भारत 
श्रेणी या संघ में आजकल की तरह पूंजीपतियों के हाथ में व्यापार 
ने था किन्‍्त्‌ स्थान-स्थान पर इस कार्य को छोटी- 
छोटी संस्थाएँ करती रहीं जो श्रेणी या व्यावसायिक संघ के नाम से पुकारी' 
जाती थीं । मध्यकालीन लेखों में श्रेणी का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता 
है। श्रेणी का मुखिया सेटठी या श्रेष्ठी कहलाता था। कई लेखों में वह सार्थ- 
वाह भी: कहा गया है । उसका मुख्य कार्य श्रेणी के कार्य का संचालन था। 
इसके अतिरिक्त श्रेष्ठी नगर-शासन तथा जिले के शासन में नगरपति या 
विषयपति ( जिलाधीश ) की सहायता किया करता था। वह प्रतिनिधि 
के रूप में उस भाग के व्यवसाय पर ध्यान रखता था। एक-एक काये की 
पृथक उप-पंस्था होती थी और एक पेशेवाले भी अपना सुव्यवस्थित समुदाय 
( श्रेणी ) बनाते थे। स्मृति ग्रंथों में इन गण संस्थाओं का विस्तृत विवरण 
मिलता है जिसकी पुष्टि मध्यकालीन लेखों से की जा सकती है। खजुराहो 
के लेख में विभिन्न श्रेणियों--तैलिक, माली और संगतराश के नाम मिलते 
हैं। गण के नियम सभी सदस्यों को मानने पड़ते थे तथा राज्य भी संघ की सत्ता 
को मानता था। व्यवसायी तथा व्यापारी श्रेणी का कार्य आगे बढ़ाने के लिये 
प्रयत्नशील रहते थे। सार्थवाह समुदाय व्यापार में लगा रहता था। सभी प्रकार 
के श्रेणी कार्य पर राजा की ओर से चुंगी लगती थी जिस कारण उनका नाम 
अ्रशस्तियों में आता है । श्रेणियों के विभिन्न कार्यों का पता लेखों से मिलता 
है । व्यापार के अतिरिक्त वे बेंक का कार्य करती थीं । कोई व्यवसाय के 
“लिये कर्ज लेतीं तो कोई ऋण दिया करती थीं । उस समय में प्रचलित ९ 
से १२ फी सैकड़ा सूद दर का उल्लेख मिलता है । श्रेणियों द्वारा दान देने 
का भी वर्णन पाया जाता हैं । 
पर्वे मध्यकालीन व्यापार की जानकारी के इतने विभिन्न साधन हें कि 
उनको जोड़कर ही एक खाका बनाया जा सकता है। इस युग में साहित्य की 
पुस्तकें काफी अधिक लिखी गईं तौ भी उनमें लछोक- 
व्यवसाय तथा जीवन की वार्ता पर कम विचार किया गया है । हिन्दू 
व्यापार लेखकों ने विभिन्न बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार 
किया है परन्तु उनके ग्रंथों में व्यवसाय तथा व्यापार 
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के सम्बन्ध में कोई सम्बन्धित विवरण नहीं मिलता । तत्कालीन दानपत्रों में 
शुल्क का उल्लेख, श्रेणी संस्था का वर्णन तथा मुसलमान यात्रियों के यात्रा- 
विवरण से व्यापार के सम्बन्ध में ज्ञातव्य बातें यहाँ प्रस्तुत की जायेगी । 
पूर्व मध्यकालीन मूर्तियों तथा चित्रों के आधार पर पता चलता है कि भारतवर्ष 
में पहनने के सुन्दर कपड़े बनते थे। मथुरा तथा बनारस से बढ़िया सूती कपड़ा 
( दुकूल ) बना कर सब जगह भेजा जाता था। बंगाल तो प्रार्चन समय से' 
मलमल के लिए प्रसिद्ध था । अरब यात्री सुलेमान ने लिखा हैं कि ९वीं 
सदी में बंगाल में ऐसा बारीक कपड़ा बनता था जैसा अन्यत्र कहीं तयार नहीं 
हो सकता था। सुलेमान ने उसे सूती कपड़ा कहा है और उसने अपनी 
आँखों से बनते देखा था। दसवीं सदी के अरब यात्री इब्न खुर्दाजबा ने भी 
बंगाल में बनने वाले सूती कपड़ों की प्रशंसा की है । वह कार्य दिन पर दिन 
आगे बढ़ता गया और कपड़े का व्यापार बड़े पैमाने पर होने लगा था। 
कपड़े के बाद भोजन सम्बन्धी वस्तुएँ भी पैदा की जातीं और व्यापार 
के लिए भेजी जाती थीं । नमक बनाने के लिए सम्भवत: कोई विशेष उपाय 
नहीं काम में लाया जाता था | मिट॒टी में नमक रहता था जिसे पानी में डाल 
दिया जाता था। पानी भाप बनकर बाहर निकल जाता और नमक नीचे बैठ 
जाता था। मध्यकालीन लेखों में दान के वर्णन में सलवणाकर' शब्द का प्रयोग 
मिलता है । इसी तरह १०वीं सदी के इर्दा ताम्रपत्र में 'लवणाकर' का 
उल्लेख मिलता हैं । रामपाल के ताम्प्रपत्र तथा भोज वमंन के १२वों सदी के 
दात-पत्र में सलवण: भूमिदान का वर्णन मिलता है इससे प्रकट हैँ कि भूमि 
नमक की खान के साथ दान में दी जाती थी। ( बंगाल का इतिहास, भा० 
१, १० ६५६ ) इससे स्पप्ट होता है कि मध्यकाल में नमक बनाने का कारो- 
बार होता था । गन्ना और चीनी के विषय में भी दो शब्द कहे जा सकते 
है । चन्देल राजा परमाद के महोबा लेख में गन्ने का नाम आता है । सम्भवतः 
न्देलखण्ड में गन्ने से चीनी बनाई जाती होगी ( ए० इ० १६, पृ० १३ ) 
गुर्जर प्रतिहार १०वीं सदी के सियादोनी लेख तथा ९वीं सदी ग्वालियर लेखों 
में व्यापारियों पर चुंगी लगाने का वर्णन मिलता है । उदाहरण के लि। एक 
शराब के व्यापारी को फी पीपा आधा सिक्‍का ( द्वम ) चुंगी चुकानी पड़ती 
थी। तेल के व्यवसायी को प्रत्येक कोल्हू पर एक पलिका ( करछुल ) तेल 
कर के रूप में देना पडता था । यह आय देश-सेवा में व्यय की' जाती थी। 
चन्देलों के एक लेख खजूराहो में तेल के बड़े कारखाने ( मिल ) का उल्लेख 
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मिलता हैँ, जो मन्दिर में दीप-दान के निमित्त तेल दिया करता था। उसी 
प्रसंग में व्यापारी के ऋण लेने की बात कही गई है। तात्पयं यह कि स्थान- 
स्थान पर चीजों के तैयार करने का कार्य सुचारु रूप से चलता रहा । 

८वीं सदी से छूगातार दो सौ वर्य तक उत्तरी भारत में मिटटी की 
मृ्ियाँ तथा घरेलू वस्तुएँ बड़े पेमाने पर तैयार की जाती रहीं । पहाड़पुर 
की खुदाई से इस व्यवसाय पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । मूर्तियाँ तो अनगिनत 
संख्या में मिलती ही हैं ( जो बंगाल के पहाड़पुर तथा महास्थान में विशेष 
रूप से मिली हैँ ) लेकिन घरेलू सामान की संख्या भी कम नहीं है । घड़ा, 
लोटा, हँड़िया ( भोजन बनाने के लिये ) तह्तरी, दावात तथा लालटेन आदि 
का नाम लिया जा सकता है । काशी में भी मिट्टी की मुहरें प्रचुर मात्रा में 
मिली हैं जिससे पता चलता है कि कुम्हार बड़ी चतुरता से मिट॒टी के सामान 
तैयार कर बेचते थे । कमौली ताम्रपत्र में कुम्भकार तथा निधानपुर के 
ताम्रपत्र में कुम्भकारगत ( खाई ) के उल्लेख से इस बात की पुष्टि होती 
है कि बतंन और मूर्ति तैयार करने का कायें गाँवों में हुआ करता था। पूर्व मध्य- 
काल में संगतराश लोगों की श्रेणी थी जो प्रस्तर पर अपनी हस्तकला दिख- 
लाते थे । बंगाल तथा विहार से प्राप्त काले पत्थर की गढ़ी मूर्तियों को 
देखकर यह कहना पड़ता हैँ कि मध्यकाल के संगतराश अपना सानी नहीं 
रखते थे । चेहरे के साथ, कमलासन तथा सूक्ष्म रीति से वस्त्राभूषणों की 
बनावट हस्तकला में उनकी निपुणता की घोषणा करते हें। अश्लील तथा 
श्वंगारिक प्रतिमाओं में भी भद्दापन आने नहीं दिया गया है। खजुराहो के 
मन्दिर तथा प्रतिमा बनाने वाले श्रेणी संस्था ( संगतराशों के समूह ) का 
उल्लेख चन्देल लेख में मिलता हैँ । इस युग का सब से कठिन काम कांस्य- 
मूरतियों को ढालने तथा मूल्यवान पत्थरों के आभूषण तैयार करना 
था । मूर्तियों में हार, कर्णफूल, कड़ा, माला तथा भुजबन्द का 
नाम लिया जाता है । विजय सेन के देवपारा लेख में रःनियों द्वारा इन 
आभूषणों के पहनने का वर्णन मिलता है। उसी लेख में मन्दिर की परिचारिका 
द्वारा प्रयृतत॒ आभूषणों का नाम आता है। बल्लालसेन के लेख में मोतियों 
के हार का उल्लेख है । ( बंगाल के लेख ७७ ) साहित्य-प्रंथों में अनेक मूल्य- 
वान आमूषणों के नाम दिये गये हें। अरब यात्रियों ने लक्ष्मणसेन के महल 
में सोने-चाँदी के पात्रों के प्रयोग का उल्लेख किया है। कहने का तात्पर्य यह 
कि सोना तथा मूल्यवान पत्थरों के आभूषण बनाये जाते और बाजार में भी 
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बेचे जाते थे। मध्यकाल में बनी हुई बस्तुएँ बने के लिए बाजार लगते 
थे । ८८३ ई० के गुजर प्रतिहर राजा भोज % भहोवा लेख में घोड़े का 
व्यापार तथा तत्सम्बन्धी पशु मेले का वर्गत भि 7 ह। वहाँ घोड़ा खरीदने 
को भोजपुर तथा पूर्वी पंजाब से लोग आते 4 । धर्मपाल के खालीमपुर 
ताम्रपत्र मं हाटक ( हट्ठपति --बाजार का म.। ” ; ) नामक कमंचारी का 
नाम कई बार आया है । सम्भव हैं वह बाजार ते क-विक्रय को देखने वाला 
अधिकारी था। शौल्किक चुंगी लेने के छिये 77 था। नदी पार नाव से 
सामान ले जाया जाता था। इसके लिए वाट पर “« ४ भामक कमंचारी नियुक्त 
किया जाता था जो माल के पार उतरने में - उमा करता तथा उचित 
टेकक्‍्स वसूल करता था । पुण्ड्वर्धन स्थाल में आजाः तथा सड़कों पर सजी 
दूकानों का वर्णन कया सरित्सागर में विदत, ?: अनह् लेखों में हट्ढ, सहड्ढ, 
हट्ववर या हट्ठीय गृह का उल्लेख आता है, जि।। सर“ होता है कि देश में 
सामान बेचने के लिए स्थान ( बाजार) शिश्विय थे जहाँ व्यापारी सामान 
बेचने को आते थे। उन बाजारों में अन्न तथा फडों के साथ साथ किराना 
( मसाले ) भी बिकता था। 
.._चाहमान के लेख में बेलगाड़ी पर लदे सामान पर चुंगी लगाने की बात 
है ( ए० इ० ११, पृ० ३७ ) जहाँ पर एक बैठ ड़ा पर बीस बोझ लदे 
रहने पर दो रुपया टेक्स लगता था। किराना छदी बेलगाड़ी पर तो एक्र रुपया 
चुंगी लगती रही । 
'मार्गे गच्छतानामागतानां वृषभ + शेषु ।' 

इससे पता चलता हैं कि व्यापारिक सामान सड़क से बैलगाड़ी द्वारा 
आया जाया करता था। हवेनसांग ने भी इस तरह के मार्गों का वर्णन किया 
है । इसमें संदेह नहीं कि मध्यकाल में सेना के ले जाने के लिए पथ अवश्य 
बने होंगे जिन से व्यापार के निमित्त कोई रुकावट न थी। उज्जन व्यापारिक 
दृष्टि से मध्यस्थ का काम करता था। वह माग्गं बन्दरगाह से उत्तर भारत 
की ओर आता था । कन्नौज भी उसी प्रकार का नगर था जहाँ से होकर मु उल- 
मानी सेना बंगाल की ओर गई थी। काशी में चारों तरफ से रास्तों का 
जाल-सा बिछा था | कथा सरितूसागर में वर्णन आता है कि पुण्ड्वर्धन 
( उत्तरी बंगाल ) से पाटलिपुत्र तक व्यापारी आते रहे । सातवीं सदी में 
इत्सिग जब ताम्नलिप्ति में उतरा तो सीधे पश्चिम का रास्ता पकड़ कर बोध 
गया आया । उस यात्रा मार्ग में चीनी यात्री को कई सौ व्यापारी मिले थे। 


आ० २ ] आर्थिक अवस्था १३१ 


तत्कालीन एक लेख में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या नगरी से ८वीं सदी में 
व्यापारी गण सामान के साथ ताम्नलिप्ति बन्दरगाह तक बार-बार आया 
करते थे ( ए० इ० भा० २, १० ३४५ ) इसी मार्ग द्वारा बंगाल से 
उत्तर पद्चिम की ओर व्यापार होता और सेना भी इसी रास्ते से 
आती-जाती थी । यद्यपि नदियों के व्यापारिक मार्ग के विषय में कुछ 
विशेष कहा नहीं जा सकता परन्तु यह तो निश्चित है कि उत्तरी भारत में 
नदियाँ, विशेषतः गंगा, से सामान नाव पर आया जाया करता था। तारिक 
नामक अधिकारी घाटों पर माल उतरवाने का भी प्रबन्ध करता था। यह तो 
सर्व प्रसिद्ध है कि भारत में सर्वे प्रथम संस्कृति का विस्तार नदियों की घाठी 
में हुआ था और नगर भी नदी के किनारे बसाये गये थे--जेसे पाटलिपुत्र 
“काशी, अयोध्या, मथ्‌ रा, कन्नौज आदि । इसलिए नदियों के सम्बन्ध में लोगों 
की प्री जानकारी थी और उसके मार्ग का उपयोग अवश्य होता होगा । 
सड़कों की अपेक्षा नदियों द्वारा व्यापारिक सामान ले जाना सरल होता है। 
इस कारण उस साधन को काम में लाने में किसी तरह की कठिनाई न थी । 
शक नगर से दूसरे नगर को नदियों से आते जाते थे। 
देश की अतुल सम्पत्ति का आंशिक कारण विदेशियों के साथ उसका 
व्यापार भी था। यह व्यापार स्थरलू तथा जल मार्ग से होता था। उत्तर- 
पश्चिम मार्ग से होकर अरब पार कर योरप तक 
विदेशी व्यापार भारतीय मार जाया करता था। काइ्मीर से होकर 
मध्य एशिया और वहाँ से चीन को व्यापारी जाते 
रहे। मध्य एशिया से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्रियों के अध्ययन से पता 
लगता है कि व्यापारियों ने ही वहाँ भारतीय सभ्यता का विस्तार किया और 
'खोतान, मीरान, तुंगहुआंग तथा कूचा में उपनिवेश बनाये । भारत से मध्य- 
एशिया जाने के तीन मार्ग थे, पर सब से सरल मार्ग को ही व्यापारी पसन्द 
करते थे। वे काश्मीर के लदाख प्रदेश होकर ( श्रीनगर से लेह होकर ) कर्रा- 
'कोरम के दर से हिमालय को पार कर मध्य एशिया पहुँचते थे। यों तो भारत- 
वासी वहाँ बहुत पहले से जाते थे परन्तु सातवीं सदी के बाद उनका आवा- 
"गमन अधिक होने लगा । भारतीय उपनिवेश के बस जाने से व्यापार की 
उन्नति की बातें सामने आती हँ। मध्य एशिया के काशगर, यारकंद, खोतान 
भे भारतीय व्यापारी माल बेचने जाते थे और वहाँ से तरीम कांटे के दक्षिणी 
आगे से चीन तक पहुँच जाते थे। एडकिस ने न मालम किस आधार पर 
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लिखा है कि मध्य एशिया की यात्रा से लौटकर एक राजपूत चायंकियन ने 
चीन के राजा वृती से बतलाया था कि मध्य एशिया में सिन्ध के कपड़े बिकते 
थे ( चाइनीज ब्‌धिज्म, पु० ८८ ) मध्य एशिया में खोतान केन्द्र था जहाँ 
से होकर भारतीय व्यापारी पश्चिम यारकंद तथा पूरब में तुपेनहुआंग तक 
(चीन तक भी) जाते थे । खोतान की तरह उत्तर में क्चा भारतवासियों का 
केन्द्र था। भारत से लोग वहां भी बस गये थे । चीन के लोग व्यापार करने 
तथा विद्या पढ़ने मध्य एशिया तक आते रहे । खोतान की खुदाई में भारतीय 
ढंग की चीज़ें मिली हें, इससे भारतवासियों के वहाँ निवास की बात पुष्ट 
हो जाती है । ७वीं सदी के बाद मध्यकाल में चीन वालों का अधिकार मध्य 
एशिया पर हो गया था । धीरं-धीर चीन वालों का आधिपत्य काइ्मीर तथा 
काबूल के समीप तक हो गया, इस कारण भारत से मध्य एशिया होकर 
चीन तक व्यापार में सुगमता हो गई | चीन जाने का एक दूसरा स्थल माग्गं 
भी था जो आसाम होकर दक्षिण चीन तक पहुँचता था। प्रायः ९वीं शती तक 
यह मार्ग काम में लाया जा रहा था। इसी प्रसंग में यह कहना आवश्यक 
है कि सिकम तथा चुम्बी की घाटी होकर भारत से तिब्बत को मार्ग गया था। 
पूर्वमध्यकाल में इस मार्ग की प्रधानता बढ़ गई थी। व्यापारियों के अतिरिक्त 
नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्धभिक्ष्‌ भी इसी मार्ग से तिब्बत जाते थे । इस 
रास्ते से घोड़ों का व्यापार होता रहा और तिब्बत से घोड़े बंगाल में आते 
रहे ( बंगारू का इतिहास १, पृ० ६६३ )॥। 
चीन ऐसा देश था जहाँ जल से भी भारतीय आया-जाया करते थे। यों तो 
भारत के किनारे से जहाज माल लेकर पूरब में चीन तथा पश्चिम में अरब या 
आफ्रोका तक जाया करते थे । उनमें सब से अधिक चालू 
जलमागगे रास्ता ताम्रनलिप्ति ( बंगाल में स्थित ) से बंगाल की 
खाड़ी होकर जाता था जो सुमात्रा द्वीप को पार करता, 
चीन की खाड़ी के बीचोबीच कम्बोडिया प्रायद्वीप का चक्‍कर लगाता चीन के 
बन्दरगाह तक पहुँच जाता था। ह्वेनसाँग ने ताम्म्रलिप्ति के विषय में लिखा 
है कि व्यापार की सुन्दर वस्तुएँ इस स्थान पर एकत्र रहती थीं। इससे वहाँ के 
लोगों के वेभव का पता लगता हूँ ( बी० ल० रेकडे, भा० २, पृ० २०० ) चीजों 
के जमा होने पर व्यापार के लिए उनका प्रयोग अवश्य होता था। यहाँ से 
एक दक्षिण पश्चिम मार्ग भी चोलमण्डल होकर लंका तक जाता था जिसका 
फाहियान ने अनुसरण किया था। सातवीं सदी में इत्सिग ने बंगाल से चीन 


अ० २ ] आर्थिक अवस्था १३३ 


जाने के लिए प्‌ रब वाले मार्ग का अवलरूम्बन किया था। उस समय से अनेक 
चीनी यात्रो इसी मार्ग से भारत आते रहे। पालवंशी नरेश विग्रहपाल के आमा- 
गद्दी ताम्रपत्र में वर्णन मिलता हूँ कि गंगा नदी के मुहाने पर जहाजों के 
ठहरने का समुचित स्थान ( 7)00:8 ) बना था। 'भगीरथी पथ प्रवत्तमाना 
नानाविधान औबाटक सम्पादिता' । इससे स्पष्ट हो जाता है कि शासक 
छूग विदेशी व्यापार पर भी ध्यान दिया करते और उसका प्रबन्ध देखा करते 
थे। ( ए० इ० भा० १५, पृू० २९७ ) इसी तरह के एक लेख में मण्डपिका 
शब्द का प्रयोग किया गया है विद्वान जिसका अथं बन्दरगाह पर ( आयात 
निर्यात के लिए ) स्थित चुंगीघर ((प्रषप्रा॥ '्ि०प्र&०) मानते हैं (ए० 
इ० भा० १, पृु० १०१ ) इस सम्बन्ध में अधिक प्रमाण नहीं मिलता, अतएव 
किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचना कठिन है । 

अरब लेखकों के आधार पर भारत तथ। अरब सागर के सामृद्रिक व्यापार 
की बातें कही जाती हें। सुलेमान, मसऊदी तथा अलबेरूनी का नाम तो प्रसिद्ध 
हैँ परन्तु इनके अतिरिक्त कई मुसलमान यात्रियों ने प्रसंगवश भारत तथा 
अरब के व्यापार का उल्लेख किया हैँ । इब्न होकल के यात्रा विवरण में हिजरी 
तीसरी शताब्दी तक के भारतीय बन्दरगाहों के नाम मिलते है। अरब वालों 
के लिए फारस की खाड़ी के बाद बिलोचिस्तान का तेज नामक बन्दरगाह तथा 
सिन्ध का देवल मिलता था । गुजरात में थाना, खम्भात सोपारा, माला- 
बार और कन्याकुमारी आदि उल्लिखित हें। दसवीं सदी के बाद भी ये बन्दर- 
गाह बने रहे। भारतीय महासागर पर अरब वालों का अधिकार हो जाने 
पर भी मिस्र, ईराक, ईरान, रूम सागर तथा छाल सागर तक भारत का 
व्यापार बन्द नहीं हुआ। दसवीं सदी में सुलेमान ने भी लिखा है कि बसरे 
से सैराफ होकर जहाज भारत के लिए चल पड़ते थे । मुसलमान व्यापारी योरप 
नहीं जाते थे। परन्तु यहूदी लोग मध्यस्थता का काम करते थे। मसऊदी ने 
भारतीय महासागर के उतार चढ़ाव और ज्वार भाटा के समय को ही 
जहाजों के चलने के लिए निश्चित समय माना है । गर्मी के दिनों में भारत 
की ओर जहाज़ कम आते थे तथा वर्षा के समय बिल्कल नहीं चलते थे। ९वीं 
सदी का यात्री इब्न खुर्शजजबा ने भारत से बाहर जाने वाली चीजों की 
सूची दी है जो अरब तथा इराक भेजी जाती थी। उनमें चन्दन, कपूर, लौंग, 
जायफल, नारियल कबाबचीनी, कपड़े, ( रूई के ) तथा मखमल, हाथीदाँत, 
मोती, मूल्यवान पत्थर आदि चीजों के नाम मिलते है। मसऊदी ने 
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काठियाबाड़ के जूतों की प्रशंसा की हैं । अरब यात्रियों की दृष्टि में भारत केः 
फलों में पहला फल नारियल था। दसवीं सदी के यात्री अबूजैद ने नारियल 
के कारोबार का सन्दर वर्णन किया है जिसके व्यवसाय से लोग बहुत धन 
कमाते थे । आम भी एक आदइचरयंजनक फल था । सिन्ध में पैदा होने वाले 
नीबू का वर्णन कई यात्रियों ने किया हूँ । मसऊदी ने पान तथा डली का 
बड़ा ही रोचक विवरण दिया है, जो भारत से यमन, इज्जाज, अदन तथा मक्‍के 
तक जाते थे । उसने पान तथा डली के उपयोग का ऐसा सच्चा वर्णन किया 
है जो आज भी मुसलिम संस्कृति में पाया जाता है । भारत से बाहर जाने 
वाली चीजों के बदले में ( नवीं सदी में ) मिस्र से पन्ने को अँगूटी बन कर 
आती थी । मूंगा की बड़ी माँग रहती थी। मिस्र से शराब भी भारत में 
आती थी । रूम से रेशमों कपड़े, सम्र, पोस्तीन तथा फारस से गुलाब जल 
भारत में आते थे। बसरे से खजूर तथा अरब से घोड़े का नाम भी उसी सूची में 
पाया जाता है । ( अरब और भारत का सम्बन्ध पृ० ४६, ५४, ६२, ६८ )। 

यह तो कहा जा चुका हूँ कि मध्यकाल में गंगा नदी द्वारा व्यापार हुआ 
करता था । यानी भारतवषं के लोग नाव चलाना जानते थे। परन्तु कुछ 
लोगों का मत है कि वे जहाजी मल्लाह अच्छे न थे। यह बात कुछ अंश में 
सत्य है, क्योंकि अरब सागर में अधिकतर मुसलमान जहाज चलाया करते 
थे। अरब इतिहास तथा यात्रा विवरणों में हिन्दू जहाज चलाने वाले व्यक्तियों 
की संख्या कम मिलती हू । नवीं सदी के अरब यात्री अबूजेद ने भारतवासियों 
के खानपान की तिन्‍्दा करते समय बनिया जाति का नाम लिया है जो ईराक 
उभान, सूडान, सईद बन्दर तथा मिस्र के बन्दरगाह में व्यापार करते थे । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू व्यापारी जहाज़ पर सवार होकर उन देशों 
में व्यापार करने जाया करते थे। वे मौलवी लोगों से भी अरबी भाषा सुन्द- 
रता के साथ बोलते थे, भारतीय समुद्र में चलने वाड़े जहाजों का विस्तार 
काफी होता था, जिन में दो खण्ड होते थे। यात्रियों के पृथक्‌ पृथक्‌ कमरे, 
पीने का पानी तथा भोजन-भण्डार रहता था । जहाज में काम करने वाले 
मल्लाह तथा रक्षकों के लिए स्थान था। व्यापार की सामग्री रखने का अरूग 
स्थान बना था। उनमें सो आदमी सामान के साथ समा जाते थे। ( वही 
पू० ७१, ७२ ) कहने का तात्पयें यह है कि जहाज इतने बड़े बनाये जाते 
थे कि सामग्री के साथ यात्री सुखपूर्वक यात्रा कर सके। परमार राजा भोज 
के दरबार में किसी विद्वान्‌ ने युक्तिकल्पद्रुम” नामक पुस्तक में जहाज़ के 
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निर्माण का सजीव वर्णन किया है । इससे पता चलता है कि जहाज कई 
मंजिल का बनता रहा और पाल के सहारे समुद्र को पार करता था। 
सभ्य संसार में धातु के बने सिक्‍के ही विनिमय के साधन माने जाते 
हैं । भारतवर्ष में तो ईसा पर्व आठ सौ वर्षों से चांदी के सिक्के काम में आते 
रहे हैँ । प्राचीनकाल की तरह पूर्व मध्ययुग में भी सोने, 
विनिमय के चांदी तथा ताँबे के सिक्‍के पर्याप्त संख्या में बनते रहे। 
साधन-सिक्‍के परन्तु चांदी के सिक्‍कों का ही अधिक उपयोग दिख- 
लाई पडता है । उस समय के लेखों में सिक्‍कों के लिए 
द्रम शब्द का प्रयोग मिलता है। द्रम को दीनार शब्द का -िगड़ा रूप मानते 
है । दीनार ग्प्तकाल में सोने का प्रसिद्ध सिक्ता था और चाँदी के लिए 
रूपक दाब्द का प्रयोग मिलता हें । इस आधार पर तो प्व॑-मध्यकालीन 
द्रम को सोने का सिक्‍का मानना चाहिए । परन्तु ऐसी बात नहीं है। इसके 
( द्रम ) प्रयोग के सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती । 
पिछले गृप्तकाल में मिश्रित सोने या खराब सोने के सिक्‍के बनने लगे थे, पर 
उसे भी दीनार कहा जाता था । सम्भवतः उसी नाम का अनुकरण कर 
मध्यकालीन राजाओं ने खराब सोने या चाँदी के सिक्‍तकों को द्रम के नाम से 
पुकारा जिसे लेखों में भी स्थान दिया गया । गुजर प्रतिहार के सियादोनी 
तथा ग्वालियर लेखों में करके सम्बन्ध में अध॑ ( विग्रह पालीय ) द्रम का 
उल्लेख मिलता है। राजा के नाम के साथ द्रम को जोड़ देने के कारण लेखों 
में विग्रहपालीय द्रम या श्रीमदादि वाराह द्रम के उल्लेख मिलते हैं। ९वीं 
सदी के ग्वालियर लेख में एक व्यापारी को १३५० द्रम उधार देने का 
वर्णन मिलता हैं। उस परिस्थिति को देख कर यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि द्रम चदी या मिस्रित धातु के होते थे । इस युग में द्रम को 
सोने का सिक्‍का ( पुराना दीनार ) नहीं मान सकते। डा० चक्रवर्ती का मत 
है कि बंगाल में गृप्त साम्राज्य के समाप्त हो जाने पर एक प्रकार की अशांति 
तथा अराजकता हो गई थी इस कारण उस समय कौड़ी ही विनिमय का 
साधन हो गई । जब पाल नरंशों ने बंगाल में सुशासन स्थापित किया तो 
फिर द्रम यानी धातु के सिक्‍के प्रचलित किये । धमंपाल के बोध गया लेख 
में द्रम शब्द मिलता हैं। सेन लेख में कमर्दंक पुराण का नाम मिलता है 
पर अभी तक उस नाम का कोई सिक्‍का मिला नहीं हूँ। दोनों चाँदी के ही 
सिक्‍के थे । कहने का तात्पयं यह हैँ कि मध्यकाल में द्रम नामक सिक्‍के का 
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प्रयोग स्वेत्र होता था । लोकनाथ के टिपेरा लेख तथा महास्थान ब्राह्मी 
लेख में काकिणी शब्द सिक्के के लिए आया है जो ताँबे के पैसे के समान 
सिक्‍का था। इसके अतिरिक्त द्रम के बीसवें भाग को विशोगतक कहते थे 
( ए० इ० भा० ११, पृ० ४१ ) कौड़ी का प्रयोग भी समाज में किया जाता 
रहा । मुसलमान यात्रियों ने भी बंगाल में कौड़ियों का प्रयोग पाया था 
जो व्यापार विनिमय में काम आता था । गण्डक नामक सिक्‍का चार कोड़ी 
के बराबर माना जाता था। 
पूर्व मध्ययुग में अधिकतर सिक्‍के गृप्त शैली के बनते रहे । छठी सदी में मौखरि, 
वर्धन तथा हूण राजाओं ने गुप्त ढंग के चाँदी के सिक्‍के तैयार कराये थे। मध्य- 
भारत में ससेनियन ढंग के सिक्‍के इतने विक्ृत रूप में चलते रहे कि उन पर 
किसी तरह की आकृति दिखलाई नहीं पड़ती । ऐसे सिक्के गधिया नाम से 
पुकार जाते थे और अधिकतर ताबे के बनते थे। 
गुर्जर प्रतिहार नरेशों ने मध्य भारत से लेकर विहार तक अपना प्रभुत्व 
बनाये रक्खा । उनमें मिहिर भोज ने प्रभुता सूचक सिक्‍के चलाया जो अधिक 
संख्या में मिलते हें। कुछ लोगों का मत हैं कि 
कन्नौज राजाओं हृण सरदारों की नकल पर पश्चिमी राजपृताना 
के सिक्के में सिक्के प्रचलित किये गये थे। मिहिर के 
सिक्के ससेनियन मुद्रा से मिलते हें। उनके 


अग्रभाग पृष्ठ भाग 
दो पंक्तियों में लेख विष्णू के अवतार 
श्री मदादे बाराह व बाराह की खड़ी मूर्ति 
यज्ञ कुण्ड का चिन्ह है । हे । 


मारवाड़ में सिक्कों का एक ढेर मिला हैँ। उसमें चपटे ताँबे के सिक्‍के 

भी हें जिन्हें गधिया पैसा कहा जाता था। १२वीं सदी तक इस तरह के 
भट्ट सिक्‍के प्रचलित थे । 

१०वों सदी में प्रतिहार बंध का ह्वास हो जाने पर बुंदेल खण्ड तथा 

भध्यभारत में नये राज्य उत्पन्न हो गये । जबलपुर के पास चेदि वंश की 

स्थापना हुई थी । गांगेयदेव चेदि ने विक्रमादित्य की 

चेदि सिक्के पदवी धारण की और स्वतंत्रता के सूचक सिक्‍के 

तैयार कराये । सम्भवतः उन दिनों देश की कूछ आथिक 

स्थिति अच्छी थी, तथा सुवर्ण सिक्कों का समाज में प्रचलन सम्भव था। 
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उन्हें विनिमय के लिए प्रयोग किया गया । गांगेयदेव ने हलके ६२ ग्रेन के 
स्वर्ण-द्रम तेयार कराये जिनकी बनावट भद्दी और कला-रहित थो। उसके 


अग्रभाग पृष्ठभाग 
तीन पंक्तियों में राजा बैठी लक्ष्मी की 
का नाम श्री मदगान्गेय दव चतुभुज। मूर्ति बनी हें । 


ये सोने के सिक्‍के गृप्तशेली के ही बनते रहे परन्तु उनकी मिश्रित धातु 
थी । इनकी बनावट में पहले के सिक्‍के से अन्तर दिखलाई पड़ता है। सम्भ- 
वत: मुसलमानों के सिक्‍के इन्हीं के अनुकरण पर तैयार किये गये थे जिनके 
एक ओर राजा का नाम मात्र लिखा जाता था | राजा की आकृति सदा 
के लिये हटा दी गयी । लक्ष्मी का स्वरूप तो पुराना ही था। अतः गांगेयदेव 
के सिक्‍के गुप्त सिक्कों से मिलते जुलते थे। 
इसके बाद चन्देल, गहड़वाल और तोमर राजाओं ने दसका अनुकरण 
किया था। इसलिए यह ढंग गांगेयदेव शैली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सोने 
के अतिरिक्त चाँदी तथा ताँबे के सिक्के भी तैयार किये गये थे। अधें द्रम, पाद 
( चौथाई ) द्वम के सिक्के अद्वारोही शैली के मिलते है। तांबे के सिक्‍कों 
पर हनुमान की मूति हूँ । 
दसवों सदी में महमूद .ने कालिजर तक चढ़ाई की थी जहाँ बाद मेँ 
चन्देल वंश का अधिकार हो गया । उसके प्रथम राजा कीति वमंदेव ने 
* गांगेयदेव दौली के सिक्‍के निकाले थे । इसी ढंग के 
चन्देल सिक्के  सिक्‍के दूसरे राजाओं ने भी चलाये । चन्देल सिक्‍कों 
को द्रम के नाम से ही पुकारते हें। द्रम, अरधंद्रम तथा 
भाद द्रम तीन प्रकार के सिक्‍के चलाये गये जो विनिमय तथा व्यापार के लिये 
अत्यन्त उपयोगी थे। अश्वारोही ढंग वाले सिक्‍के सर्व प्रथम उत्तर पश्चिम भारत 
के साही वंश के शासकों द्वारा चलाये गये थे जिन्हें हिन्दू साही का नाम दिया 
जाता हूँ। ये सिक्‍के इतने प्रचलित थे कि बाद में आने वाले मुसलू ॥न 
सुल्तानों को भी यही ढंग अपनाना पड़ा था। 
जैसा कहा गया है, प्रतिहार वंश के स्थान पर राजपुताने में अनेक राजा 
उत्पन्न हो गये जिनमें अग्निकुल मुख्य माने जाते हैँ । तत्कालीन परिस्थिति, 
आन्तरिक कलह तथा पारस्परिक भगड़ों ने ऐसा 
राजपूतों के सिक्के वातावरण पैदा किया कि पदिचमी देशों से स्थल 
तथा जल से व्यापार बन्द हो गया। अरब वालों 
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की शक्ति बढ़ जाने के कारण भारत से उनका आपसी कारोबार बन्द हो गया। 
च'दी विदेश से न आ सकी इसलिए राजपूतों ने मिश्रित धातु के सिक्‍के तैयार 
कराये । तोमर, चौहान, राठौर सभी ने उसी साही ढंग ( अश्वारोही शैली ) 
को अपनाया । उस प्रकार के तांबे के सिक्‍के भी बनने लगे । गहड़वाल राजा 
गोविन्दचन्द्र ने सोने के सिक्‍के भी तैयार कराये थे । स्यात्‌ दान में दक्षिणा 
के निमित्त उन्हें ढाला गया ध्रा। धातु के न मिलने से सिक्‍कों की तौल कम 
कर दी गई थी और तौल में ३२ रत्ती के बराबर सिक्‍के बनते रहे । तोमर 
के सिक्‍कों को मुसलमान लेखकों ने दिल्‍्लीवाल कहा है । चौहान सिक्‍कों को 
भी द्रम कहा जाता था यद्यपि वे चांदी और त«बे के बनते रहे । राजपुताना 
तथा दिल्ली में राजपूतों का शासन होने के कारण विनिमय में राजकीय 
सिक्‍के काम में आते रहे। शाही तथा किदार कृषाण ढंग के भद्दे और अशिष्ट 
सिक्‍के भी मध्यकाल में चलते रहे । मुसलमान विजेताओं ने शनेः: शनैः उनके 
स्थान पर इस्लामी सिक्‍कों का प्रचार किया । सर्व प्रथम दिल्ली प्रांत जीतने 
पर ग्‌लाम वंश के सुल्तानों ने दिल्‍लीवाल” सिक्‍कों को ही अपनाया था तत्प- 
एचात्‌ अपना नाम खुदवाया । मुहम्मद बिन साम ( मुहम्मद गोरी ) का नाम 
नागरी अक्षरों में खुदवाया गया था । हिन्दू देवता की मूर्तियाँ भी खुदबाई 
गई । शिव के वाहन नन्‍्दी को स्थान दिया गया था। आइचयं तो यह है कि 
कट्टरपंथी महमूद ने अरबी के स्थान पर संस्क्ृत को सर्वप्रथम सिक्‍कों पर स्थान 
दिया था। इन सब का यह कारण था कि सुल्तान विजित प्रदेक्षों में प्रजा 
को शां। रखना चाहता था अथवा इनके सामने हिन्दू राजाओं के सिक्‍तकों 
के अनुकरण के अतिरिक्त कोई चारा न था। 


तोसरा अध्याय 
पूर्व-मध्यकालीन भारतीय कला 


कला मनुष्यों की भावना की अभिव्यक्ति का एक साधन है। धामिक 
भावता से उंसका तिकटतम सम्बन्ध माना गया हैं । समयानुकूल कला में 
परिवर्तन तथा परिवर्धंन भी होते रहे हें । ललित कला के इतिहास में पूर्व- 
मध्ययुग की करा अपना विशेष स्थान रखती है। इससे पूर्व गुप्त स्वर्णयुग 
में कला उन्नति की चरम सीमा को पहुँच गई थी । कुछ विद्वान्‌ मध्ययुगी 
कला को गुप्त कला की अनुगामिनी मानते हें परन्तु वास्तव में ऐवी बात 
नहीं है । नई परिस्थिति में पूर्व-मध्यकालीन कला ने एक नया मार्ग प्रशशित 
किया । अजन्ता तथा इलौरा में सर्वश्रवम इस युग की कड़ा 
के नमूने मिलते हें । यद्यपि इनकी निजी विशेषता है परन्तु ये गृप्तकाल से 
भिन्न हैं। पाँचवीं सदी से ब्राह्मण धर्म के उत्थान से जन-साधारण की विवार- 
धारा में परिवर्तत आ गया जिससे संस्कृति में भी भिन्नता आ गई । शक 
लोगों ने भी ऐसी स्थिति पैदा की जिससे देशी विवार-वारा का पतन हो गया 
और नई साहित्यिक मर्थादा स्थिर की गई। भारतीय कला में उत्तराधिकारिणी 
कला का दृश्य सवंप्रथम दृष्टिगोचर होता हैँ । प्रारम्भ में तो उसमें जागृति 
पैदा करने अथवा सूजन की बातें रलई गई, नई बातों का समा- 
वेश कर उसकी बढ़ती में पर्याप्त सहायता की गई जिसका नमूना एली- 
फेंटा, भुवनेश्वर तथा खजुराहो में दिखलाई पड़ता हैं । जिस बात को लेकर 
मध्ययुग की कला अंक्रित हुई थी उसी की उन्नत अवस्था इा स्थानों में 
हैँ । पूर्व -मध्यकाल में एक शैली का अनुसरण करने या उसको अनुकूल 
ढंग से कार्य करने का म.्गे दिलाई पड़ता है। उत्तराधिकार का प्रयोग 
करते समय इस बात का सदा ध्यान रक्‍्खा जाता हँ कि कलाकार साहित्य 
के सिद्धान्तों को काम में लाव॑ और तत्सम्बन्धी पुस्तकों में वर्णित नियमों का 
पालन अवश्य करे । शिल्प शास्त्र में वणित तालमान का अक्षरशः: पालन 
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कलाकारों ने किया था जिसमें मूर्ति के आकार तथा मुद्रा आदि का वर्णन मिलता 
है । दक्षिग भारत की कांस्य मूर्तियों में भी शिल्पशास्त्र के नियम तथा ताल- 
मान का प्रयोग मिलता है । जहाँ तक वास्तुकला का सम्बन्ध है, मध्यथुग से 
पूर्व ( गृप्तकाल में ) वास्तुकला की निश्चित रूप-रेखा थी परन्तु समयान्तर 
में मन्दिरों के निर्माण से उसमें पेचीदगी बढ़ती ही गई । खजुराहो तथा 
भुवनेश्वर में शिल्पश्ञास्त्र का नियम लागू किया गया जिसका प्रयोग पहले 
अज्ञात सा था। गुप्तकालीन कला में बुद्धि-प्रयोग की पराकाष्ठा मालूम पड़ती है । 
घाचीन समाज का चित्रण कला में पाया गया है। उसप्तमें प्राकृतिक चीजों की 
बनावट तथा सच्वा स्वरूप दिखलाया गया हैं । जीवन के संगीत तया स्वर के 
साथ उस कला का संतुलन हो सकता हूँ, परन्तु उस कला की उत्तराधि- 
कारिणी पूर्व मध्ययुगी ललित कला अनेक पेचीदगियों, नये प्रकार तथा विषयों 
को लेकर चली जिसके नमूने आज भी वर्तमान हें। उसमें मूतिकला का 
विशेष स्थान हैं । नथे प्रकार की विचार-शक्ति तथा उत्साह कला में प्रशंस- 
नीथ कार्य करते हें। पूर्वमध्यकाल में भवन तथा मन्दिर निर्माण का इतना 
जोर था यानी वास्तुकला की इतनी प्रधानता थी कि मूर्तियों को उसमें सन्नि- 
हित कर लिया और उनका पृथक्‌ व्यक्तित्व जाता रहा। मूर्ति कला वास्तु- 
कला में समा गई । ज्यों ज्यों कला में उन्नति होती गई, खुदाई का कार्य 
सतह से शिखर की ओर बढ़ने लगा । जिस से सारी इमारत अथवा मन्दिर 
जीवित-से प्रतीत होते हें। इमत नथे प्रकार का आरम्भ अजन्ता की गुफा 
( नं० १६, १७ ) में मिलता है जिसको वृद्धि छठी सदी के बाद वस्तु 
कला में होती गई । बादामी ( ग्रुफा नं० हे ) में इम्तकी उन्नत अवस्था 
स्पष्ट हो जाती हैं। 

पूर्व मध्यकाल वास्तुकला के लिए एक विशिष्ट युग माना जाता है 
जिस में नये प्रकार का समावेश किया गया। गुप्तयुग में बौद्धों ने भवन- 
निर्माण कला को बढ़ाया था और मठ के साथ विहार भी तैयार क़िया। 
उत्तरी भारत में इंट की ही इमारतें बनती रहीं तो दक्षिण भारत 
में गुफाएँ प्रस्तर खोद कर बनाई जाने लगीं। उन मठों में भिश्ुओं 
की उपासना के लिये बुद्ध की मूर्तियाँ भी स्थापित को गई । इस कारण 
गुफा-निर्माण में विशेष उन्नति हुईं। आइचय तो यह है कि एक विशाल 
चट्टागा को काट कर सारी आऊक्ृतियाँ तथा भवननुमा रहने का स्थान 
सेयार किया जाता था। विशालकाय बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई । 
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वहाँ गुफाओं में उपासकों के बैठने के लिए स्थान रहता था। मभन्दिरों में 
भी इसके लिए स्थान निश्चित किया गया जिससे मन्दिरों का आकार 
बढ़ गया और स्वभावत: बड़े मन्दिर बनने लगे । उदाहरण के लिए अजन्ता 
की गुफा को देखिए जहाँ भवन निर्माण में नवीनता तथा विचित्रता 
दिखलाई पड़ती है । बरंडे में मूतियाँ खोद कर उपासकों का ध्यान (भगवान्‌ 
बुद्ध के गुणों की ओर ) खींचने का प्रयत्न किया गया । अजल्ता में 
तो केवल चार गुफा चेत्य माने जाते हूँ और शेष मठ या विहार थे जहाँ 
भिक्ष रहते और यथा समय चित्रकारी किया करते थे। जिस समय से पव॑त 
चट्ान को काट कर मन्दिर बनने लगा था, उसी समय ऊँचे स्थान पर 
मठ बनाने की बात सोची गई । उस सतह पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनीं 
तथा द्वार के दोनों तरफ द्वारपाल की मूर्तियाँ बनाई गई । बौद्ध मठों को 
ब्राह्मणों ने हिन्दू मन्दिर के रूप में परिणत कर दिया । चैत्य भगवान्‌ बुद्ध 
के लिए एक प्रकार का स्थान था जो ऊंचे चबृतरें पर बनाया जाता था। 
सीढ़ियों से चबृतरे पर पहुँचते ही सामने उस ( चेत्य ) इमारत का दरवाजा 
दिखलाई पड़ता था। गुफा के भीतरी भाग में बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाती थी 
जिसके भीतर चारों तरफ स्तम्भ युक्त बरांदे थे। उस बरांदे की छठें चट्टान में 
सुन्दर रूप से बनी रहती थीं। दरवाजे के ऊपरी भाग में एक बारजा निकला 
रहता था जिसको नीचे से चार खम्भे सहारा देते थे। ब्राह्मण धर्म के 
पुनरुत्थान के बाद गुफा में मठ को नये रूप में मन्दिर बना दिया गया जो मध्य- 
युग की वास्तुकला की विशेषता हैँ । चेत्यों और मठों के आकार-प्रकार में 
परिवर्तन आने लगा परन्तु यहाँ उसकी गहराई में न जाकर सिद्धान्त और 
शैली की चर्चा की जायगी । चेत्यों के अनुकरण पर ही ब्राह्मण- 
मन्दिरों का आरम्भ हुआ जिसका क्रमश: विकास होता गया । मूर्ति के स्थान को 
सुरक्षित कर उसे गर्भगृह का नाम दिया गया । उपासकों के लिए पूजा निमित्त 
मण्डप जोड़े गये और उनकी बढ़ती संख्या के साथ मन्दिरों के आकार बड़े 
होने लगे । कुछ विद्वानों का मत हैं कि चेत्य से मंदिरों पर कम प्रभाव 
पड़ा। मठ से ही हिन्दुओं ने अधिक अनुकरण किया था। मध्ययुग 
के समाज में श्रेणी का पृथक पृथक अस्तित्व था । एक ढंग 
के कलाकार एक स्थान पर मिलते रहे। उन्होंने स्थान-स्थान पर 
मन्दिर बनवाये | खजुराहो तथा भुवनेश्वर का मन्दिर उन्हीं की 
कला का नमूना हैँ। उन्हें शिल्पन्शास्त्र के सिद्धान्त को भी मानना 
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'पड़ा और मन्दिर उस सिद्धान्त के आधार पर ही तैयार किये जाने लगे। 
उन दिनों हिन्दू तथा जैन मन्दिरों में कम भेद था। हिन्दू मन्दिरों में स्तम्भ- 
युक्‍त खुले बरांडे होते थे। उपासकों के लिए पृथक्‌ स्थान बनाये गये । शिव 
तथा वेष्णव पूजा के कारण मन्दिरों की बनावट में कोई भिन्नता न आ 
सकी केवल शिव के लिए त्रिशूल तथा विष्णु के लिए चक्र का चिहन पर्याप्त 
था । 

पूर्वं-मध्यकालीन वास्तुकला की विशेषता यह है कि भवन अथवा मन्दिर 
बनाने वाले कारीगरों को शास्त्रीय ढंग से ( वास्तु-शास्त्र के अनुसार ) काम 
करना पड़ता था। उस शास्त्र के नियम-उपनियमों का पालन करना आब- 
इयक था जैसा तालमान के विषय में कहा गया हैं। विश्वकर्मा संसार में 
वास्तुविद्या के आरम्भ करने वाले माने जाते हें। इस तरह चतुर कलाकार 
“विश्वकर्मा की देन कह कर सुन्दर भवन तैयार कर लेते थे जिसमें मंत्र-तंत्र 
की कुछ बातें भी जोड़ दी जाती हें। किवदन्ती भी है कि अमुक देवी शक्ति 
के कारण इमारत तेयार की गई है और उस भवन या मन्दिर से जादू- 
गरी टपकती है । इस युग में हिन्दू मन्दिरों की बनावट साधारण ढंग की 
थी जिसमें वास्तु-शास्त्र का पालन किया जाता था। वास्तु विद्या सम्बन्धी 
पेचीदगी के प्रश्न को कला 'रों ने छुआ तक नहीं और अपने प्राचीन शास्त्रीय 
डंग पर चिपके रहे । पुराने कलाकार वास्तु निर्माण को ललित कला मानते 
थे । उन्हें अनुकरण करने का अभ्यास अथवा वास्तविक रूप से वास्तु निर्माण 
का अभ्यास न था। उनमें विशेषता यह थी कि दो प्रस्तरों के टुकड़ों को 
जोड़ने के लिए सिमेण्ट का प्रयोग न करते थे। कलाविद प्रस्तर काट कर 
एक के ऊपर दूसरे को रखकर बेठाते जाते थे जिससे सारा बोभ पृथ्वी पर 
पड़ता था। उसी में शक्ति की रक्षा थी। इस कार्य में आकर्षण केन्द्र 
के नियम पर विचारने से बोक का दबाव नीचे पड़ता था। इस तरह की बना- 
वट में पहाड़ पर ही खान से उसी लम्बाई-चौड़ाई के प्रस्तर काट कर तथा 
साफ कर मन्दिरों में लगाये जाते थे, चाहे वह स्थान कितना भी दूर 
क्‍यों न हो । मन्दिर के समीप उसी आकार के प्रस्तर लाये जाते जिस पर 
कलाकार मूर्ति खोद कर इमारत में लगाया करता था। इसके लिये 
ठीक तरह नाप करना परमावश्यक था। कभी-कभी मन्दिर में सादे प्रस्तर 
लगा कर उन पर खुदाई की जाती थी। उदाहरण के लिए भुवनेश्वर के 
राजारानी मन्दिर का नाम लिया जा सकता है। इसके देखने से पता चलता 
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है कि बड़ी चट्टान काट कर गुफा ( चंत्य ) तैयार करने में निपुण कलाकार 
के लिए प्रस्तर में खुदाई करना कोई कठिन कार्य नहीं था । 
इतना कहने से यह पता चल जाता है कि पूर्व मध्ययुग में वास्तुकला 
'अपनी विशेषता रखती है । मध्यकाल से पहले गृप्तकाल में प्रस्तर को 
गढ़ ( चिकना ) कर भवन-निर्माण में प्रयोग 
गुफा निर्माण किया जाता था किन्तु ७छववीं सदी के बाद एक नई 
पद्धति गुफा-निर्माण में चछाई गई जिसमें विश्ञाल 
पहाड़ी चट्टान को काटकर मठ तथा चेत्य तैयार होता था। उसी के 
साथ साथ उन इमारतों में विशाल मूर्तियाँ भी बनाई जाती थीं। ७वीं से 
१०वीं सदी तक का समय इस प्रकार की कला के उत्कर्ष का यग माना जाता 
हैं । इसमें तीन श्रेणियाँ मिलती हें--( १) इलौरा की गुफा--जिसमें 
खोद कर एक बड़ा कमरा बनाया गया था और जिसके भीतर ब्राह्मण 
तथा जन मूर्तियाँ भी मिलती हैं । ( २ ) ऐडलीफेंटा--जो सर्वेथा ब्राह्मण 
गूफा हैं और शिव की विशालकाय मूर्तियाँ चदट्टान को काट कर गुफा 
के साथ बनाई गई हें । ( ३ ) पलल्‍लव शली की गफाएँ । पहले ढंग की 
गुफा में एक साधारण खम्भों वाला बरांडा दिखलाई पड़ता है जिसके अन्त 
में एक कोठरी बनी हैं, जैसे दशावतार । ऐलीफेंटा की गुफा में अन्तिम 
सीमा दृष्टिगोचर होती हँ। इसमें चट्टान को काटकर केवल बरांडा तथा 
कोठरी नहीं बनाई गई हैँ परन्तु वास्तविक मन्दिर का ढाँचा बना हैं। 
इसमें मन्दिरों की बारीकियों पर भी ध्यान दिया गया हूँ। इलौरा का 
कंलाशनाथ मन्दिर एक ही चट्टान का बना है उसी प्रकार ऐलीफेंटा गुफा में 
मन्दिर की सभी बातें विद्यमान हेैं। इन गृफाओं में द्वार से प्रवेश 
कर एक आँगन में पहुँचते हें जिस के बीच में मूति के लिए पृथक स्प्रान 
बना हैं । 
यद्यपि मन्दिर-निर्माण का कार्य गुफा के अनुकरण पर हुआ किन्तु इलौरा 
कंलाशनाथ की बनावट हिन्दू मन्दिर की तरह ही हैं। इस सपय के मंदिरों 
में उपासकों की संख्या के कारण विशालता आने रूगी और बड़े पैमाने 
को ध्यान में रख कर मन्दिर बनाये जाने लगे। उस समय से मूर्ति के पाप्त 
तक जाने के लिए तीन दरवाजे बनाये जाते जिपमें दोनों किनारे के दरवाजे 
उत्सव के समय ही खोले जाते थे | इलौरा का कैलाशनाथ मन्दिर भव्य तथा 
विशाल है जिसके मध्य में एक मूर्ति का स्थान बना हें। उसके चारों ओर बड़े 
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आकार की मूर्तियाँ बनी हें। बाहरी दरवाजे के समीप अदवारोही मू्तियाँ 
दिखलाई पड़ती हें। ८वीं सदी में निर्मित एलीफेंटा की गुफा इलौरा से कई 
बातों में घट कर है । वहाँ अद्धंनारीश्वर, शिव पार्वती की मूर्तियाँ अ यन्‍्त 
सुन्दर ढंग से बनाई गई है। प्रत्येक कमरे के पास द्वारपाल की विश्ञाल मूर्तियाँ 
दिखलाई पड़ती हें । त्रिमूरति तो प्रतिभा युक्त व्यक्ति की देन है और शायद हो 
कोई प्रतिमा इससे सुन्दर बनी हो । इसमें स्वच्छता तथा सजीवता की परा- 
कापष्ठा हैं । इसके देखने से प्रतीत होता हैँ कि कलाकार ने प्रस्तर को गला 
कर अपनी बुद्धि से इसमें नवीनता ला दी है। प्रतिमा-निर्माण के कारण एली- 
फेंटा की जो भी प्रसिद्धि हो परन्तु मन्दिर की विशालता के विचार से इलौरा 
का कैलाश मन्दिर गुफा-निर्माण कला का अन्तिम रूप समभा जाता हैं। इसकी 
विचित्रता यह हँ कि कलाकारों ने पर्वत को सिरे से काटना आरम्भ किया जो 
गरफा के इतिहास में नई बात थी। साधारणतः नोचे से चट्टान काट कर गुफा 
में मन्दिरनुमा स्थान तैयार किया जाता था। परन्तु इस स्थान पर ऊपरी 
भाग से १६०--८० फूट की गहराई में काट कर बीच के भाग में एक बड़ा 
शिला खण्ड छोड़ दिया जिसका सम्बन्ध मुख्य पर्वत श्रेणी से जाता रहा । इसी 
मध्य पहाड़ की विशाल चट्टान को खोद कर दो मंजिला मन्दिर निर्मित किया 
गया जिसका आधार ठोस पंत रहा । इसमें मन्दिर की सम्पूर्ण मूर्तियों को 
स्थान दिया गया था। इस तरह मूर्तियों से सजा हुआ, पहाड़ की एक चट्टान 
से बनाया गया विशाल मन्दिर सब को आश्चयें चकित कर देता है। सपने 
में भी ऐसे मन्दिर के निर्माण का ध्यान तक न था । इसके बनाते समय 
वास्तु-शास्त्र का ध्यान न रकक्‍्खा गया वरन्‌ जिस प्रकार हाथी दाँत को काट 
कर मूर्ति आदि बनाई जाती है वही क्रिया काम में लाई गई । कहने का तात्पर्य 
यह है कि गुफा मन्दिरों के निर्माण में केलाश का मन्दिर अन्तिम शब्द उपस्थित 
करता हैँ । कलाकारों ने उसमें नवीनता का समावेश किया। इसे देख कर 
घामभिक जगत में कलाकारों की रुचि का परिचय मिलता है। धामिक तथा 
सांस्कृतिक भावों को स्थायी रखने के लिए शिव को कंलास में स्थान 
दिया गया । 

गूफा के निर्माण पर विचार करने से पता लगता हैँ कि साधारणतः गुफा 
पर्वत की ऊँचाई पर बनती थी। तीन तरफ से चट्टान को काटकर उस विशाल 
पर्वेत शिला में गुफा और भीतर भन्दिरनुमा आकार तैयार किया जाता 


॥०- 


रहा । देखने में ये गुफाएँ सामने तथा ऊँचाई पर मालूम पड़ती हें; परन्तु 
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कलास ग्‌फा में नवीन शैली से काम लिया गया था । पहाड़ के ऊपरी भाग 
से चौकोन चौड़ा हिस्सा काट दिया गया जिससे उस कटे भाग के बीच में एक 
छोटा-सा पहाड खड़ा दिखलाई पड़ता है । कटा अंश खाई के रूप में हो गया 
और मध्य की विशाल चट्टान को काट कर सतह तक ( यानी खाई की' गहराई 
तक ) मन्दिर तैयार किया गया है । इसलिए यह मन्दिर खाई में यानी गहराई 
में निर्मित मालूम पड़ता हैं और सामने से कूछ दिखलाई नहीं पड़ता। ऊपर 
से प्रस्तर काट कर योजना के अनुसार मन्दिर बनाया गया और उचित 
स्थान पर मूर्तियाँ भी बनीं | पूरे आकार को ध्यान में रखकर ही 
५ मूर्तियों का स्थान निश्चित कर दिया गया था। यहाँ तक कि यह मन्दिर 
वास्तुकला से अधिक मूर्तियों से सम्बन्धित है। यह समानान्तर चतुर्भूज की' 
तरह दिखलाई पड़ता हैँ जहाँ हाथी तथा शेर सहारा देते दिखलाये गये 
है। मुख्य मन्दिर का स्थान ऊँचे पर है जहाँ पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी 
हैं। इसमें आर्य तथा द्वाविड़ शैलियों का मिश्रित प्रभाव है। इसी तरह 
की जैन गुफा, जो इन्द्रसभा के नाम से विख्यात हैँ आठवीं सदी में बनाई 
गई थी। दसवीं सदी से गुफा काटकर मन्दिर तैयार करने की प्रथा बन्द 
हो गई । इसमें स्तम्भ युक्त बड़े कमरे भी बने रहते थे और वह पंत के 
भीतरी भाग में तैयार होते थे। १०वीं सदी से उस बीच भाग को भी, 
मन्दिरनुमा स्थान के साथ मिला कर, इमारत के रूप में परिणत कर दिया 
गया। सभी भागों ने मिल कर पिछली सदियों में मन्दिर का स्थान ले 
लिया जो पूर्व मध्यकाल में गुफा के बाद दक्षिण भारत में निर्मित होने 
लगे थे। 
यह कहा जा चुका है कि गुफा निर्माण के बाद मन्दिर तैयार होने लगे 
जिसका आधार गुफा में निर्मित बिहार माने जाते हें। अथवा यों कहा जा 
सकता है कि ग्‌फा-शैली की उन्नत अवस्था को मंदिर 
द्राविड़ शैली का नाम दिया गया । यह सही है कि क्रमशः मन्दिरों' 
के मन्दिर में बड़ा परिवर्तत हुआ और उन्हें देख कर गुफा का 
अनुकरण नहीं मान सकते किन्तु दक्षिण भारत की' 
पललव वास्तुकला को देख कर वही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दक्षिण 
भारत की वास्तुकला उत्तरी भारत की कला से भिन्न होने के कारण पृथक 
नाम ( द्राविड़ शैली ) से पुकारी जाती है । 
जैसा कहा गया है, पूर्वेमध्यकाल में उत्तरी भारत में भी नई वास्तुकला 
पू० 2१० + 
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की इमारतें बनने लगीं जो दूसरों से भिन्न थी और इसकी निजी शैली थी। 
आर्यावतं से उत्तरी भारत के भूभाग का बोब 

उत्तरी भारत होता है इस कारण उस नये प्रकार को आर्य शैली 
आय शेली कहने लगे । इसकी सब से बड़ी विशेषता शिखर 

की है जो इस काल में पूर्ण विकसित हो गयी । उत्तरी 

भारत में गुफाओं का अभाव-सा रहा अतः वास्तुकला के विकास में उनका 
विशेष हाथ न था। दक्षिण में तो विशाल चट्टान ( पर्वत के अंश ) को 
क्यूट कर एक ही प्रस्तर से सारी बनावट तैयार हो जाती थी। अजन्ता से 
लेकर एकीफेंटा तथा इलौरा में सारी इमारतें चट्टान काट कर बनी थीं 
जिसका अनुकरण कर पीछे मन्दिर बनने लगे थे। उत्तरी भारत में स्थिति 
कुछ और थी। प्राचीन काल से ही गुफाओं का अभाव था। गुप्त राजाओं ने 
मठ तथा विहार बनवाये । ह॒वेनसाँग ने अपने विवरण में इन्हीं इमारतों का 
वर्गन किया है.। स्तूप की निजी विशेषता थी जिसे राजा तथा उपासक तैयार 
कराते रहे । वह एक धामिक विषय था जिसके बनाने में उपासक अपनी इच्छा 
पूति की कामना: करला था। सारनाथ तथा नालंदा के भग्नावशेष अब 
भी उस घटना की याद दिला रहे हं'। उन स्तूपों को एक ऊँचे चबूतरे पर खड़ा 
किया जाता था जिसका पूरा भाग गोल आकार का होता था। उसे गोला- 
कार गुम्बज कह सकते हैं । उसके सिरे पर एक वर्गाकार प्रस्तर होता 
जिसे हरमिका कहते थे और उसके ऊपरी भाग में छत्र रहता था।. कई छत्र 
होने पर छत्रावली की संज्ञ दी जाती थी । यह तो स्पष्ट है. कि इन्हीं स्तूपों 
के आधार पर कलाकारों ने वास्तुकला में परिवर्तन कर मन्दिर तैयार किया 
जिसका आरम्भ गुप्त काल में हो गया था। कानपुर के समीप भितर गांव 
का मन्दिर नमूने के रूप में उपस्थित किया जा सकता था। अतएव उत्तर 
के मन्दिरों का उद्गम स्तूप से तथा दक्षिण के मन्दिरों का निर्माण गुफा में एक 
चट्टान से निर्मित बिहार के अनुकरण पर किया गया । स्तूप का गोल गुम्बज 
कालान्तर में शिखर रूप में परिणत हो गया । गुप्त काल में कलाकारों ने 
इस वास्तुकला को आरम्भ कर दिया था। सर्वप्रथम ईंट का ही प्रयोग मिलता 
है परन्तु शने: शने: खुदाई के लिए ( अलंकरण के निमित्त ) प्रस्तर लगाये 
गये । पूर्वमध्यकाल में इंट तथा पत्थर के टुकड़ों के सहयोग से मन्दिर बनने 
लगे थे। भितर गाँव तथा नालंदा के मन्दिर मध्यकाल के आरम्भिक उदाहरण 
उपस्थित करते हें । उत्तरी भारत में उस समय की इमारतें कम हैं जो इंट से 
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माँद्र 


उड़ीसा 
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बनी थीं । मुसलिम आक्रमणकारियों ने उन्हें नष्ट कर दिया और ईंट का 
प्रयोग मसजिद आदि भवन बनाने में हो गया । दक्षिण की तरह प्रस्तर का 
प्रयोग यहां नहीं के बराबर था । पहाड़पुर में दसवीं सदी तक के ईंट के स्तूप 
मिले हें | कांसे के भी स्तूप पूजा निमित्त बनते रहे जिसकी नकल मिट्टी 
में भी की गई । पक्के मिट्टी के स्तूप बंगाल में मिले हैँ जिसका अर्थ यह 
है कि बौद्ध धमं के प्रसार से बंगाल में स्तृप का निर्माण दसवीं सदी के अन्त 
तक होता रहा । अन्य भागों में मन्दिर ने वह स्थान ग्रहण कर लिया था। 
स्मृतियों के अध्ययन से पता चलता है कि समाज में मूरत्तिपूजा का विशेष 
रूप से प्रचलन हो गया था उसी कारण अधिक संख्या में मन्दिर निर्मित होने 
लगे थे । इन मन्दिरों को नागर या आय॑ शैली वाली इमारतें कहते हैं। इनमें 
विशेषता यह थी कि गर्भगृह के ऊपरी भाग. पर शिखर बनाये जाते जो ऊपर 
की ओर क्रमशः पतले होते जाते थे। सब से ऊपर आमलक तथा कलश 
नामक दो आकार बनाये जाते हे जिनक्री तुलना स्तूपों की हरमिका तथा 
छत्र से कर सकते हें किन्तु दोनों की बनावट में पर्याप्त अन्तर दिखलाई पड़ता 
है.। शिखर वाले मन्दिर उत्तरी भारत की विशेषता हें जिसका नमूना काँगड़ा 
में बेजनाथ मन्दिर, कुल्लू का विश्वेश्वर मन्दिर, राजपूताना में वेष्णव मन्दिर, 
बंगाल के अनेक मन्दिर और खज्‌राहों तथा उड़ीसा के मन्दिर में पाया जाता 
है । प्रायः इस प्रकार के मन्दिर आठवीं सदी से १२वीं सदी तक बनते रहे। 
उत्तरी भारत में भितर गाँव से लेकर खजुराहों से पहले के मन्दिर पहली 
श्रेणी में रक्‍्खे जाते हेँ। खजूराहों के ढंग वाले मन्दिर द्वितीय श्रेणी में तथा 
उड़ीसा के भुवनेश्वर मन्दिर अन्य श्रेणी में विभक्‍त किए गए हैं। पहले के 
अन्दिरों में सादगी तथा खुदाई का अभाव रहा परन्तु मन्दिरों के विकास में 
सम्पूर्ण मन्दिर पर खुदाई का काम होने लगा था। हिन्दू धर्में में पूजा की 
रीति व्यक्तिगत ढंग पर मानी गई है । मुसलमानों की तरह सामूहिक रूप 
से पूजा का प्रचार नहीं है । इस कारण मन्दिरों में स्थान की कमी रही 
केवल पुजारी के बेठने के लिए स्थान की आवश्यकता समझी जाती थी। 
समयान्तर में यात्री गण अधिक संख्या में पूजा करने आने रंगे, इसलिए 
भन्दिरों में स्थान बढ़ने लगा और मण्डप आदि जोड़े गये । मध्ययुग की यह एक 
विशेषता है । इतना ही नहीं, ग्रामसभाओं की बेैठकें तथा धामिक वाद-विवाद 
भन्दिरों में होने लगे, जिसके लिए कमरे बढ़ाये गये। धामिक विचारधारा में 
एक नवीनता काम कर रही थी कि जो मन्दिर जैसा बन जाय, वैसा दी सदेव 
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के लिए बना रहे तथा आने वाली जनता उसी का प्रयोग करती रहे। 
उन्हें तोड़ कर बड़े पैमाने पर मन्दिर तैयार करनें के लिए कोई अग्रसर न 
होता था और धनी-मानी व्यक्ति उसकी मरम्मत कर रक्षा का उपाय निकालता 
और अन्यत्र बड़े मन्दिरों का निर्माण कराता था। धामिक भावना की 
पूर्ति तथा भगवान्‌ की आराघना के लिए पूर्व-मध्यकालीन मन्दिर बड़े पैमाने 
पर बनने लगे थे । 

गृप्तकालीन वास्तुकला के बाद उड़ीसा की राजघानी भुवनेश्वर में 
निर्मित मन्दिरों का अपना इतिहास हैं जो मिश्वित शैली के हैं । उस स्थान 
पर आये तथा द्वाविड़ प्रकार भिले हुए हैं। मध्यत्र॒ुग 
के आरम्भ में भुवनेश्वर को काशी ऐसी प्रसिद्धि मिल 
गई जहाँ यात्रियों ने अनेक मन्दिर बनवाये जो आज भी 
वर्तमान हें । राजधानी होने के कारण कलछाकारों ने उस 
पर विशेष ध्यान दिया और शिखर वाले मन्दिर बनायें गये। उस समय मन्दिर 
को देवल तथा मण्डप को जगमोहन की संज्ञा दी गई थी। विष्णु मन्दिर रूढ़ 
परम्परा के कारण पूर्वाभिमुख तैयार किया गया था। उन मन्दिरों में लिग- 
राज नामक मन्दिर प्रधान माना जाता है और वह स्थानीय प्रस्तर से 
तैयार किया गया था। कहा जाता है कि सातवीं सदी में वहाँ के शासक 
ने इसे बनवाया था परन्तु अधिकतर विद्वान्‌ इसे नवीं या दसवीं सदी का 
मन्दिर मानते हें। यह मन्दिर १८० फूट ऊँचा. है और वास्तुकला की 
एक उच्चकोटि- का नमूना हैँ। सम्भवतः: उस राजा के पिता उस स्थान 
पर पूजा करने आते. रहे जिन्होंने गुम्बज वाली इमारत .को बढ़ा कर 
इतना विशाल मन्दिर बनवा दिया था। अधिक सम्भव है. कि पुजारी 
कलाकार भी होगा इसलिए उसने उसी स्थान पर दुबारा लिंगराज मन्दिर 
तैयार किया जो साधारण कारीगर के लिए असम्भव था। ये उड़ीसा 
के मन्दिर बंगाल के रेखा शैली के मन्दिरों से मिलते जुलते हें। गर्भगृह 
के ऊपर का भाग टेढ़ी लकीर से बने हुए शिखर के समान है। शिखर 
के सारे भाग आधार से आमलक तक पृथ्वी के समानान्तर किनारे ऐसे कठे. 
हुए हैं जिसके कुछ भाग में कटान के कारण ऊँचाई, गहराई, पुनः ऊँचाई 
वाले क्रम से प्रस्तर लगाये गये हैं। उनमें तनिक भी भिन्नता नहीं मालूम पड़ती ॥ 
क्योंकि नीचे से ऊपर तक ऊँचे किनारे तथा कटे भाग एक सिलसिले में हें।' 
ऐसा लगता है कि एक ही प्रस्तर को गढ़ कर शिखर बनाया गया हो। शिखर: 


उड़ीसा शेली 
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के अन्तिम सिरे पर दोर की आक्ृतियाँ बनी हेँ। उसके बाद चक्र की तरह 
आमलक का विशाल प्रस्तर दिखलाई पड़ता है। उड़ीसा के मन्दिर 
आधार से सिरे तक अलंकृत तथा विभूषित किये गये हें जो दसवीं 
सदी के मन्दिरों की विशेषता है ( कुमार स्वामी--हिस्ट्री आफ इंडियन 
आटे, पृ० १०८ ) । उड़ीसा के मन्दिरों में स्तम्भ का अभाव है। देवल 
सथा जगमोहन के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर और भी बनावट बढ़ा 
दी गई है । भीतरी भाग सादा तथा बाहरी भाग विशेष रूप से अलंकृत 
दिखलाई पड़ता है । इसका कारण यह था कि निर्माणकर्ता बाध्य 
होकर नियमों का पालन करता था । यहाँ के मन्दिर विशालता के लिए 
असिद्ध हें । 
उड़ीसा के भुवनेश्वर मन्दिरों के बाद महत्त्व तथा विशालता के विचार 
से खजुराहो के मन्दिरों का स्थान आता हैं जो ९५०-१०५० ई० तक भध्य 
भारत में तैयार होते रहे। यह स्थान चन्देल राजाओं 
खजुराहो शेली की राजधानी थी, इस करण यहाँ उन्हीं दिनों शासकों ' 
थ के लिए अट्टालिकाएँ बनाई गई थीं। मुसलमानों 
के आक्रमण के कारण सारी इमारतें मौजूद नहीं हें। वहाँ जेन, शेव तथा 
वैष्णव लोगों ने इमारतों को तेयार करने में पर्याप्त भाग लिया .था। हिन्दू 
मन्दिरों में कण्डरिया महादेव का मन्दिर ११६ फूट ऊँचा है। गहरा खोद कर 
मन्दिर खड़े किये गये हें। इसमें गर्भगृह के सामने तीन स्तम्मयुक्त कमरे 
६ मण्डप ) बनाए गये हें जिनमें उपासकों के लिए स्थान सुरक्षित रहता 
था । इसके साथ प्रदक्षिणा पथ भी बना हुआ है जो सम्पूर्ण मन्दिर का एक 
भाग है । उसमें खिड़कियाँ हेँ तथा बारजे निकले हुए हैं । दूसरा कमरा नाट्य 
अण्डप ( नृत्य के लिए ) कहलाता हैं और तीसरा सब से बाहर हैँ जिसमें 
से होकर उपासक भीतर आते हें। उसे भोग मण्डप कहते हें और वहीं पुष्प 
तथा रागभोग का सामान रक्‍्खा जाता था। सभी कमरों पर वृत्ताकार गुम्बज 
बने हें जिसके भीतरी भाग में कमल बना है । सब से ऊपरी भाग में शिखर 
का स्वरूप भी दिखलायी पड़ता है । अमृत कलस के स्थान पर सुन्दर प्रस्तर 
रक्‍खे हें । मुख्य मन्दिर ( गर्भगृह ) के ऊपरी भाग में चौकोन शिखर की 
शैली आये ढंग की है । इसकी विशेषता यह है कि मध्य शिखर से घटकर 
छोटी छोटी शिखरनुमा आकृतियां प्रधान शिखर के चारों ओर बनाई गई हैं । 
आरों दिशाओं के अतिरिक्त कोने पर भी वैसा ही नमूना तैयार किया गया 
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है । मालूम पड़ता है कि एक के बाद एक बुर्ज रक्‍्खा गया हो । चतुर्भुज 
वेष्णत मन्दिर तथा आदिनाथ का जेन मन्दिर इसी शैली के अनु- 
कूल बनाये गये हें जिनमें अन्तर बतलाना कठिन है । खजुराहो के मन्दिरों 
के शिखर खुदाई के कारण अलंकृत हो गये हँ। नीचे से ऊपर ( कल्‍रूस ) 
तक कोई भी भाग बिना सुन्दर खुदाई से बचा नहीं है। चन्देल शासनकाल 
में अधिकतर ब्राह्मण मन्दिर बनते रहे जिनकी उन्नति कीति वमंन के 
राज्यकाल में अधिक हुई । 
खजू्राहो के मन्दिर भारतीय वास्तुकला के सुन्दर नमूने तथा 
पूर्ण निमित मन्दिरों में गिने जाते हें। प्रायः सौ वर्ष के चन्देल शासन में 
ये तैयार किये गये थे । यहाँ के मन्दिरों में चहारदीवार का भाव दिखलाई 
पड़ता हैँ लेकिन ये ऊँचे प्रस्तर के चबूतरों पर बनाये गये हें। इनकी बनावट 
ऐसी हूँ कि विभिन्न अंग मिलकर एक आकार में हो गया हैँ । खजुराहो में 
पूरी धामिक सहिष्णुता के लक्षण दिखलाई पड़ते हें । वहां के मन्दिर बहुत 
ऊंचे नहीं हे परन्तु कलाकार चबूतरे से ही मन्दिर के पूरे आकार, बनावट 
तथा सजावट को ध्यान में रख कर कार्य आरम्भ करते रहे। पूरे आकार को 
सोचकर क्रमशा: ऊपर की ओर बनावट सुन्दरता के साथ बड़ती जाती थो । 
दीवाल पर आभूषण के विभिन्न आकार प्रकार पूर्व निश्चय के अनुसार तैयार 
कर दिये जाते थे। हवा तथा रोशनी के लिए दीवाल में स्थान छोड़ दिया 
जाता था। इस प्रकार गर्भगृह, मण्डप, अर्धभण्डप और अन्तराल बनाए जाते थे । 
दीवालों के ताख में मूर्तियाँ सजीव तथा प्राकृतिक सुन्दरता के साथ स्थिर 
की जाती थीं जिससे मन्दिर जीवित मालूम पड़े । खजुराहो की' वास्तुकला 
मानवी जीवन शक्ति या मानवी चेतना से स्फूरित होती है जो अन्यत्र कहीं 
दिखलाई नहीं पड़ती । 
पूर्व मध्यकाल में मन्दिरों का निर्माण बड़े विशाल पैमाने पर आरम्भ 
किया गया था। शाकत मत के प्रचार से धाभिक कार्यों में मन्दिर-निर्माण 
को प्रधान स्थान दिया गया था। देबपूजा के निमित्त 
अन्य अकार_ स्थान की परम आवश्यकता थी, इस कारण राजा तथा 
के भवन प्रजा ने इस पुनीत कार्य में सहयोग दिया और इस युग 
को इतिहास में प्रसिद्ध किया । भारतीय इतिहास में 
ऐसा कोई काल विभाग नहीं मिलता जहाँ जनता में धामिक भाव ओतम-प्रोत 
हो गया हो । मन्दिर निर्माण के अतिरिक्त लोगों का ध्यान भवन बनाने की 


जार का अकाल पडाावक उ्यवरी निकन. 3 कक नहला 
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ओर कम न रहा अथवा मठ तथा शिक्षालय के तैयार करने में उदासीन 
न थे। इस काल में कई मंजिल के मकान बनाने का प्रचार हो गया था। 
इलौरा का मठ इसका ज्वलन्त उदाहरण हैँ । सातवीं सदी से नालूंदा शिक्षा 
का प्रधान केन्द्र था। चीनी यात्री इसकी प्रसिद्धि सुनकर पढ़ने के लिए 
आए । भारत के कोने-कोने से भिक्ष्‌ विद्योपार्जन के लिए वहाँ आया 
करते थे, इस तरह हजारों विद्यार्थी वहाँ नित्य प्रति शिक्षा पाते थे। उन' 
लोगों के सारे प्रबन्ध का भार वहाँ की एक संस्था के ऊपर था। इस कारण 
प्रबन्धकर्ताओं के लिए यह आवश्यक हो गया कि विद्यात्रियों के लिए भवत 
निर्माण करावें । यही कारण था कि नालंदा में बहुत बड़े बड़े भवन तैयार किवें 
गये । वहाँ कई मंजिल की इमारतें खुदाई द्वारा प्रकाश में आई हैं जो 
उपयुक्त कथन को पुष्ट करती हूं। विद्यार्थियों के रहने के लिए सुन्दर 
कमरे, सोने का उचित स्थान तथा पुस्तक रखने की जगह बनाई गई थी । 

इस प्रकार नालंदा के भवन शिक्षालय तथा निवास स्थान के रूप में 
उदाहरण प्रस्तुत करते हें । 


तक्षण कला 
भारतीय तक्षण कला का इतिहास अत्यन्त पुराना है । इस कला में 


समयान्‌कूल परिवर्तन होते रहे हें। स्थान विशेषपर कर ने एक स्वतंत्र 
स्वरूप धारण कर लिया जो उसके नाम से ( स्कूल कह कर ) पुकारी' 
जाती है। धामिक भावना के साथ नई बातों का समावेश होता गया। पूरे 
मध्यकालीन कला ने भारत में पूर्व प्रचलित गुप्त परम्परा का अनुसरण 
किया, जिसमें स्थानीय विशेषताएँ आ ही गई थीं। पहली सदो से गान्धार 
तथा मथुरा स्कूल की प्रधानता मानी गई हैँ। उनमें विशेषकर मुद्रा पर 
कलाकारों का ध्यान केन्द्रित रहा जिससे भगवान्‌ बुद्ध के जीवन की घटनाओं 
का पता लग जाता है। मुद्रा के अतिरिक्त मूर्ति के वाहन का भौ 
समावेश किया गया ताकि उसकी उपस्थिति से वास्तविक मूर्ति का ज्ञान 
हो जाय । मूर्तियों के स्थान पर उनके प्रतीक का भी' प्रशोग कलाकारों ने 
किया । अधिकतर प्रतीक का स्वतंत्र प्रयोग तथा वाहन का मूि के साथ 
प्रदर्शन किया जाता था। मथुरा की कला में मूर्तियों का अधिक निर्माण पाया 
जाता है, जिनमें मुद्रा, आसन, बनावट की दौडी तथा अनुपात की बातें 
आा गईं थीं।। मूर्तियों के वास्तविक स्वरूप पर भी विचार होने छगा जिससे 
अंग-प्रत्यंग में समानानुपात रहे । इस युग से पहले ही कलाविदों के सम्मुख 
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झानूषिक चेतना तथा जीवन शक्ति के संचार करने का प्रश्न उपस्थित हो 
गया था । उसी कारण मथुरा में सजीव मृतियों का निर्माण होने रूगा । 
पहली सदी से लेकर चौथी सदी तक की मूर्तियों में मांसपेशियों तथा स्थूल 
पदार्थ की कमी दिखलाई पड़ती हूँ पर प्रत्येक अंग में चेतना घृम सी रही 
है तथा हर एक जोड़ में शक्ति का संचार प्रकट होता है। कला में 
मूति सजीवता के कारण बाहरी आभूषणों का बोक बौद्ध प्रतिमाओं से लप्त 
हो गया तथा बस्त्रों की बारीकी व घुमाव की ओर कलाकारों ने अधिक 
' ध्यान दिया था। 

गृप्तकाल में मथुरा के अतिरिक्त सारनाथ के केन्द्र में ऊँचे विचार के ज्ञानी 
- कलाकार काम करते रहे। सारनाथ में मथुरा शैली का अनुकरण प्रारम्भिक 
अवस्था में मिलता हूँ और मथुरा की विशाल बौद्ध मूर्तियों के अनुकरण पर 
सारनाथ में वैसी मूर्तियाँ बनने लगी थीं। मथुरा की मूर्तियों में लक्षणों 
तथा विशिष्ट चिट्नों का अभाव था परन्तु गुप्तकाल में कलाकारों को 
शास्त्रीय नियमों का पालन करना पड़ा । व्यक्ति का कला में कोई स्थान न 
रहा । नियमों को सीख कर कलाकार मूर्ति निर्माग में हाथ बटाने लगे थे। 
शुप्तकलाकारों ने योगासन तथा ध्यानमुद्रा में प्रतिमा बना कर संसार-विजयी 
का भाव दर्शाया है । प्रतिमा स्त्री की हो या पुरुष की, आँखों तथा पलकों 
के नीचे झुकाव से ध्यानावस्था को स्पष्ट दिखलाने का सफल प्रयत्न किया 
गया है । जैसा कहा गया है कि मथुरा की शैली का अनुसरण कर गुप्त युग में 
'मूर्ति-निर्माण हुआ तौभी सारनाथ के कलाकार उस काल में अगुआ का काम 
.करते रहे । वहां कलाकारों ने सूक्ष्म बातों को लेकर सारनाथ का नया स्कूल 
.( शैली ) स्थापित किया जिसकी बातें मथुरा वालों को भी मान्य हो गईं और 
उसी दौली का वहाँ प्रधोग होने लगा। दोनों “शैलियों” में पारस्परिक अदल- 
, बदल होने पर भी सारनाथ तथा मथुरा का पृथक अस्तित्व बना रहा। मथुरा 
के बस्त्रों का आवर्तन सारनाथ में त्याग दिया गया जिससे बस्त्रों में सभी 
अंगों की सुन्दरता छिपी रहे । इस प्रकार के सिद्धान्तों का पालन सभी बौद्ध 
तथा हिन्दू मूर्तियों में पाया जाता है। उसी शैली में न्यूनाधिक परिवर्तन 
कर पूर्वमध्यकाल में तक्षण कला का विकास हुआ । छठी सदी से प्रतिमाओं 
के अंग में गोलापन छाया गया । यद्यपि अनुपात में सिर छोटा दिखलाई प्रड़ता 
है परन्तु पूरे शरीर में कोमलता की कमी नहीं है। महापुरुयों के लक्षण भी 


बछ 


देवप्रतिमाओं में रक्‍खे जाने लगे।। सारनाथ शैली की प्रशंसा बंगाल तक 
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होने लगी जिस कारण इसी के अनुरूप मगघ शैली भी ( जो पाल शैली 
के नाम से भी प्रसिद्ध है ) मध्ययूग में विकसित हुई । गुप्तकाल में हिन्दू- 
धर्म के पुनरुत्थान से वेष्णव तया शैव मूर्तियाँ समान रूप से बनती रहीं । पूर्व॑ 
अध्यकाल में तांत्रिक मतों के प्रचार से बौद्ध तथा हिन्दू प्रतिमाओं में अनेक 
रूप से विभिन्नता आ गई और उस घधर्मं के प्रचलित भावों से कला शासित 
होने लगी थी। उस समय प्रत्येक मतों में मूर्तियों की निर्माण-कला एक-सी 
रही । यद्यपि ब्राह्मण प्रतिमा असंख्य रूप में तैयार होती रही तथापि बौद्ध 
और जैन प्रतिमाओं की संख्या कम न थी । सवंत्र ही शास्त्रीय नियमों का 
पालन कलाकारों ने किया था । 
पूर्व मध्य भारतीय कला में जातिगत गुणों और देश की परिस्थिति के 
कारण अधिक भेद समाविष्ट हो गये । विभिन्न सदियों में प्रान्तीय कला की 
चरम सीमा दिखलाई पड़ती है। बिहार, बंगाल ( पाल स्कूल ) में ९वीं 
'सदी, राजपूताने में दसवीं सदी तथा उड़ीसा में १३वीं सदी का समय सर्वो- 
ल्कृष्ट कला का यूग माना जाता है। पहली सदी से ही भारत में विदेशियों 
का आना प्रारम्भ हो गया था और कृषाण तया गुजर लोग उत्तर पश्चिम 
आर्ग से भारत में आए थे । उन विदेशियों के बस जानें के कारण समाज में 
“कुछ नवीनता आई । कई सौ वर्षों के स्थिर जीवन के बाद उनकी आकृतियाँ 
“कला में भी ली गईं । पश्चिम भारत में यह प्रभाव सर्वप्रथम दृष्टिगोचर 
होता हूँ । पद्चिमी शैली में दो स्कूल हैं। गुजराती तथा राजपूत । गुजराती 
'स्कूल में प्रतिमायें नये स्वरूप लेकर आईं। शरीर तथा अंग को धनुष को तरह 
'टेढ़ा प्रदशित किया गया । इसके विपरीत राजपूत शैली पर प्राचीन परम्परा 
'का गहरा प्रभाव दिखलाई पड़ता हैँ। उनमें यौवन की आभायुकत तथा शक्ति 
'संचारित प्रतिमायें बनी हें । कला की विशेषता के कारण मध्य भारत ,में 
चन्देल तथा हैहय शैलियाँ पृथक पृथक हो गईं। चन्देल स्कूल में राजपूत 
“डंग के निरर्थक शारीरिक गठन का अभाव है। चेहरे की बनावट प्राकृतिक 
'गणों को लेकर तंयार की गई हूँ। गम्भीरता, विरोधी भावना तथा 
:हँसती आकृतियाँ कला में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई हें । तात्पर्य यह है कि 
अन्देल स्कूल में मनोवैज्ञानिक भावों के प्रदशेन में कलाकारों ने सफलता 
'पाई हैँ । मनृष्य की प्रतिमा के अतिरिक्त पशु की आकृतियाँ भी उसी रूप 
में तैयार की जाती रहीं । प्रयाग से जबलपुर तक का भाग हैहय स्कूल की सीमा 
के अन्तगंत समझा जाता था। दसवीं सदी में इसकी प्रधानता रही। इसमें 
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अलंकरण की इतनी अधिकता हैँ कि प्राचीन साँवी की कला से इसकी समता 
की जा सकती है। प्रत्येक बात को अत्यधिक सूक्ष्मता के साथ खोदा गया है ।' 
चन्देल तथा हैहय स्कूल में यह अन्तर हूँ कि चन्देल-कालीन कलाकार कठि- 
नाइयों को दूर कर कला में नवीनता लाने का प्रयत्न करते रहे परन्तु 
हैहय स्कूल में नई समस्या को प्राचीन सांचे में छिपाने की ओर ध्यान 
देते रहे । ह 

बिहार तथा बंगाल में ७बीं सदी तक गुप्त परम्परा काम में आती 
रही । इस सदी से पूर्व की बहुत कम मूर्तियाँ बंगाल में मिलती हेँ। सारनाथ 
शली की प्रतिमाओं का उत्तरी भारत में अनुकरण होता रहा, जिसमें चुनार 
प्रस्तर का प्रयोग मिलता हूैँ। गृप्त तंथा पार स्कूल के बींच पहाडइपुर 
( बंगाल ) मध्यस्थ का काम करता था । आठवीं सदी तक मन्दिर के चबूतरे 
से लगा प्रस्तर मूति तथा मिट्टी की पट्टियां मिली हें । मन्दिर के ताख 
में कृष्णलीला सम्बन्धी अनेक मूर्तियाँ मिर्ल। हें। उनमें भद्ापन तथा भारी- 
पन दिखलाई पड़ता है। ८वों सदी से राष्ट्रीय भावना के अभाव से 
राज्य सीमित हो गये। राज्यों का पृथक्‌ संगठन होने लगा । लोगों के 
जीवन में इस भाव नें घर बना लिया और प्रत्येक सांस्कृतिक अंग में 
यह प्रवेश कर गया । उसी के बाद ( पाल तथा सेन काल में ) कला 
की दृष्टि से मगध में एक स्थानीय शैली का विकास हुआ जिसे पूर्व 
भारतीय शैली ( स्कूल ) अथवा पार स्कूल कहते हैं । इसका काल 
८००-१२०० ई० तक माना जाता है। बिहार तथा बंगाल पाल शैली में 
अन्य शेलियों से एक मुख्य भेद यह था कि पूर्ब भारतीय स्कूल में. 
कसौटी या चिकने काले प्रस्तर की प्रतिमाएँ बनती रहीं। मूर्तियों में भारी- 
पन तथा आन्तरिक भावना का अभाव हैं| बिहार में ९ वीं सदी तथा बंगाल 
में १२वीं सदी में उसका पूर्ण विकसित रूप पाते है। उस काल में भी बौद्ध 
मूतियां अधिक संख्या में बनीं जिसमें पाल नरेशों का कोई हाथन था और वे 
लोग तटस्थ रहे । परन्तु घनी मानी लोगों ने इसे प्रोत्साहन दिया जैसी स्थिति 
गुप्त काल में थी। पाल शासन तक कला में एक विशिष्ट सादापन था 
परन्तु सेन युग से साहित्य तथा कला दोनों में अलंकरंण का प्रवेश हो 
गया । नालूुदा में पाल हौली की पराकाष्ठा मिलती है जहाँ पर कांस्य 
घातु की बोद्ध मूर्तियाँ तेयार होने रूगी थीं। धीमान तथा उसके पुक्र 
बिटपाल नाम के दो कलाकार थे जो नबीं शताब्दी तक नालंदा में कार्फ 
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करते रहे । इस शैली ने नवीं सदी के सुमात्रा-जावा कला को प्रभावित 
किया । नेपाल में भी इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता हैं । विद्वानों का 
विचार हैँ कि मगध शैली का विकास पूर्वी भारतीय स्कूल में दिखलाई पड़ता 
है जिसमें महायान धर्मे सम्बन्धी मूर्तियाँ बनी थीं । उस प्राचीन योगा- 
चार सिद्धान्त पर आधारित तांतजिक धर्म के विकास में कला ने भी 
जीवन प्रदान किया। शाकत मत के प्रभाव से कालचक्रयान ने इसकी उन्नति 
में बाधा नहीं डाली वरन्‌ वृद्धि ही की। नालंदा की कांस्य मूर्तियों में 
तत्सम्बन्धी प्रतिमाएँ वर्तमान हैँ। पाल स्कूल की कांस्य तथा प्रस्तर मूर्तियों 
में कोई विभेद नहीं पाया जाता | सारे आकार को सोच समभकर इसे 
तैयार किया गया है किन्तु पूर्व शैली के नमूने से इसकी कोई तुलना नहीं 
की जा सकती । 
धर्म की भावना इतनी प्रवक्न थी कि उपासक कलाकार को धन देकर 
मूर्ति बनवाते थे और उसकी प्राणप्रतिष्ठा करते थे। प्रत्येक मत के माननेवालों 
ने सिद्धान्त का पालन किया और प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर पुण्य कमाया । 
धनवान व्यक्तियों की शक्ति तथा उत्साह के कारण कला ऊँचे शिखर तक पहुँच 
पाई । यही कारण हूँ कि पाल कालीन प्रतिमाओं के आधार प्रस्तर पर दान 
देने वाले व्यक्तियों की आकृतियाँ बनी रहती हेँ। उन पर खुदे लेख भी मिले 
हैं जिनमें शासक का नाम तथा तिथि उल्लिखित रहती है । कभी दान देने 
वाले व्यक्ति का नाम भी खुदा मिलता है। पाल शैली मूर्तियों की यह भी 
एक विशेषता हूँ कि अधिकतर वे लेख युक्‍त होती हैं। 
८वीं से १२वीं सदी यानी चार सौ वर्षों में कका का इतिहास 
धमं को लेकर चलता रहा। किसी व्यक्ति विशेष ने इसे प्रभावित 
नहीं किया । पाल युग में बौद्ध, जैन तथा हिन्दू देवी-देवताओं का 
स्वरूप निश्चित हो चुका था जिसमें पाल कालीन कलाकारों ने 
विशेष परिवर्तत नहीं किया। यद्यपि कलाकार अपने कार्य में स्वतंत्र 
था पर शास्त्रीय बातों को त्याग कर वह कार्य नहीं कर सकता 
था । उन सीमाओं का उल्लंघन कर कलाकार तथा उसका शिष्य अपनी 
हस्तकला का प्रदर्शन करने में असमर्थ थे। इतना तो सत्य हैँ कि वह व्यक्ति- 
गत धारभमिक भावना तथा अनुभव का प्रयोग यथाशक्ति कर सकता था । 
उस सम्बन्ध में नालंदा के कलाकार धीमान का नाम लिया गया है 
जिसने नबीं सदी में कांस्य मूर्ति के ढालने की शैली प्रारम्भ की थी। प्राम:ः 
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तीन प्रमुख कारणों से पाल शैली का अधिक विकास हुआ और यह चार 
सौ वर्षों तक उत्तरी भारत में प्रचलित रही । पहले राजसभा या शासक जो 
स्वयं कला सम्बन्धी कार्य में दिलचस्पी लेते रहे । दूसरे, उपासक समूह जो 
घन के कारण पुण्य लाभ के लिए कलाकारों को पैसा देकर प्रतिमा तैयार 
कराते रहे । उन्नति का तीसरा कारण कलाकारों की संस्था थी जो श्रेणी 
के रूप में काम करती थी। इस प्रकार पालकालीन कला ऊंचे वर्ग 
की हो गई जिसमें साधारण कला का नमूना उन शताब्दियों में तहीं 
मिलता । 
पूर्व मध्यकालीन मूर्तियों के वर्गन से पहले पाल शैली की विशेषता पर 
ध्यान देना आवद्यक हूँ। सर्व प्रथम मू्तियाँ चिकने काले प्रस्तर, पीतल या अष्ट- 
धातु की बनती रहीं । जितनी मूर्तियाँ बनीं वें सब 
पात्न शेली. साधनमाला में कथित नियमों के अनूसार बनाई गयी 
थीं। घामिक भावों के अनुकूल मूत्तियों का सुन्दर 
क्ारीरिक गठन बनता जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की मांसपेशियों 
सथा गोल इदशरीर की बनावट स्पष्ट दिखकाई पड़ती है। पुरुषों 
की प्रतिमायें हाथी ऐसे चौड़े कन्वे तथा सिह की कटि की नाई बनाई जाती 
रहीं तो स्त्रियों की मूर्तियों में गोल भारी स्तन तथा निकले हुए नितम्बों की 
विशेषता रहती थी। योग तथा तांत्रिक भावना के कारण भी उनमें भिन्नता 
आ जाती है। घर्मं के कारण रहस्य की बातें कला में प्रवेश कर गई 
थीं। अनुभवी कलाकार बनावट तथा अनुपात आदि की बातों को 
प्रतिमा में समावेश करते जिसका अनुसरण साधारण कलाकार करते 
रहे । घाभिक बातों को ध्यान में रखते हुए आन्तरिक अनुभव को प्रधान स्थान 
देकर कलाकार शारीरिक गठन तथा अंगों में कुछ परिवर्तन भी कर देता 
था । यद्यपि बाहरी शारीरिक बनावट की सूक्ष्तता पर कलाकार का ध्यान 
न था परन्तु अलंकरण के प्रदर्शन तथा अलंकारों की सूक्ष्म खुदाई में हस्त- 
कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना दिखलाई पड़ता हैं । जैसा कहा गया है, पाल 
जैली में खड़ी तथा बंठी प्रतिमाएँ पाई जाती हें। खड़ी ( समपाद स्थानक ) 
मूर्ति में दो हाथी की सूंड़ की तरह भारी तथा स्थूल पैर बनाये गए हें जिससे 
'छगी हुई छाती सर्वथा सीधी दिखलाई पड़ती हूँ। बैठे यानी वजद्ध पर्यक आसन 
में एक पैर का तला दूसरे जंघा पर सहारा लेकर सामने दिखलाया गया है। 
कलाकार की विशेषता उनके चेहरे की बनावट से प्रकट .होती हैँ कि .उमंग, 
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क्रोध, सुख-दुःख, शान्ति तथा सांसारिक उथल-पुथल में भी मूल की आकृति 
एक सी बनी रहती थी। इसके विपरीत प्रधान मूति की गम्भीर 
मुद्रा के रखते हुए भी साथ में खुदी हुई गौण मूर्तियाँ भंग मुद्रा में प्रसन्न 
चित्त या क्रीड़ा भाव मय खोदी गई हूँ । गन्धर्व मूर्तियाँ इसी अवस्था में 
दिखलाई पड़ती हैं। अन्त में यह कहना आवश्यक है कि प्रतिमा-निर्माण 
में पूर्व धामिक परम्परा तथा ज्ास्त्रों के आदेश अक्षरश: पालन किये जाते थे। 
कभी-कभी तो शारीरिक बनावट भी उसी के अनुकूल तैयार की जाती थी। 
यही कारण है कि शास्त्र तथा मूर्ति की शैली में अभिन्नता दिखलाई पड़ती 
हैँ । उसके सहारे निर्मित प्रतिमा को देख कर शास्त्रीय ज्ञान किया जा 
सकता हैं । 

इस काल की अधिकतर मूर्तियाँ मन्दिर के साथ खुदी मिलती हेँं। ८वीं 
सदी से नई शैली में कमलासन पर बेठी या खड़ी मूछि प्रधान स्थान ग्रहण कर 
चुकी थी ॥ किन्तु अगली शताब्दियों (९वीं तथा १०वीं सदी) से काले प्रस्तर 
पर खुदी स्वतंत्र मूर्तियाँ तेयार होने लगीं । बीच में प्रधान प्रतिमा रहती और 
चारों ओर परिवार देवतागण पृथक्‌ कमऊझासन पर स्थित रहते थे जो मुख्य 
प्रतिमा के सम्मुख छोटे आकार के होते थे। उन मूततियों में कमल के नीचे 
प्रस्तर आधार पर प्रतिमा के वाहन अथवा अलंकरण या दानकर्त्ता की आकृति 
खुदी मिलती है । मूर्ति के सिर के पीछे प्रभामण्डल ( प्रभावली ) दिखलाई 
पड़ता है । जहाँ सिंहासन बना है वहाँ हंस पक्षी, मकर की आकृति अथवा 
कीतिमुख को मुख्य स्थान दिया जाता था। ऊपरी भाग में उड़ते हुए 
गन्धर्व खदे मिलते हें। पाल शैली की मूर्तियाँ अधिकतर त्रिभंगी मुद्रा में 
मिली हैं। जो प्रस्तर बड़े होते थे उनमें मूर्ति के बाद भी खाली 
जगह रह जाती थी या मूर्ति की लम्बाई तथा चौड़ाई के बराबर 
जब काले प्रस्तर को काट लिया जाता था तो उसमें भी मुख्य 
प्रतिमा की रूप-रेखा प्रस्तर के बाहरी भाग से पृथक ही रहती थी। बंगाल 
में पा या सेन शासन कालीन अधिक प्रतिमा नहीं मिली है । बिहार में 
गुप्त परम्परा पर्याप्त दिनों तक रही जिसके बाद ९वीं तथा १०वीं सदी में 
पूर्वी भारतीय शैली की अनेक मूर्तियाँ पाई जाती हें। मूर्ति प्रस्तरों पर खुदे 
लेखों के आधार पर तिथि युक्‍त ऐसी प्रतिमाओं का पता लगता 
है जो पूर्वी भारतीय स्कूल का नमूना उपस्थित करती हें। बिहार से ही पाछ- 
बंशी राजा देवपालरू तथा नारायणपाल के शासन कालीन पत्थर और धातु की 
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मूर्तियाँ मिली हैं। मूर्तियों में मांसपेशियाँ तथा कोमल त्वचा विशेष रूप से दिख- 
लाई पड़ती हे जो बातें पिछली गुप्त शैली में भी मिलती हें। उनके चेहरे 
से उद्विग्तता अथवा उत्तेजना की मात्रा नहीं दिखलाई पड़ती बल्कि उनमें शान्ति 
भाव मिलता है। आँखें आधी बन्द अवस्था में नीचे की ओर देखती 
हैं । इसके बाद ही दसवीं शताब्दी में उन गुणों के साथ शारीरिक बरलू का 
आभास मिलता है । अर्ध प्यक आसन या रऊलितासन का अधिक प्रचार हो 
गया था। वस्त्र ( परिधान ) के प्रदर्शन में कोई अन्तर नहीं मिलता परन्तु 
अलंकरण तथा आभूषण तो अत्यन्त सूक्ष्म रीति से खोदा गया है । पूर्व मध्यकाल 
की अन्तिम दो सदियों में कला में विशेष परिवर्तन हुआ। सर्वप्रथम स्थल तथा 
बलवान्‌ू शरीर को कोमल और सुन्दर रूप में व्यक्त किया गया । पैरों 
में स्थिरता डाल दी गई और चेहरों में प्रसन्नता की आनन्दमय भावनाएँ लाई 
गईं । सब से बड़ी विशेषधुता यह हैँ कि मुख्य प्रतिमा से आधार प्रस्तर के 
अलंकरण, गन्धर्व तथा साथ में अन्य आक्ृतियाँ स्व॒तंत्र रूप से खोदी गई हैं। 
सभी का सम्मिलित प्रभाव उस मूर्ति के वास्तविक भाव को व्यक्त करता 
हैं । अलंकरण के विषय पर अधिक जोर दिया गया है जो कालान्तर में 
क्रीड़ामयम भाव प्रकट करने लगे और अन्त में वही काम जनित आनन्द 
देने वाले रूप में प्रदर्शित किए गए । चेहरे में जागरूकता, ठुड्डी को नीचे की 
ओर मभुकना, गोल होंठ तथा भारी बोक से दबी आँखें उनकी विशेषता है। 
अतिमा का प्रस्तर गोलाकार अथवा सिरे पर नुकीले ढंग का होता था जिसमें 
वास्तुकला की दृष्टि से चार विभिन्न हिस्से पाये जाते हें। उस काले रंग के 
पत्थर में पृुथक्‌ पृथक रूप से खुदाई की जाती थी। तत्पश्चात्‌ बारहवीं 
सदी के अन्त में चेहरे से उत्तेजना की भावना क्रमश: लुप्त होती गई और 
गम्भी रता आने लगी । चेहरे से आध्यात्मिकता के स्थान पर काम जनित आनंद 
तथा अइलीलता के भाव स्पष्ट होने लगे जिनके तिरछे होठ, एक पर एक 
टेढ़ी भौँंहें तथा हँसमुख चेहरा उल्लेखनीय हें। वस्त्र की बनावट 
अपनी विशेषता रखती है जो लहर अथवा टेढे-मेढ़े रूप में दिखलाई 
गई है। 

बारहवीं सदी की कला विशेषतः सेन कालीन ऊछलिता करा ही समभी 
जाती है । उस समय की कला तथा साहित्य में सांसारिक भावनाओं ने घर 
बना लिया । दोनों में सांसारिक भाव और शारीरिक सुन्दरता की 
अघानता दिखलाई पड़ती है । तत्कालीन कला में अहलीलता भी आती 
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गई और इसी कारण जयदेव की कबिता में आनन्ददायक बातें मिलती 
हैं।इस कला का अगला रूप क्‍या होता यह कहना कठिन है। उस 
भूभाग में इस्लाम धर्म के कारण कला रुंघ गई और समाज तथा 
घामिक संस्थाएँ स्थिर हो गई । मुसलमानों के आक्रमण से प्वेमध्यकालीन 
कला का अन्त हो गया। 
पूर्वमध्यकाल हिन्दू देवता की चर्या का एक विशिष्ट युग माना जाता 
है । गुप्तकाल से ही संस्कृत साहित्य में पुनर्जन्म के कारण निराशा के भाव 
आ गये थे। इस कारण सांसारिक कष्ट से बचाने तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए 
ईश्वरीय अवतार की कल्पना की गई। हिन्दू कलाविदों ने स्तूप के अनुकरण 
पर मन्दिर तैयार किया जिसमें मूर्तियों की स्थापना की गई । इन्हें पौरा- 
णिक देवता कहते हें। साहित्य में चतुर्भूजी देवता का उल्लेख मिलता हैं और 
वैसी ही प्रतिमायें कलाकार तैग्नार करने लगे। मध्यथुग की हिन्दू मूति करा 
में चतुर्भूज, अष्टभुज तथा षोडशभुज प्रतिमायें पाई जाती हैं । इनमें इलौरा 
तथा एलीफेण्टा की विशालकाय मूर्तियों का उदाहरण उपस्थित किया जा 
सकता हैँ । खजुराहो तथा भुवनेश्वर मन्दिरों पर तत्कालीन तक्षण कला 
के सुन्दर नमूने दिखलाई पड़ते हें। 
पूर्व मध्यकाल में मूर्तियों के निर्माण का एक इतिहास है जो बीते युग 
से भिन्न था। इस काल में भक्ति के प्रचार से पूजा का प्रकार बढ़ गया। 
ब्राह्मण धर्म में यंत्र-तंत्र द्वारा लोग देवताओं की 
प्रतिमा-निमोण॒ पूजा करने छगे। प्रतिमा यंत्र का कार्य करती थी 
जिसका एक माप भी था। किसी मत का माननेवाला 
साधारण उपासक मूतिपूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति करता था। 
लोगों का विश्वास था कि योग के द्वारा भगवान्‌ को जान सकते हें अतएव ब्राह्मणों 
तथा बौढ़ों ने योग का प्रयोग प्रारंभ किया। पूर्व मध्यकालीन प्रतिमा निर्माण 
में दाकक्‍्त मत के प्रभाव से शक्ति का समावेश किया गया। इस कारण 
प्रायः शक्ति मूतियाँ भी बनने रूगी थीं। विश्व रचना के लिये शिव के 
साथ शक्ति का प्रदशन आवश्यक समझा गया। बिना हशाक्ति के कोई कार्य 
सम्पन्न नहीं हो सकता था। महायान धर्म में शक्तिति को तारा का नाम 
दिया गया। मूत्तियों में अलंकार इस रूप में प्रदर्शित किये गये कि सबका 
ध्यान उस मूति की ओर आकर्षित हो। इतना ही नहीं बौद्ध कलाकारों ने 
तारा के अतिरिक्त बोधिसत्व को भी नारी की सुन्दरता देकर शक्ति भाव 
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का प्रदर्शन किया है। प्रतिमा ध्यान को एकाग्र करने का एक साधन मात्र था 
इस कारण मुख्य प्रतिमा इस प्रकार स्थापित की जाती कि सदा उपासक 
के सम्मुख रहे। गर्भगृह में प्रकाश की भी कोई आवद्यकता न समझी गयी। 
इस यृग की प्रतिमाओं के वर्णन से पूर्व यह कहना आवश्यक है कि पूर्व 
मध्यकाल में मंदिरों की दीवालों पर मूत्तियाँ (पाह्तंदेवता) नियमित रूप से 
ताख में स्थापित की जाती थीं। पारवंदेवता की प्रतिमा मंदिर की तीन 
दीवालों में से एक के मध्य में रहती थी। यह मूर्ति प्रधान प्रतिमा से अधिक 
अंदों में मिलती जूलती होती है, केवल मूर्ति का प्रस्तर चौकोन पसंद किया 
जाता था जिससे ताख में मूति को रख सकें। इसी तरह अष्ट दिक्‍्पालों 
की आक्ृतियाँ मंदिर की बाहरी दीवाल पर यथास्थान स्थिर की' गई 
थीं। इस युग के हिन्दू देवता की अकेली प्रतिमा तैयार करने की प्रथा" 
लुप्त हो गई थी। इन प्रतिमाओं के प्राचीन. मूर्तियों से विभेद करने के 
लिये कलाकार दो साधन काम में लाते रहे। सर्वप्रथम वाहन को स्थान दिया 
जिसका महत्व पुराने समय से ज्ञात था। दूसरी नवीनता यह थी कि 
प्रतिमा के कई हाथ तथा सिर कला में समाविष्ट किये गये। उन मूर्तियों 
में विभिन्न चिहन भी मिलते हें। उस समय देवताओं के हाथ मुद्रा में भी 
खोदे जाते रहे। कभी कारणवश कलाकार वाहन की आऊक्ृति को प्रतिमा 
में स्थान देने में असमर्थ भी हो जाते थे किन्तु दोनों हाथ मुद्रा में रहने 
के कारण विशिष्ट चिह्नों के लिये देवमूर्ति में हाथों की संख्या बढ़ाना 
नितान्त आवश्यक समझा गया। यही कारण था कि पूर्व मध्यकालीन मूततियां 
बहुभुजी तैयार की जाने लगीं। त्रिमूतियों के चार हाथ, देवी के आठ हाथ, 
विश्वकर्मा तथा छिव की चतुर्मुखी मूर्तियां मिलती हें। किसी प्रतिमा (अधिक- 
तर विष्णु) में अधिक हाथ न दिखलाकर चिन्हों (शंख, चक्र, गदा, पद्म) 
में किन्‍्हीं दो के लिए आकृतियां तैयार की जाती थीं जिन्हें आयुध पुरुष 
कहते हेँ। उदाहरण के लिए विष्णु प्रतिमा में चक्र पुरुष तथा गदादेवी का 
नाम लिया जा सकता है। 
हिन्दू देवताओं में पंचदेव विष्णु, शिव, गणेद, सूर्य तथा दुर्गा की पूजा 
प्रचलित थी। विभिन्न पौराणिक देवताओं में विष्णु 
विष्णु तथा शिव पूजा की ही प्रधानता मिलती है। गुप्त- 
काल से विष्णु की पूजा का उल्लेख लेखों में मिलती 
है परन्व पूर्व मध्यकाल में विष्णु के चौबीस: अवतारों की मूतियां मिली 
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हैं। इनमें चत्र्भुजी प्रतिमाएँ अधिक बनती रहीं जिसके शंख, चक्र, गदा तथा 
पद्म आयूध रहते थे। उनके शरीर पर किरीट, कुण्डल, हार तथा यज्ञोपवीत 
आदि अलंकार खोदे गये हें। बंगाल में विष्ण की विशाल काले भ्रस्तर की 
मूति ललितासन में मिलती हे। विष्णु के वाहन गरुड़ की मूति साथ में 
दिखलायी पड़ती है। उसमें पिछले दोनों हाथों में कमल हेँँ। कमला तथा 
सरस्वती की मूर्तियां दोनों तरफ खड़ी हेैं। प्रस्तर के ऊपरी भाग में विद्यावर 
उड़ते हुए बनाए गये हैं। मूर्ति के चारों तरफ साधारण प्रभावली पाल युग 
से सम्बन्ध जोड़ती है । कभी विष्णु प्रतिमा ध्यानी बुद्ध की तरह बनी' मिलती 
है जिससे प्रकट होता हैँ कि महायान धमें क्रमशः हिन्दू धर्म में विलीन 
हो रहा था। इस काल की' मूर्ति कला में, प्राय: सर्वत्र ही दो कमल के 
आसन पर बंठी प्रतिमा मिलती हें। यदि अर्धपर्यक आसन में एक पैर कमला*« 
सन से नीचे हें तो उस स्थान पर भी पैरों तछे कमलझासन का छोटा रूप 
दिखलायी पड़ता है। खड़ी नारायण की' मूर्ति चार हाथों में चिहनों के क्रम 
के कारण त्रिविक्रम के नाम से पुकारी जाती है जिसका वर्णन पुराणों (अग्नि, 
पैद्य आदि) में मिलता है । विष्णु प्रतिमा में चिह्न के अभाव में उन प्रतीकों 
को मूर्तिमान रूप प्रदान किया जाता था। चक्र पुरुष, शंखपुरुष अथवा गदा- 
देवी की आकृतियाँ मिलती हें और वे मूर्तियाँ उस चिह्न को धारण करती 
हैं। चक्र तथा शंख पुरुष की स्थिति में नीलकमल पर चक्र तथा हांख दिख- 
लाये गये हें तथा गदादेवी भी हाथ में गदा लिये दिखलायी पड़ती है। अन्य 
मूर्तियों में विष्णु प्रतिमा के सिर पर आदिशेष की आकृति बनी मिलती है। 
प्‌ वें-मध्यकाल में स्थानक (खड़ी) मूर्तियों की अधिकता थी किन्तु रूलितासन 
में बैठी विष्णु प्रतिमा भी थोड़ी संख्या में मिलती हें। विष्णु के अवतारों 
की प्रतिमाएं तो गृप्तकाल से ही उपलब्ध होती रही हें परन्तु पूर्व मध्यकाल 
में दस अवतारों की मूर्तियाँ बहुलता से तैयार होने लूगी थीं। वाराह, नरसिंह, 
वामन, बलराम, मत्स्य आदि की प्रतिमाएँ पृथक्‌ पृथक्‌ तथा एक साथ खुदी' 
हुई पाई गई हैें। हैहय शासन कालीन (११वीं सदी) प्रतिभाओं में मेहर 
के पास एक स्तम्भ पर विष्णु के अवतारों की मूर्तियाँ खुदी हैँ जिसमें मत्स्य, 
बुद्ध, वामन, कल्कि की मूर्तियाँ एक के ऊपर दूसरी स्थित हें। दुसरे स्तम्भ पर 
कम, वाराह, नरसिंह की प्रतिमाएँ मिली हें। त्रिमूर्तियों में ब्रह्मा की प्रतिमा 
का क्रमश: अभाव-सा हो रहा था। एक स्थान पर ब्रह्मा के चार मुखों बाली 
प्रतिमा में चिह्ननों के प्रयोग से ब्रह्मा, विष्णु की सम्मिलित मूर्ति मानी गई 
प्‌ू० ११ 
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है । बीच में वनमाला है, दोनों तरफ आयूध पुरुष ( शंख, चक्र ) दिखलायी 
पड़ते हें। लेकिन हाथों में अक्षमाला तथा कमण्डल आदि प्रतीक उसे ब्रह्मा 
की मूि घोषित करते हें। विष्णु की स्थानक मूर्तियों में सरस्वती तथा 
रूक्मी प्रायः सदा खुदी रहती हैं। यद्यपि दोनों की पृथक्‌ मूर्तियाँ उत्तरी 
भारत में मिलती हैं पर लक्ष्मी को गजलक्ष्मी का नाम दिया गया है तथा 
सरस्वती चतुर्भज रूप में अक्षमाला पुस्तक तथा वाहन ( हंस ) के साथ 
तैयार की गई हें। 
चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा की तरह सर्वत्र शिव की लिंग मूर्ति की प्रधानता 
मानी जाती थी। पूर्व मध्यकाल में भी एक मुख या चत्‌मुख लिग की प्रतिमा 
बनती रही परन्त्‌ शिव को शारीरिक आकृति देकर 
शिव भी अनेक नामों से प्रतिमाएँ बनाई गई थीं। नृत्यमूर्ति, 
सदाशिव, उमामहेश्वर, अधेनारीद्वर, कल्याणसुन्दर 
मूति या अघोर रुद्र की प्रतिमाएं मिलती हें। शिव की. मूर्तियाँ प्रस्तर 
के अतिरिक्त कांस्य की भी बनती रहीं। बंगाल के पहाड़पुर से तत्कालीन 
प्रतिमाओं के नमूने मिले हेँं। दक्षिण भारत की कांस्य प्रतिमा चतुर्भजी' 
नटराज के सदु॒श बंगाल में भी दशभुजी कांस्य मूर्ति पाई गईं है किन्तु 
विद्वानों ने इसे नर्तकेश्वर का नाम दिया हैँ। इस प्रतिमा में शिव का वाहन 
नन्‍दी ऊपर सिर उठाये भगवान्‌ को- देख रहा है और दो पैर उठाकर नाच 
रहा हैं। 
बंगाल में सबसे महत्त्वपूर्ण शिव-प्रतिमा उमामहेश्वर के नाम से पुकारी 
जाती है। इसमें बहुभूुजी शिव की बेठी मूर्ति हैँ जिसकी गोद में पावंती 
सुखासन ढंग से बेठी है। पावंती का दाहिना हाथ शिव के कंबे पर है 
और शिव बाएं हाथ से उमा का आलिगन कर रहे हैं। दाहिना 
हाथ ज्ञानमुद्रा में है। ऐसी मूर्तियां तांत्रिक क्षेत्र में पायी जाती हें जहाँ पर 
तांत्रिक उपासकों ने शिव कौ गोद में बंठी देवी पूजा का ब्नत ग्रहण किया 
था। सम्भवतः शाक्त-मत के आरम्भ से ऐसी प्रतिमाओं की पूजा आव- 
हयक मानी गई थी और उस समय कलाकारों ने देवी प्रतिमा में पुरुषत्व 
तथा देवमूतति में स्त्रीत्व की भावना स्पष्ट रूप से दिखलाया है। कालान्तर 
में दोनों को मिला दिया गया है और अद्धंतारीश्वर की मूर्ति बनने लगी 
(जिसमें आधा पुरुष तथा आधा स्त्री का शरीर बना है)। पाल शैली 
की सुन्दर मूर्तियों में अ्धनारीरवर की भी गणना की जाती है। शिव की 





ञझ० ३ ] पूब-मध्यकालीन भारतीय कला १६३ 


कल्याण सुन्दर (वेवाहिक प्रतिमा) मूर्ति का दक्षिण भारत में अभाव सा है। 
१०वीं सदी के हेहय मंदिर में इस तरह की शिव पार्वती की प्रतिमा मिली 
है। भेड़ाघाट (जबलपुर, मध्यप्रांत) के गौरीशंकर के मंदिर में नन्‍्दी पर 
बैठे शिव तथा दुर्गा की सुन्दर मूति उसी स्थान पर सूर्य, गणेश तथा 
विष्णु की मूत्तियां पंचदेव पूजा का स्मरण दिलाती हें (विशेष जानकारी 
के लिए देखिए आ० स० में० नं० २३) । शिव की उग्र रूप की मूर्तियों 
में अघोर रुद्र तथा बटुक भैरव की प्रतिमा कहीं कहीं मिलती है। 
शिव के साथ गणपति तथा कारतिकंय की मूर्तियों का वर्णन असंगत न 
होगा। उत्तरी भारत में गणेश पूजा का महत्त्वपूर्ण स्थान था जो गाणपत्य 
के नाम से विख्यात हो गया था। गणेश मंगलकारी देव माने गये हें, इसलिए 
विभिन्न मत वाले इनकी पूजा करने छगे थे। गणेश की प्रतिमा बैठी, खड़ी 
तथा नाचती हुई मिलती है। प्रथम दो प्रकार में गणेश की चार भुजाएं 
बनाई गई हें परन्तु नाचने के ढंग में प्रतिमा बहुभुजी (चार से अधिक) 
दिखलायी पड़ती है। बंगाल के पहाड॒पुर में प्रस्तर, धातु तथा मिट॒टी की 
गणेश मूर्तियाँ मिली हें। चार हाथों में माला, त्रिशूल तथा सर्प वर्तमान हैं। 
आधार शिला पर चूहे की आकृति है। नृत्य प्रतिमा में गणेश चूहे की पीठ 
पर नाच रहे हें। कभी कभी गणेश प्रतिमा की प्रभावली में छः छोटी गण- 
पति की आकृतियां बनी हैं जो देवपूजा के छ: प्रकार को बतलाती हूं। 
पूर्व मध्यकाल से कला में शक्ति को विशेष स्थान दिया गया है। 
शाक्त मत के उदय से सबकी यह धारणा दृढ़ हो गई थी कि यही देवी 
शक्ति है जिससे संसार की उत्पत्ति होती है। 
शक्ति प्रतिमा शक्ति के बिना शिव संसार का कल्याण नहीं कर 
सकता और न संसार उत्पन्न ही हो सकता हैं। इसलिए 
हिन्दू तथा बौद्ध मतानुयायियों ने शक्ति को देव प्रतिमा के साथ सम्बन्धित किया 
और छिव, विष्णु तथा बुद्ध प्रतिमाओं के साथ शक्ति मूर्ति को कला में 
प्रमूल स्थान दिया। दाक्ति-पूजा को पृथक्‌ स्वरूप दिया गया जिसके उपासक 
घधाक्त मत के मानने वाले कहे गए। शक्ति के अनेक चिह्लों के कारण 
देवी प्रतिमा बहुभुजी बनाई गई थी। साधारणतः देवी की आठढ भुजायें 
दिखलाई पड़ती हें जिसमें शंख, बाण, तलवार, ढाल, त्रिशूल, घंटा तथा धनुष 
आदि प्रतीक मिलते हें और कभी चतुर्भूजी मूर्ति सिह की पीठ के समीप खड़ी 
दिखलायी जाती थी । तंत्र पुस्तकों में देवी के अनेक रूपों का वर्णन मिलता हैे। 
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बंगाल में १२वीं सदी की दुर्गा प्रतिमा मिली है जिसके सिर के ऊपर 
प्रस्तर पर गणपति, ब्रह्मा, शिव, विष्णु तथा कात्तिकेय की आक्ृतियाँ एक 
पंक्ति में खुदी मिलती हेँ। बंगाल की प्रधान शक्ति मूर्ति चण्डी के नाम 
से पुकारी जाती हैं जिसकी प्रतिमा में सिंह वाहन के रूप में वर्तमान रहता 
है तथा हाथों में वर, अंकुश, पद्म तथा कमण्डल दिखलाई पड़ता हेँ। लक्ष्मण 
सेन के शासनकालीन चण्डी की मूर्तियाँ चार भुजा से लेकर बीस भुजा तक 
मिली हें। मध्यप्रांत में ११वीं सदी का एक मंदिर मिला हैं जो चौंसठ 
योगिनी के नाम से विख्यात है। यहाँ पर शक्ति के चौंसठ विभिन्न रूपों की 
प्रतिमाएं स्थापित की गई हें। इस चार कोने वाले मंदिर के अन्दर बड़े ताख 
में प्रत्येक देवी (योगिनी) की मूर्ति रक्खी है। प्रतिमाएं चतुर्भूजी या अष्ट- 
भुजी हैँ और उनके नाम आधार शिला पर खुदे हें। दोहरे कमल का आसन 
है जो मध्यकाल का टद्योतक हैं । इनका सम्बन्ध किसी न किसी देव से 
जोड़ा गया हैं। सबसे विचित्र शक्ति प्रतिमा गणेश की देवी की हैं जो 
गणेशानी न कहकर श्री अंजिनी कही गई है। वह कमल के पत्ते पर बैठी 
हैं और मूति में हाथी का सिर बना है। (विशेष जानकारी के लिये 
देखिए आ० स० में० नं० २३) । इन सौम्य मूर्तियों के अतिरिक्त देवी 
का उग्ररूप महिषमदिनी प्रतिमा में दिखलाई पड़ता है। जिसका वर्णन 
मार्कण्डेय पुराण में मिलता है। इन शाकत प्रतिमाओं की इतनी पूजा होने 
लगी थी कि कोई घर खाली न रहा और इनके अधिक प्रचार के कारण 
जावा में देवी प्रतिमाएं बनाई गयी थीं । 

नव दुर्गा का विवरण भविष्य पुराण में मिलता हैं और उसी के अनुसार 
कला में भी नव चंडिका की मूर्तियां आरम्भ हुई थीं। किसी देवी मूर्ति के 
सिरे पर गणपति, सूर्य, शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा की आक्ृतियाँ मिलती हूँ 
जो पंचदेव की पूजा को चरितार्थ करती हे । महायान की उम्र तारा की 
मूर्ति में भी ऐसी ही छोटी पंचदेव की प्रतिमाएँ दिखलाई पड़ती हें। नव 
दुर्गा के अतिरिक्त सप्तमातृका नामक देवी प्रतिमाएं पूर्व मध्यकाल में 
जो विशिष्ट देवताओं के कारण ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, इंन्द्राणी, 
वंष्णवी, वाराही तथा चामुण्डा के नाम से विख्यात हें। सप्तमातृका की 
सभी मूर्तियां विभिन्नताओं की देवी शक्ति मानी गई हें। जिसमें चामुण्डा 
सबस प्रसिद्ध समभी जाती हूँ । अग्नि पुराण में चामृण्डा की बारह भुजी 
प्रतिमा का वर्णन आता है जहां वह सिद्ध योगीदवरी के नाम से पुकारी 
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गई है। खड़ी या नाचती प्रतिमा में क्त्ते के दांत, गोल आंखें, गहरा 
पेट और विचित्र हंसी आदि विशेषताओं से पहचानी जाती हें। 
यह तो सभी को ज्ञात हैँ कि भारत में सूर्य पूजा का आरम्भ ईरान 
के लोगों ने किया था। भगवान्‌ सूर्य कीपूजा से सब प्रकार के रोग दूर होते 
हे हैं, ऐसी धारणा बनी रही। इसी कारण मध्यभारतीय 
सूय प्रतिमा लेख (१श१वीं सदी) में इन्हें “समस्त रोगिणा हर्त्ता” 
कहा गया हैं। सूर्य प्रतिमा तो गृप्तकारलू से भारत 
में बनती रही किन्त्‌ पूर्व-मध्यकालीन कला में कुछ नवीनता लिये सूर्य की 
मूर्ति मिलती है। इसमें पहले की तरह दोनों ओर डण्डी तथा पिंगल की 
मूर्तियाँ बनी हे परन्तु उनके साथ उषा तथा प्रत्यूषा नामक देवियों की 
आकृतियाँ जोड़ दी गई हें .जो बाण फेंकती हुई दिखलाई गई हें। सम्भवतः 
सूयं की किरणों को मूतिमान कर दिया गया था। रथ के चालक अरुण 
मौजूद हैं तथा आधार शिला के स्थान पर सात घोड़ों की' आकृतियां सप्त- 
रश्मि अथवा रथ के द्योतक हैँ। सूर्य रथ के आसन पर खड़े ईरानी ढंग 
का रूम्बा बूट पहने हुए हैं। ११वीं सदी की चतुभूजी सूर्य प्रतिमा मध्य- 
भारत से मिली है। हाथ में कमल का चिह्न (वर) है। दो हाथों से 
कमल पकड़े हुए हें तथा अन्य दो में अक्षमाला और कमण्डल वर्तमान है। 
उड़ीसा के अनन्तवमंन के समय में (१०७६-११४८) कोणाके का विशाल 
सूर्य मंदिर तैयार किया गया था जिसके विशाल चक्र तथा अइश्वों की समता 
नहीं की जा सकती। 
सूर्य पूजा के प्रचार के साथ रंवंत तथा नवग्रह की पूजा आरम्भ हो 
गई। रेवन्त सूर्य का पूत्र कहा गया है और लम्बा बूट पहने घोड़े पर सवार 
दिखलाई पड़ता है। भ्रम से इस तरह की मूर्तियों को लोग कल्कि अवतार 
मान लेते हें परन्तु शास्त्रीय वर्णन के अनुसार वह रेवन्त ही माना जा सकता 
है । नवग्रह में एक ही प्रस्तर पर कई आकृतियाँ खदी रहती हें जो दरवाजे 
के , ऊपर भी रख दिये जाते हें। एक पंक्ति में कमल के आसन 
पर खड़ी मूर्तियाँ अपने अपने चिह्न के साथ दिखलाई जाती थीं। उसमें 
गणेश प्रधान समझे जाते हे। इनकी पृथक्‌ पृथक्‌ मूर्तियां बहुधा नहीं 
मिलती हें। 
उत्तरी भारत में तंत्र .के प्रचार तथा शाक्‍त मत के कारण कला में 
अनेक देवी देवताओं को स्थान मिल गया था। जिन देव या दाक्ति का सीमा 


| + 
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सम्बन्ध न था उनके भी स्वरूप को कछाकारों ने 

विविध प्रतिमाएं प्रस्तर में खोदा। रोग की देवी हारिती एक 
बौद्ध प्रतिमा मानी जाती है, इसी को कलाकारों 

ने हिन्द्‌ जगत में शीतला के नाम से प्रसिद्ध किया। यही कारण है कि उत्तरी 
भारत में आज तक उसकी' पूजा होती चली' आ रही है। घरों में बड़ी या 
छोटी चेचक निकलने पर कोई दवा नहीं की जाती और शौतला देवी की 
पूजा ही रोग-मुक्ति का एकमात्र साधन माना जाता हैं। शक्ति के पूजा 
के कारण ही रोग को भी माता के नाम से पुकारते हँ। बंगाल में पूर्व 
मध्यकाल से एक नई देंबी की पूजा आरम्भ हुई जिसे स्पंदेवी या मनसा 
कहते हैं। प्रस्तर मूर्तियों में ममससा लूलितासन ढंग से बैठी दिखलाई जाती 
हैँ जिनके सिर के पीछे सात सर्प फन फैलाये अंजलि के रूप में खुदे हुए 
हें। कहीं मनसा की गोद में बच्चा भी दिखलाया गया है। उसी के हाथ 
में पत्ते युक्त एक शाखा वंमान हैँ। तीसरी शक्ति मूर्ति पष्ठी के नाम से 
प्रसिद्ध है। मूर्ति चतुमूजी बनाई जाती थी। आधार शिला से लगी, भद्रघट 
के समीप, एक बिल्ली की आकृति बनी हैँ जिस पर देवी का एक पेर ,रक्‍्खा 
है । इसी बिल्ली के कारण इसे पष्ठी प्रतिमा की संज्ञा दी गई है। इनके 
अतिरिक्त गंगा-यमुना की प्रतिमाएं दरवाजे की चौखट पर खुदी मिलती' 
हैं। वाहन के कारण दोनों मूर्तियों को पृथक्‌ किया जाता है। यमुना का 
कम तथा गंगा का मकर वाहन माना गया है। यमुना के हाथों में कमर 
है तो गंगा के हाथों में मोतियों का हार हूँ। गंगा-प्रतिमा में दोनों ओर 
नाग-नागिन की आक्ृतियाँ बनी हँ। पूर्व मध्यकाल में कलाकारों ने वेदिक 
देवतागण---इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण तथा कूबेर आदि को भी मूलिमान 
कर दिया था और इन्हें दिकपाल के नाम से पुकारा जाता है। इन देव- 

ताओं की मूर्तियाँ पृथक पृथक्‌ मिली हे। 

उत्तरी भारत में पूर्व मध्यकाल से जैनघर्म की अवनति होने लगी थी। 
इसका प्रभाव कला पर भी पड़ा। सातवीं सदी के बाद जैन मूततियां यत्रतत्र 
ह मिलती हैं। यों तो बारहवीं सदी तक जैन प्रतिमाएँ 
जैन मूर्तियाँ बंगाल से मिली हैं परन्तु उनकी संख्या हिन्दू 
मूर्तियों के सामने नहीं के बराबर है। जैन प्रति- 

सभाओं में चौबीस तीथंकरों की प्रतिमा, यक्ष तथा यक्षी के साथ मिलती है। 
बीच में एक प्रवान मूर्ति है तथा उसी शिला पर अन्य तेईस तीयकरों की 


हक 
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आकृतियाँ बनी हें। जहाँ पाइ्वनाथ या ऋषभनाथ की मूत्तियाँ कायोत्सगें 
(आसन) ढंग से बनी हैं उनके लांछन आधार शिला के नीचे बनाये 
गये हें। दोनों तरफ चंवर-युकत दो मनुष्य की मूर्तियां खड़ी हें तथा माल,« 
युक्त विद्याधर उड़ते हुए दिखलाये गये हैँं। मध्यभारत के चेदि राज्य में 
अनेक जेन मूर्तियां मिली हें जिनमें पादर्वनाथ से सम्बन्धित शाशन देवी की' 
प्रतिमा प्रधान रूप से उपलब्ध हुईं हें । 
जैन धर्म की अवनति दशा में उत्तरी भारत में बौद्धधम॑ का बिस्तार 
ही हो रहा था। महायान से तंत्र तथा वज्भयान का विकास होता गया। इस 
परिवर्तत को कलाकारों ने ललितकला में भी 
बौद्ध प्रतिमा प्रदर्शित किया था। जितनी प्रतिमाएँ मिली हैं प्रायः 
सभी (खड़ी या बेठी) दोहरे कमलासन' पर दिख- 
“लाई पड़ती हें जो पूर्व मध्यकाल की विशेषता है। महायान के देवगण का 
विकास हिन्दू मत के प्रभाव से होता गया। शाक्त मत के कारण बौद्ध मूर्ति 
कला में प्रत्येक देव का सम्बन्ध किसी विशिष्ट देवी से स्थिर किया गया। 
इसीलिए महायान मतानुयायियों ने विश्व का आरम्भ आदि बुद्ध तथा उसकी 
शक्ति प्रज्ञापारमिता से माना हें। उसी से पंचध्यानी बुद्ध (पंचतथागत) 
वेरीचन, अक्षोभ्य, रत्नसम्भव, अमिताभ तथा अमोवसिद्धि का जन्म हुआ। 
उनकी' पांच रंग की' देवियां थीं जिन्हें तारा के नाम से पुकारते हेँ। उसी 
. प्रकार स्वर्ग से संसार में आने वाले पाँच बुद्ध की कल्पना की गई थी 
जिनकी संज्ञा बोधिसत्व से दी जाती है; और पांच मानृषी बुद्ध (मनुष्य 
के रूप में) भी महायान के देवता माने गये हेँ। वर्तमान युग ध्यानी वुद्ध 
अभिताभ का समय माना जाता है जिनके संसार के 'कल्याणकारक बोधिसत्व 
को (लोकनाथ ) अवलोकितेश्वर कहते हेँ। गौतम (शाक्य सिंह) को मानुषी 
बुद्ध कहते हें। उत्तरी भारत में बोधिसत्व की अनेक प्रतिमाएँ मिलती हैं 
जो ललितासन की अवस्था में अथवा कार्योत्सगं (खड़े) ढंग से दोहरे कमल 
पर दिखलाई गई हें। अवलोकितेश्वर की सुन्दर प्रतिमा ढाका से मिली 
है जो ११वीं सदी की बतलाई जाती हूँ। मूर्ति ललितासन में दिखलाई गई 
है जिसके प्रभामण्डल पर पंचतथागत की बैठी मूर्तियाँ छोटे रूप में खुदी 
हैँ। दोनों हाथों में कमलू नाल वर्तमान है! दाहिनी ओर तारा की' मूर्ति 
है। नीचे दानकर्ता तथा नृत्य करती हुई स्त्री प्रतिमा बनी हूँ। हिन्दू मूर्तियों 
की तरह लोकेश्वर की प्रतिमा छः भुजावाली भी मिलती है जिसके हाथों 
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में हिन्द्‌ प्रतीक-पाश, त्रिशूल, अक्षमाला तथा कमण्डल्‌ वर्तमान हें। अन्य 
प्रकार की लोकेशवर मूर्ति भी बंगाल में मिली हें जिन पर वेष्णव प्रभाव 
दिखलाई पड़ता है। 
इनके अतिरिक्त वज्रयान देवगण में जम्भलरू को प्रधान स्थान दिया गया 
है। इसे ब्राह्मण देवता धन क्‌बेर का बौद्ध देवता मानते हूँ। कुबेर तथा हारिती 
के सदश परुष और स्त्री की प्रतिमाएं लूलितासन ढंग से बनी हेँ। बाई 
ओर एक छोटा बच्चा दिखलायी पड़ता हे। यहां हिन्दू कबेर मूर्ति की' तरह 
बामन आक्ृति तथा बड़े पेट का अभाव हैं। बंगाल में ११वीं तथा १२वीं 
सदी की सुन्दर जम्भल की मूतियाँ मिली हैं जिसकी व्यापक ढंग से पूजा 
होती थी। वज्बयान के कारण तारा देवी की कई नामों और अनेक ढंग से 
मू्तियाँ बनने लगी थीं। वज्भतारा, भूकूटीतारा, श्यामतारा आदि आदि। 
प्रस्तर के अतिरिक्त कांस्य मूत्तियाँ भी मिलती हेँ। प्रतिमा की प्रभावली में 
बौद्ध मूति की उपस्थिति से तारा देवी की मूर्ति निश्चित की जाती हैँ। 
तारा की मूर्तियाँ तीन मुख वाली, छः: भुजी या अष्टभुजी मिली हें। सातवीं 
सदी से ही बज्रयान का प्रचार भारत से बाहर होने लगा था, इस कारण 
तत्सम्बन्धी मूतियाँ भी उस देश--नेपाल, तिब्बत तथा चीन--में पहुंच गईं । 
नेपाल तथा तिब्बत में स्वतंत्र रूप से भी उनकी प्रतिमाएँ बनने लगी थीं। 
पिछली सदियों में बुद्ध धर में हेव्न नाम की देवमूति मिलती हें जिसका 
'तिव्बत में प्रधान स्थान था। आठ मुखों तथा सोलह भुजाओं वाली हेवज्म 
की प्रतिमा पहाड़पुर से मिली है और उसकी द्ाक्ति भी साथ में दिखलाई 
पड़ती' है। शाकत मत का केन्द्र बंगाल था इस कारण वज्यान सम्बन्धी 
प्रतिमाएं अधिकतर यहीं मिलती हें । 
प्रस्तर के अतिरिक्त बौद्ध प्रतिमाएँ धातु में भी ढाली जाती थीं। 
.८वीं सदी से धातु मूर्तियाँ अधिक लोकप्रिय हो गईं । पाल शासन-काल में नालंदा 
इसका केन्द्र था जहाँ कांस्य या ताम्र मूर्तियाँ अधिक 
घातु प्रतित संख्या में मिली हे । तारा, हेवज् तथा वागीश्वरी 
की घालु मूर्तियाँ बंगाल से भी मिली हें। इसी का 
अचार नेपाल, तिव्बत तथा जावा में भी हुआ जहाँ पर वज्ययान की घधात्‌ 


प्रतिमाएं बनने लगीं । 
मिट्टी की मूतियाँ 


मध्यकाल में प्रस्तर तथा धातु के अतिरिक्त मिट्टी की भी मूर्तियाँ 
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बनने लगी थीं। मृण्यमयी प्रतिमा ग्रामीण कला के नमूने हें। भारत में सदा 
से मिट्टी की आकृतियाँ बनती आ रही हूँ । यद्यपि उनकी सुन्दरता की समता 
अस्तर मूर्तियों से नहीं की' जा सकती, तो भी ललितकला में मृण्यमयी मूर्तियों 
का अपना स्थान हैँ। सर्वसाधारण छोग घामिक भावना को इनके द्वारा 
अभिव्यक्त करते रहे। पूर्वमध्य यूग से पंचदेवों की पूजा उत्तरी भारत में 
फेली थी, इस कारण ग्रामीण कलाकार मिट्टी से भी पंचदेव की आहु- 
'तियां तैयार करने रऊंगगे। उत्तरप्रदेश के अहिक्षत्र से विष्णु, सूयें, गणेश तथा 
महिषमदिनी दुर्गा की मृण्यमयी मूर्तियां मिली हें। ८वीं सदी के पहाड़पुर 
(उत्तरी बंगाल) नामक स्थान से कृष्ण, गणेश तथा विभिन्न पशुओं की 
मूर्तियां प्राप्त हो सकी हें। मिट॒टी की मूर्तियों में देवताओं के अतिरिक्त 
खिलौने भी पर्याप्त संख्या में मिले हैं। 

हिन्दू प्रतिमाओं को छोड़कर बंगाल के कलाकार बुद्ध की मिट्टी की 
अतिमा तैयार किया करते थे । इत्सिग ने इस बात की चर्चा की है कि समतट में 
लाखों बृद्ध की मृण्यमयी प्रतिमाएं बनती थीं । कहने का तात्पर्य यह है कि 
“विभिन्न स्थानों में प्रचलित मत के अनुकूल मिट्टी की मूर्तियाँ बनती रहीं। 
मय रा तथा राजघाट की खुदाई में ऐसी मिटटी की मूर्तियाँ मिली हैं जिनका 
चेहरा अभारतीय है । उनको विदेशी आक्ृतियाँ मान सकते हें, परन्तु निश्चित 
रूप से यह कहना कठिन है कि इस पर विदेशी कला का प्रभाव था। 
मिट्टी की मूर्तियों से सामाजिक इतिहास के निर्माण में बड़ी सहायता मिलती 
हैं। उनसे तत्कालीन पहनावे तथा अलंकरण का ज्ञान सरलता से हो जाता 
है। यह सदा ध्यान रक्‍्खा जाता था कि मिट्टी की मूत्तियों में तत्कालीन 
ढंग को ही अपनाया जाय। इसलिए ग्रामीण कला का प्रतिनिधि होने पर 
भी ललितकला सम्बन्धित बातों का ज्ञान मिट्टी की मूर्तियों से हो जाता 
है। इसी कारण कला के नमूने इनमें भी ढंढ़े जाते हें। 

चित्रकला 

भारतीय चित्रकला धाभमिक तथा लौकिक विषयों को लेकर चली थी। 
अजंता के भित्ति-चित्रों में भारतीय सभ्यता के विभिन्न स्वरूप तथा राजा 
और प्रजा के निवास-स्थान में प्रचलित लौकिक बातों का प्रदर्शन किया 
गया है! भारतीय चित्रकला का स्वर्ण-युग अजंता से समाप्त हो जाता है। 
इन राष्ट्रीय चित्रों का प्रभाव भारत से बाहर मध्य एछिया, बर्मा, सिहल 
च्तथा चीन आदि देक्षों में भी फेला। अजंता में बुद्ध तथा उनकी जीवन लीलाओं 
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का समचित रूप से प्रदर्शन मिलता हैं। यह शैली भारत में ७वीं सदी तक! 
प्रचलित रही। भारतीय शिल्प शास्त्र के अनुसार यह आवश्यक समझा गया 
कि मंदिरों की दीवालों को चित्रों से विभूषित किया जाय। अतएव अन्य 
स्थानों की तरह बंगाल में भी भित्तिचित्र बनाए गए जिसका आजकल पता 
नहीं चलता । जो चित्र बच गये हे वे ताड़पत्र के हस्तलिखित ग्रन्थों में वर्तमान 
हें। ८बीं सदी के बाद भित्तिचित्र के स्थान पर छोटी आकृतियाँ बनने छगीं 
जिसका प्रधान कार्य हस्तलिखित ग्रंथों का प्रकाशन था। पाल युग में इस 
प्रकार की बुद्ध तथा बौद्ध देवताओं की आक्ृतियाँ ग्रंथों में मिलती हैं। 
११वीं तथा १२वीं सदी के बाद पाल ढंग के चित्र पश्चिम भारत में 
भी बनने लगे थे जो जैन शैली या पश्चिम भारतीय स्कूल के नाम से 
पूकारे जाते है । इनका मुख्य ध्येय देवता की अचेना थी जो महायान मत 
के कारण बौद्धवर्म में आई। तत्कालीन ताड़पत्र पर खचित चित्र मिले हें 
जिनमें 'प्रजापारमिता” को मुख्य माना जाता हूँ। करण्ड-व्यूह तथा बोधि 
चर्यावतार दूसरे स्थान पर रक्‍खे जाते हें । इन चित्रों की आक्ृतियां तंत्र- 
यान देवगण से सम्बन्ध रखती हे। तंत्रदेवता लोकनाथ, अमिताभ, मैँत्रेय, 
वज्रयावी . तथा देंवीतारा आदि के चित्र उन ग्रंथों में बने हें। अनेक वज्भयान 
के देवगण इन्हीं चित्रों के सहारे ज्ञात किए जाते हें। कुछ छोटे चित्रों में 
जातक कथाएँ भी चित्रित हैं। वे ग्रंथ बंगाल के बाहर बिहार तथा नेपाल से 
प्राप्त हुए हें। इन चित्रों में किसी पृथक शैली का उपयोग नहीं किया गया 
था। भित्तिचित्र के ढंग पर ही कार्य किया गया है। उनके द्वारा हस्तलिवित 
ग्रंथों के विषय को चित्रित नहीं किया गया वरन्‌ स्वतंत्र रूप से मंदिरों 
में स्थापित देवी देवताओं के चित्र तेयार कियें गए हें। विषय तथा चित्र 
से कोई सम्बन्ध ही नहीं दिखलायी पड़ता। 

सब से प्रथम उन चित्रों के बाहरी आकार काले रंग में खींचे जाते थे 
और बाद में रंग भर दिया जाता था। सफेद, नीला, लाल, हरा, पीला 
आदि तेज रंगों का प्रयोग किया गया है । चित्रों के मध्य में मुख्य देवता 
रहते हें और मण्डल में अन्य आकृतियाँ दिखलाई पड़ती हें। खाली जगह को 
पत्रपुष्प अलंकार से भर दिया जाता था अथवा विद्याधर चित्रित किये जाते 
थे। इन्हें ललितकला से पूर्णतया सम्बन्धित पाते हें और अजंता की परम्परा 
छोटे रूप में वर्तमान है। कुछ चित्रों में पाल शैली की मूतिकला का प्रतिरूप 
मिलते हे। पाल युग की जिभंगी मूर्तियों के सदृश हस्तलिखित ग्रंथों के चित्र 
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मिले हें। तात्पय॑ यह है कि चित्र पाल तथा सेन मूति-कला के समकालीन 
खींचे गये थे। जिन पर प्राचीन चित्र शैली का प्रभाव तथा तक्षण कला के 
सदृश होने पर भी चेहरों में कुछ लम्बाई आ गई हे। उनकी नाक पक्षी 
के टोंट की तरह नुकीली हैँ तथा आंखों में गोलाई के साथ लम्बाई दिख- 
लाई पड़ती है । भोंहें धनुष की तरह गोल हें। लकीरों से ही इतने सुन्दर 
चित्र तेयार किये गये हें जो अपना विशेष स्थान रखते हें। पाल युग की 
तरह गुजराती शैली में अनेक चित्र मिले हैं जो मध्ययुग के अन्त तक बनते 
रहे। प्रत्येक चित्र में कोण युक्त आकृति है। नुकीली नाक, उभरी हुई आंखें, 
धन्‌ष की तरह भौंहें और अल्ंकारों की विशेषता हैँ। जैन पुस्तकों में काफी 
चित्र हें। हिन्दू ग्रंथों में गीतगोविद विशेष उल्लेखनीय हैं। हस्तलिखित ग्रंथों 
के बीच सीमित स्थान में चित्र तेयार कर कलाकार अपनी निपुणता को 
व्यक्त करते रहे । चित्र दीवाल से ताड़पत्र पर आ गया जिस कारण 
बड़ी आकृतियों का चित्रण बंद-सा हो गया । 
गीत 

पूर्व-मध्यकालीन बैज्ञानिक ग्रंथों में संगीत शास्त्र का नाम आता हैँ। 
उस समय संगीत में--गान, वाद्य तथा नृत्य---तीनों अंगों पर जोर दिया जाता 
था। नाफर नाम की एक पुस्तक अरबी में मिली हूँ जिसका सम्बन्ध नाद 
से बतलाया जाता हूैँ। संगीत के विभिन्न वाद्यों का ज्ञान मूर्तियों के देखने 
से पता लग जाता हूँ जहां अनेक ढंग के वाद्य का प्रयोग दिखलाई पड़ता हूँ। 
प्रस्तर तथा मिट्टी की मूर्तियों में प्रसंगवश तरह-तरह के बाजे बनाए जाते 
थे। मृदंग, भाल, बांसुरी आदि के साथ एकतारा का बहुत प्रचार था। अनेक 
प्रस्तर प्रतिमाओं के समीप अधार पर या दोनों ओर नाचती हुई आक्ृतियां 
मिलती हूँ। पहाड़पुर की खुदाई से नाचती. हुई स्त्री की मृण्यमयी मूर्ति मिली 
हैं। पाल युग में ताण्डव नृत्य करते शिव की धातु प्रतिमा मिली हूँ जिसके 
आधार पर भारत में नृत्यकला का विकास समभा जाता हँँ। इसके अतिरिक्त 
सामाजिक उत्सवों पर संगीत का आयोजन किया जाता था। इसलिये उनका 
प्रदर्शन प्रस्तरों पर किया गया हूँ। पूर्व मध्यकालीन प्रतिमाओं के देखने से 
संजीत क चार का ज्ञान हो जाता है। 





चोथा अध्याय 
शिक्षा तथा साहित्य 


भारतीय साहित्य के इतिहास में पूर्व. मध्यकारू का युग एक विशेष 
स्थान रखता हैं। शासकों तथा तत्कालीन विद्वानों का ध्यान साहित्य की 
श्री वृद्धि की ओर लगा था। यद्यपि एकछत्र राज्य की कल्पना फलीभूत 
न हो पायी तथापि अपने छोटी सीमा में ही राजा कविथों तथा लेखकों 
को आश्रय देकर साहित्य-सुजन में सहायता पहुंचाते रहे । कुछ शासकों ने 
स्वयं लेखनी उठा कर साहित्य की अभिवृद्धि की तथा शिक्षा के प्रसार 
में तन, मन और धन लगाया था। यह ऐसा यूग था जब भारत क्‍या 
उससे बाहर भी साहित्य का प्रसार किया गया और अनेक ग्रंथ अनूदित 
किए गए। भारतीय पंडितों ने नेपाल, तिब्बत, बध्य एशिया तथा चीन 
साहित्य को प्रसारित किया । उसी का फल हैं कि भारतीय साहित्य 
कुछ अपूल्य रत्न उम देशों में मिलते हे जिनको मुसलमानों ने भारत 
नष्ट कर दिया था। पूर्व-मध्यकालीन साहित्य को चार उपविभागों में बाँट 
दिया गया हे--प्रंस्कृत, दाशं निक, वैज्ञानिक तथा धामिक साहित्य। इन्हीं का 
विवरण अगले पृष्ठों में क्रमशः मिलेगा। 


संस्छत साहित्य 
१--भारवि 

संस्कृत साहित्य में अलूंकृत बहाकाव्य शैली के जन्मदाता महाकवि 
भारवि माने जाते हें। इन्होंने महाकाव्य 'किराताजूनीय' लिखकर उस काव्य- 
पद्धति का मार्ग दिखलाया जिसका अनूसरण माघ तथा श्रीहर्ष आदि 
प्रसिद्ध कवियों ने बाद में किया। भारवि दक्षिण भारत के निवासी थे तथा 
दण्डी के पूर्व पुरुष दामोदर भट्ट से इनकी गहरी मित्रता थी। भारवि 
दक्षिण के चालक्यवंशी नरेश विष्ण्‌वर्धन के सभा पण्डित थे। चाल॒क्यवंशी 
नरेश पुलकेशी द्वितीय के समय का एक शिलालेख अयहोड़' ग्राम के एक जैन 
मन्दिर में मिला हैं। उसमें कालिदास के साथ भारवि का नाम निर्दिष्ट है" । 


१---येनायोजिन वेश्मस स्थिरमध्येविधाौ विवेकिना जिनवेश्म | 
स विजयतां रबि कीति:ः कविताशअित कालिदासभारविकीति:॥ 


पं! भें |; 
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इस शिलालेख का समय ईसवी सन्‌ ६३४ हैँ। इससे स्पष्ट प्रतीत होता 
हैँ कि इस समय तक ये प्रसिद्ध हो चुके थे। भारवि का आश्रयदाता 
विष्णुवर्धन महाराज पुलकेशी द्वितीय का अनुज था। वह ६१५ ई० के रूग- 
भग महाराष्ट्र प्रान्त में, अपने भाई की आज्ञा से, राज्य करता था। इस 
प्रकार भारवि का समय ६०० ई० के आसपास स्थिर होता है। 

भारवि का एकमात्र ग्रन्थ किराताजुनीय' हैं जो इनकी कीति-कौमुदी को 
प्रकाशित रखने के लिये पर्याप्त हैँ। संस्कृत की वृहच्त्त्रयी' में इसका प्रथम स्थान 
हैं। इस ग्रन्थ में १८ सर्ग हें। इस ग्रन्थ का कथानक महाभारत से लिया गया 
है । अर्जूं न जब इन्द्रकील पर्वत पर अस्त्र प्राप्त करने के लिये तपस्या कर रहे 
थे तब किरात वेषधारी भगवान्‌ शंकर के साथ इनका युद्ध हुआ। इसी युद्ध 
का रोचक वर्णन इस काव्य में है। अन्त में शिवजी अर्जुन की तपस्या तथा 
वीरता से प्रसन्न होते हें और उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हे । 

भारवि की कविता अपने अर्थ-गौरव के लिये प्रसिद्ध है" । थोड़े से शब्दों 
में अधिक अर्थ को प्रकट करना अर्थ गौरव की पहचान हैँ। भारवि ने 
अपनी कविता में इसे भली भांति निभाया हैँ। श्लेषालंकार का आश्रय लेकर 
इन्होंने गागर में सागर” भरने का प्रयत्न किया है और वें इस कार्य में 
सफल हुए हैं। प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन इन्होंने बड़ा रमणीय किया हँरे । 
इनका रैवतक पर्वत और शरद्‌ ऋतु का वर्णन संस्कृत साहित्य में अपना 
सानी नहीं रखता। भारवि चित्रकाव्य लिखने में भी सिद्धहस्त हें। इस 
कला को इन्होंने कहीं कहीं पर पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया है। एक स्थान 
पर तो सारे इलोक में न” वर्ण को छोड़ कर दूसरे किसी वर्ण का प्रयोग 
ही नहीं किया गया है3। इलेष तथा चित्रकाव्य के कारण इनकी कविता 
अत्यन्त क्लिष्ट हो गई है। इसीलिए इनके टीकाकार मल्लिनाथ ने इनकी 
कविता को नारिकेल फल के समान बतलाया है । भारवि वंशस्थ छन्द 
लिखने में बड़े निपुण थे। क्षेमेन्द्र ने इसका उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है५ । 





१--भारवे रथ गौरवम्‌ | 

२--किरातार्जूनीय सर्ग ४ 

३--किरातार्जुनीय सर्ग १५॥१४ 

४--नारिकेलफलर सलन्निभ॑ वचो भारवे:। 

५--वृत्तच्छत्रस्य सा कायि वंशस्थस्य विचित्रता। 
प्रतिभा भारवेयेंन सच्छायेनाधिकी कृता।। 
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भारवि संस्कृत साहित्य के प्रथम महाकवि हें जिन्होंने अलंकृत महाकाव्य 
की पद्धति को जन्म दिया। इस पद्धति में अलंकारों के द्वारा ऋतु-वर्णन, जल- 
क्रीड़ा, रतिक्रीड़ा तथा पानगोष्ठी के वर्णन का विधान पाया जाता है। यह 
पद्धति संस्कृत के कवियों को इतनी अधिक रुची कि अन्य कवियों ने इन्हीं का 
अन्‌ करण किया हैँ। माघ के शिश्ुपाल-वध' में भारवि का प्रभाव स्पष्ट 
दिखाई पड़ता है। 'नेषध चरित' के कर्त्ता श्री हर्ष भी इनसे प्रभावित हें। 
इस प्रकार महाकाग्य के इतिहास में अलंकृत शैली' के उदभावक होने के 
कारण भारवि का नाम अमर है। 

२--भट्टि 

संस्कृत साहित्य में महाकवि भट्टि का एक विशिष्ट महत्त्वपूर्ण स्थान 
हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह हैं कि इन्होंने शास्त्र-काव्य' लिखने की 
वरिपाटी चलाई। श्वास्त्र-काव्य' उसे कहते हें जिसमें काव्य के साथ साथ 
व्याकरण के प्रयोगों का भी पूरा परिचय पाठकों को मिल जाय। 

महाकवि भट्टि वलभी के राजा श्रीधर सेन के सभापण्डित थे जिसका 
जललेख इन्होंने अपने ग्रन्थ में किया है* | वऊूभी के राजाओं में श्रीधर सेन 
नामक चार राजाओं का उल्लेख पाया जाता है जिनमें श्रीवर सेन द्वितीय के 
द्वारा भष्टि नामक विद्वान को भूमिदान देने का उल्लेख ६१० ई० के एक 
शिलालेख में मिलता है। इसके अनुसार इनका समय छठी शताब्दी का 
उत्तराद्ध अथवा सातवीं का आरम्भ सिद्ध होता हैं। 

महाकवि भट्टि का एकमात्र काव्य-ग्रन्य रावण बध' है जो अपने रचयिता 
के नाम पर भट्टि काव्य” के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है। इसमें २० सर्मे 
और लगभग ३५०० इलोक हें। इसमें रामचन्द्र का जीवन चरित्र विस्तार 
से वर्णित है। इस ग्रन्थ को लिखने में कवि का लक्ष्य यह था कि व्या- 
करण के आवश्यक प्रयोगों से पाठक परिचित हो जाये । इसी कारण इन्होंने 
स्वयं अपने काव्य के विषय में कहा है कि व्याकरण जानने वालों के लिए 
लो यह दीपक के समान है परन्तु दूसरों के लिए अन्धे के हाथ की आरसी 

की भाँति है*। भट्ठिकाव्य की रचना व्याकरण तथा अलंकार झ्षास्त्र के 

१--काव्यमिंदं विहितं मया वलभ्यां श्रीवरसेन नरेन्द्रपालितायाम्‌। 

कीतिरतो मवतान्नूपस्य तस्य क्षेमकर: क्षितिपो यतः प्रजानाम्‌। 
२--दीपतुल्य: प्रबन्धो5यं, शब्दरूक्षण चक्षषाम्‌ | 

हस्तादर्श इवान्धानां भवेद्‌ व्याकरणादुते॥ 
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तत्त्तों को समभाने के लिये की गई थी। उदाहरण रूप होने के कारण, 
काव्य कला की दृष्टि से, कवि को विशेष सफलता नहीं मिली। 


ई--माच 
यह सौभाग्य का विषय है कि महाकवि माघ के जीवन वृत्त के संबंब में 
हमें कुछ वृत्तान्त प्राप्त होता है। कविवर माघ का जन्म एक प्रतिष्ठित 
तथा धनाढ्य ब्राह्मण-कुल में हुआ था। इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव 
था जो ग्‌ूजरात के शासक महाराज वमंलात के प्रधान मन्‍्त्री थे। इनके 
पिता दत्तक थे जो अपनी विद्वत्ता और दानशीलता के लिए विशेष विरुयात 
। माघ का जन्म गूजरात के प्रसिद्ध नगर भीनमाल में हुआ था। इनके 
पितामह के आश्रयदाता महाराज वर्मलात्‌ का एक शिलालेख राजपूताने के 
व्रसन्‍्तपुर में मिला है। इसका समय ६८२ विक्रमी (६२५ ई०) है१। 
अतः: माघ का समय इससे ५० वर्ष और आगे, ६७५ ई० के आस-पास, 
मानना उचित होगा। 
महाकवि माघ की कीजिलता एकमात्र “शिशुपारू बंध” महाकाव्य पर 
आअश्वित हैँ। यह ग्रन्थ अपने रचयिता के नाम पर 'माघ' नाम से भी प्रसिद्ध 
है। इसमें यूधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आये हुए चेदि-नरेश शिशुपाल के 
बध की कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। इस महाकाब्य में २० सर्गे 
और १६५० इलोक हें। ऋतु, पव॑त, समुद्र, अभात तथा सन्ध्याकाल आदि 
प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में माघ ने अपनी काव्य-प्रतिभा का खास चमत्कार 
दिखलाया है। अलंकारों की छटा देखते ही बनती है। विशेषकर दइलेषालंकार 
के प्रयोग में माघ सिद्धहस्त हें। एक पूरे सर में चित्रालंकार का सन्निवेश 
किया गया हैं। 
संस्कृत साहित्य में कालिदास अपनी कमनीय उपमा के लिये भारवि 
अपने अर्ंगौरव के लिए और दण्डी कोमल पद-लालित्य के लिए प्रसिद्ध 
हैं परन्तु माघ की कविता में ये तीनों गुण हें*। महाकवि माघ के आगे 
भारवि का आदर्श विद्यमान था। अतः इनकी कविता पर भारवि का प्रचुर 
प्रभाव दीख पड़ता है। प्राय: प्रत्येक विषय में इन्होंने भारवि का अनुकरण 





१--द्विरशीत्यधिके काले षण्णां वषंशत्तोत्तरे। 
जगन्मातुरिदं स्थान स्थापितं गोष्ठिपुझगवे: ॥। 

२--उपमा कालिदासस्यथ भारवेर्थं गौरवम्‌। 
दण्डिन: पदलालित्यं माधे सन्ति त्रयोगुणा: ॥ 
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या तथा अपनी उत्कृष्ट कविता के द्वारा उनको मात करने में कुछ उठा 
नहीं रखा है। माघ वेष्णव थे। इन्होंने विष्णू विषयक महाकाव्य की रचना 
की है और अपने ग्रन्थ को 'लक्ष्मीपतेश्चरितकीतंनमात्र चारु” लिखा है। 

माघ केवल महाकवि ही नहीं थे प्रत्युत प्रकाण्ड विद्वान भी थे। इनकी 
टक्कर का विद्वान्‌ कवि संस्कृत साहित्य में संभवत: दूसरा नहीं है। इन्होंने 
वेद, शास्त्र, पुराण, दर्शन आदि सभी विषयों का गंभीर अध्ययन किया 
था। वेद विषयक इनका ज्ञान अत्यन्त प्रशंसनीय हैं। प्रात:काल के समय 
इन्होंने अग्निहोत्र का सुन्दर वर्णन किया हैँ तथा हवन कर्म में आवश्यक 
सामधेनी ऋचाओं का उल्लेख किया हँ १ । वैदिक स्वरों की विशेषता भी 
इनको भलीभाँति ज्ञात थी। राजनीति, योगशास्त्र तथा दर्शन के ये प्रकाण्ड 
पण्डित थे जिसका पता हमें इनके काव्य से चलता हैं संगीत शास्त्र में भी इनका 
गहरा प्रवेश था। इन्होंने संगीत शास्त्र के अनेक स्वरों का उल्लेख किया हे*। 

माघ की शैली को 'अलंकृत शैली कहना अधिक उपयुक्त होगा। प्रत्येक 
वर्णन, प्रत्येक भाव साधारण शब्दों में न होकर अलुकृत भाषा में प्रकट किया 
गया है। इनकी होली में समासों की बहुलता, विकट वर्णों की 'उदारता', 
और गाढ़ बन्धों की मनोहरता विशेष रूप से पाई जाती है । इनकी भाषा 
कोमल होते हुए भी गंभीर भावों से यूक्‍त हेँ। 


४- रत्नाकर 


काइमीर कवियों में महाकवि रत्नाकर का नाम सर्वश्रेष्ठ है । संस्कृत 
साहित्य में सबसे बड़े, विशालकाय महाकाव्य लिखने का श्रेय आप ही को 
प्राप्त है। आपकी रचना बड़ी ललित और मधुर हैँ, परन्तु यह दुर्भाग्य 
का विषय हैं कि गुण होने पर भी अन्य कवियों की भाँति आपको वह 
लोक-प्रसिद्धि नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इनके पिता का नाम . 


अमृतभानु था। ये 'बाल-बृहस्पति' की उपाधि धारण करने वाले काइ्मीर 
नरेश चिप्पट जयापीड़ (८०० ई०) के सभापण्डित थे। इस बात का उल्लेख 





१---शिशू पार बध ११४ 

२--श्रुति समधिकमुच्चै: पद्चमं पीडयन्तः 
सतत ऋषघषभहीनं भिन्नवीकृत्य षपड़जम्‌। 
पुणि जगदुरकाक्‌ श्रावक स्निग्ध कण्ठाः 
परिणतिमिति रात्रेमागधा: माधवाय ॥११।१ 
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इन्होंने अपने को “बालबृहस्पत्यनुजीविन:” लिखकर किया है । ये दीर्घजीवी 
थे, क्योंकि कल्हण ने अवन्तिवर्मा (८५५-८८४ ई०) के राज्यकाल में 
इनके प्रसिद्धि प्राप्त करने की घटना का उल्लेख किया हैँ)। अतः इनका 
आविर्भाव कार नवम हाताब्दी का प्रथमा्वं समभना चाहिए। 

रत्नाकर के महाकाव्य का नाम 'हरविजय'” हैं। यह संस्कृत महाकाव्यों 
में, परिमाण की दृष्टि से, सबसे बड़ा है। इसमें पूरे ५० सर्ग हें और 
सम्पूर्ण इलोकों की संख्या ४३२१ हँँ। इसमें वसन्‍्ततिलका छन्‍्द की अधिकता 
हैं जिसके लिखने में रत्नाकर सिद्धहस्त थे। महाकवि क्षेमेन्द्र ने इनके 
बसन्ततिलका' की बड़ी प्रशंसा की है*। रत्नाकर के समय में महाकवि 
माघ की बड़ी रू्याति थी। उनके काव्य को दबा डालने के उद्देश्य से ही 
रत्नाकर ने इस महाकाव्य का प्रणयन किया था। जिस प्रकार माघ ने 
अपने काव्य को लक्ष्मीपतेश्चरितकीतंनमात्र चारुः (अर्थात भगवान्‌ कृष्ण के 
चरित्र कीर्तन के कारण सुन्दर ) कहा हैं उसी प्रकार शिवभकत रत्नाकर 
ने अपने काव्य को “चन्द्रार्धचूलचरिताश्रय-चारु! लिखा हे । 

इस महाकाव्य का कथानक शंकर भगवान्‌ के द्वारा अन्धक असुर का 
बध करना हैं जो अत्यन्त स्वल्प हैँ परन्तु कवि ने इसे अलंकृत परिष्कृत 
तथा सुन्दर बनाने में कुछ उठा नहीं रक्खा है। जलकीड़ा, सन्ध्या, चन्द्रोदय, 
समुद्र, प्रसाधन, विरह तथा पानगोष्ठी के वर्णन में पूरे १५ सर्ग छगाये गये 
हैं। भाषा के सौन्दर्य में, ललितपदों की मैत्री में, नवीन चमत्कारी अर्थ 
की कल्पना में तथा सुन्दर भावों के विधान में यह महाकाव्य संस्क्ृत साहित्य 
में अद्वितीय है। इन सब कारणों से यह जान पड़ता है कि इनकी गववोकति 
केवल गये में आकर कही गई उक्ति नहीं है, परन्तु सत्य उक्ति है3। 
१--मुक्ताकण: शिवस्वामी कविरानन्दवर्धन:। 

प्रथां रत्नाकरश्चागात्‌ साम्राज्येब्नन्तिवर्मण: ॥। 
२--वसन्ततिलकारूढ़ा वाग्वल्ली गाढ्सडिगनी। 

रत्नाकरस्योत्तलिका चकास्त्याननकानने ॥---सुवत्ततिलक 
३--ललित मधुरा: सालुंकारा: प्रसादमनोहरा: 

विकट यमक  इलेषोद्धारप्रबन्धनिरगंला: ॥। 

असदुश गतीहिचत्रे मार्ग ममोदिगरतों गिरो, 

नखल नृपते चेतोी वाचस्पतेरयि शडकते॥ 
पू० १२ 
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५---शिवस्वामी 


शिवस्वामी संस्कृत महाकाव्य के रचयिताओं में उच्च पद के अधिकारी 
हैं परन्तु इनकी कीति का प्रसार न होने का कारण इनके ग्रन्थ की अनुप- 
लब्धि थी। सन्‌ १८९३ ई० में श्री शेषगिरि श्ञास्त्री ने हस्तलिखित ग्रन्थों 
की सूची में इनके कफ्फिणाभ्युदय' काव्य का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। 
हष॑ का विबय है कि पं० गौरीशंकर जी के सम्पादकत्व में पंजाब विश्व- 
विद्यालय ने इस ग्रन्थ-रत्न को प्रकाशित किया है) । विद्वान्‌ सम्पादक ने 
बड़ी खोज के साथ इस ग्रन्थ का विशुद्ध संस्करण निकाल कर इसका उद्धार 
किया हैँ तथा संस्कृत समाज का बड़ा उपकार किया है। 

शिवस्वामी काश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम भट्टारकंस्वामी 
था। ये स्वयं शवमतावलम्बी थे परन्तु चन्द्रमित्र नामक एक बौद्ध आचाय॑े 
की प्रेरणा से उन्होंने बौद्ध साहित्य में प्रसिद्ध एक अवदान को लेकर अलं- 
कृत महाकाव्य रूप में गुम्फित किया। राजतरंगिणी' से पता चलता है कि 
इनका उदय काइ्मीर के विख्यात नरेश अवन्तिवर्मा ( ८५५-८८४ ई० ) 
के राज्य काल में हुआ था*। शिवस्वामी आनन्दवर्धन और रत्नाकर के 
समसामयिक थे। काश्मीर के इतिहास में यह काल साहित्य और कला 
की विशिष्ट उन्नति के कारण सुवर्णयुग' माना जाता हैँ। किसी कारण 
शिवस्वामी का यह बौद्ध काव्य विस्मृत-प्राय हो गया था परन्तु प्राचीनकारू 
में इसकी पर्याप्त ख्याति थी। 

इनके महाकाव्य का नाम कफ्फिणाभ्यूदय' है। बौद्ध साहित्य में कफ्फिण 
का आख्यान विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कपिफण' दक्षिण देश (लीलावती) 
के राजा थे। किसी कारण इन्होंने श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित पर चढ़ाई 
की और उन्हें परास्त कर दिया। प्रसेनजित्‌ ने भगवान बुद्ध का ध्यान 
किया जिससे प्रकट होकर उन्होंने कफ्फिण को पराजित कर दिया। अन्ततो- 
गत्वा यह राजा बुद्ध की शरण में गया। इसी कथानक का वर्णन शिव- 
स्वामी ने २० सर्गों में, अनेक छन्दों में, किया है। कथा को अलुकृत तथा 
विस्तृत करने के लिये स्थान-स्थान पर मलय पर्वत, षट्‌ ऋतु, कुसुमावर्चय, 





१--पंजाब विश्वविद्यालय सीरीज नं० २६ (१९३७), लाहौर 
२--म्‌ क्ताकण: शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः |- ..७ 
प्रथां रत्नाकरश्चागात्‌ साम्र/ज्येडवन्तिवर्मण: ॥ 
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जलक़ीड़ा, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, प्रभात और श्यृंगारिक क्रीड़ा का वर्णन किया 
गया है। 

शिवस्वामी सचमुच एक महान्‌ प्रतिभासम्पन्न कवि थे। शैवमतावलम्बी 
होते हुए भी एक बौद्ध कथानक पर कविता करना इनकी सहिष्णुता और 
उदार हृदयता का सूचक हैँ। इन्होंने अपने को अनेक कथाओं का ज्ञाता 
चित्रकाव्य का उपदेष्टा यमक' कवि कहा हैं१। इन्होंने अपने काब्य में 
दब्दालंकार तथा अर्थाल्ंकार दोनों का प्रयोग किया है। इनका प्राक्ृत ज्ञान 
भी प्रगाढ़ हैं। वस्तुतः ये श्रेष्ठकोटि के महाकवि थे। 

६--क्षेमेन्द्र 

संस्कृत के कवियों में क्षेमेन्द्र का स्थान अद्वितीय हूँ। इन्होंने अपनी बहु- 
मूृखी प्रतिभा के द्वारा विभिन्न विषयों पर लेखनी चलाई हूँँ। संभवत: इनके 
समान महान्‌ लेखक दूसरा नहीं हँ। शायद महाभारत प्रणेता वेदव्यास के" 
बाद, रचना की विपुलता को ध्यान में रखते हुए, दूसरा स्थान आप ही 
को देना पड़ेगा। दूसरी बात यह हैँ कि जिस प्रकार व्यास जी ने लोकोपकार 
के लिये अनेक ग्रन्थों की रचना की उसी प्रकार इन्होंने भी नीति तथा 
शिक्षा देने वाले कई ग्रन्थों का प्रणयन किया हें। संभवत: इन्हीं कारणों 
से ये अपने को व्यासदास' लिखा करते थे*। 

क्षेमेन्द्र काश्मीर के एक घताढ्य ब्राह्मण कूल में उत्पन्न हुए थे। इनके 
पितामह का नाम 'सिन्धु” तथा पिता का नाम प्रकाशेन्द्र था। इन्होंने अपने 
पिता के बारे में लिखा हैं कि वे मेरु के समान उदार और कल्याणप्रद 
_सम्पत्ति से यकत थे तथा उनके घर में असंख्य ब्राह्मण भोजन किया करते थे३ । 
१--विदित बहुक्थार्थश्चित्रकाब्योपदेष्टा 

यमक कविरगम्यदचारु सन्दानभानी । 

अनु कृतरघुकारोभ्यस्तमेण्ठ . प्रचारो 

जयतिकविसदारो दण्डिदण्ड: शिवाझूकः ॥२०।४७ 
२--इत्येष विष्णोरवतारमूर्तें: कथामृतास्वादविशेषभक्‍त्या। 

श्री व्यासदासान्यत-माभिधेन, क्षेमेन्द्रवामा हि विहितः स्ववाग्रय: ॥ 

--देशावतार चरित १०।४९१ 

३--यस्य मेरोरिवोदार कल्याणपूर्ण संपदः । 

अगणेयमभूद गेहे यस्यमोज्यं द्विजन्मनाम्‌ । 

--बुहत्कथा मञ्जरी १९६२ 


हा] 
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क्षेमेद्द ने आचार्य अभिनवगृप्त से साहित्यधिय्या पड़ी थी।१ । ये काश्मीर के 
राजा अनन्त ( १०२८-१०६३ ई० ) और कलश (१०६३-१०८९ ई०) 
के राज्यकाल में विद्यमान थे। इस प्रकार इनका समय ११वीं झेताब्दी 
का मध्यकाल समभना चाहिए। 

इन्होंने अनेक विपुलकाय ग्रन्थों की रचना कौ है जिनमें प्रधान हैं--(१) 
रामायण मज्जरी, (२) भारत मज्जरी और (३) वृहत्कथा मज्जरी; 
ये तीनों ग्रन्थ रामायण, महाभारत तथा गुणाढ्य की वृहत्कथा के कवित्वमय 
सारांश हैें। (४) दह्ावतार चरित--इनका नितान्‍्त प्रौढ़ महाकाव्य है। 
(५) बोधिसत्वावदान कल्पलता में बौद्ध जातक की कथाओं का बड़े सुन्दर 
तथा सुबोध पचद्यों में वर्णन हैँ। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त इन्होंने (६) कला- 
विलास, (७) चतुर्वंग संग्रह, (८) चारुचर्या, (९) नीतिकल्पतरु तथा 
(१०) समय मात॒का आदि कौ रचना की हैं। 

क्षेमेन्द्र की भाषा बड़ी ही मधुर, सरस और सुबोध है। इनकी कविता 
में न तो कहीं पाण्डित्य का प्रदर्शन है और न दाब्द-चमत्कार उत्पन्न करने 
का व्यर्थ प्रयास है। भाषा में प्रवाह है। पदावलछी इतनी स्निग्ध है कि 
कहीं अनमेल शब्दों का प्रयोग नहीं दीख पड़ता। इन्होंने सच्चा कवि-हृदय 
पाया था। साथ ही इनको संसार का विशिष्ट अनुभव भी था जिसका 
प्रमाण इनके नीति-प्रन्थ हेँँ। वस्तुतः: नीति और काव्य का एकत्र समन्वय 
अन्यत्र दुर्लभ है 

७-मद्धक 

मड खक ने श्रीकण्ठ चरित” महाकाव्य की रचना की है जिसमें भग- 
वान शंकर और त्रिपुर के युद्ध का वर्णन बड़ी सुन्दर भाषा में है। अपने 
कलासवासी पिता के आदेश से कवि ने इसका प्रणयन किया था। प्रसिद्ध 
आलंकारिक रुग्यक' इनके गुरु थे। ये गुरु-शिष्य काइमीर के राजा जयसिह 
(११२९-५० ई०) के सभापण्डित थे। 

श्रीकण्ठ चरित' में २५ सर्ग हें। मूल कथानक तो छोटा है परन्तु महा- 
काव्य की पूर्ति के लिए दोला, पुष्पावचय, जलक्रीड़ा, सन्ध्या, चन्द्रोदय, 


अन्न --++ + >> कल तिल चलन 
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१--श्रुत्वाभिनवगुप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधवारिधे: । 
आचार्यशेखरमणे: विद्या-विवृतिकारिण: ॥ 
वही १९।३७ 
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तथा पानकेलि का वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ के २५ वें सं में तत्का- 
लीन काइमीर के कवियों का साहित्यिक वर्गन हे जो ऐतिहासिक दृष्टि से 
बड़ा महत्वपूर्ण हें। इनकी कविता में पदों का सुन्दर विन्यास, अर्थों की 
मनोहर कल्पना और भक्ति का उद्रेक पाया जाता है। इन्होंने सृक्तियों 
का प्रयोग बड़ी सुन्दर रीति से किया है जो पढ़ते ही बनता हैं। 
८--श्रीहष 
संस्कृत के महाकविथों में श्रीहषषं का नाम बहुत प्रसिद्ध है। बुहत्तयी 
में सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ नेषत्र चरित' के रचयिता के रूप में इनकी कीति विख्यात 
है। ये कबि होने के साथ ही' प्रकाण्ड दार्शनिक भी थे। इनकी विद्वत्ता की 
छाप इनकी कविता पर स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। यह हर्ष का विषय 
कि इन्होंने अपना थोड़ा-सा परिचय अपने ग्रन्थ में दिया है। श्रीहर्ष 
पिता का नाम हरि और माता का मामल्लदेत्री था? । कान्यकब्ज के 
राजा की सभा में इनका बड़ा सम्मान होता था। इन्होंने बड़े गय॑ के साथ 
कान्यक्व्जेशबर से आसन तथा पान के दो बीड़े मिलने की बात लिखीरे हैँ । 
कान्यकूब्ज (कन्नौज) के राजा जय चन्द्र की सभा के राजपण्डित थे। संभवतः 
जयचन्द्र के पिता विजयचन्द्र के दरबार में भी ये बहुत दिनों तक रहे होंगे, 
क्योंकि उन्ही के नाम पर इन्होंने अपनी विजय-प्रशस्ति' लिखी थी3 । काश्मीर 
में इनके काव्य की बड़ी प्रशंसा हुई थी | इसका उल्लेख इन्होंने स्वयं किया 
हें । विजय चन्द्र तथा जयचन्द्र ने सन्‌ ११५६ से ११०९३ ई० तक राज्य 
किया। अतः श्रीहर्ष का आविर्भाव काल १२वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हैं। 
श्रीहष की प्रतिभा बहुमुखी थी। ये केवल सरस महाकवि ही नहीं 
थे प्रत्युत एक उद्भट, दार्शनिक भी थे। जिस प्रकार ये कोमलकान्त पदा- 
वली से यक्‍त कविता लिखने में दक्ष थे उसी प्रकार ये न्याय की तक 
कर्कशा वाणी के गम्फन में भी प्रजीण थे। इनका ग्रन्थ खण्डनखण्डखाद्य 


न कि कम 


१--श्री हप॑ कविराज राजिमुक्टालंकारहीर: सूत्र 
श्रीद्वीरः सुब्रत जितेन्द्रियचयं मामल्लदेबीच यम्‌॥ 
२--ताम्कूलद्यमासनं च लऊलभते यः कान्‍्यकृब्जेदव रात्‌ । 
--२२ सर्म--अन्तिम इलोक 
३--तस्य श्री' विजय प्रशस्तिरचनातातस्यथ। ......-«-( सर्ग ५ ) 
४--काश्मी रैमेहिते चतुदंशतथीं वियां विदद्भिमेहा--( १६॥१३१ ) 
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वेदान्त का चूडान्त ग्रन्थ है। इन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार सुकुमार 
साहित्य में मेरी बुद्धि चलती हैँ उसी प्रकार कठोर तथा शुष्क न्याय की 
ग्रन्थियों को सुलभाने में खेल करती है" । यह उक्त गर्वीक्ति नहीं बल्कि 
सत्य उक्ति है। 

इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की थी, जिनमें से कुछ ग्रन्थ ये हें:--- 
(१) स्थेयं-विचार-प्रकरण, (२) विजय प्रशस्ति, (३) खण्डनखण्डखाद्य, 
(४) गोडोर्वीशकलप्रशस्ति, (५) अर्णंव-वर्णन, (६) नवसाहसांक चम्पू और 
(७) नेषध चरित आदि । परन्तु इन ग्रन्थों में से केवल दो ही खण्डनखण्ड 
खाद्य और नंषध चरित प्रकाशित हें। 

नेषधीय चरित' महाकाव्य श्रीहर्ष की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। यह अलंकृत 
काव्यवेली का सर्वेश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें २२ लम्बे लम्बे सर्ग और 
२८३० इलोक हैँ। इसमें नल और दमयन्ती के विवाह का वर्णन है। इसकी 
कथा-वस्तु तो बहुत थोड़ी है परन्तु कवि ने अपनी काव्य-प्रतिभा के बल 
से इतना बड़ा रूप प्रदान किया है। श्रीहष॑ की शैली बड़ी सुन्दर, मधुर, 
कोमल परन्तु क्लिष्ट हूँँ। कवि ने लिखा हूँ कि मेंने अपने ग्रन्य को थोड़ा 
क्लिष्ट बना दिया है जिससे दुष्ट मनुष्य इस ग्रन्थ से खेल न करें१ | 
आपने अपने ग्रन्थ को 'श्वृंछगारामृतशीतगु: (अर्थात्‌ श्लछूगार रूपी अमृत 
के लिए चन्द्रमा के समान) कहा हूँ जो अक्षरश: सत्य हैं। नई नई कल्पना 
के उपन्यास में, अलंकारों के विन्यास में तथा भावानुरूप भाषा के प्रयोग 
में श्रीहर्ष अपना सानी नहीं रखते। सच तो यह है कि इनके समान 
पण्डित कवि दूसरा नहीं । इसीलिए किसी कवि का यह कथन, कि नैषध 
के उदय होने पर माघ और भारवि की कौन गणना है, उचित प्रतीत 
होता हैँं* । 

£ ऐतिहासिक महाकाव्य 
पाइ्चात्य लोगों की घारणा है कि भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक 


अननननननीननन नानक ब न नमन निभा "किट िबनमन+ अ० ० प+ ५. ००% न- ७ --+त+-+++>+++२२२०५२ फलकनिनीयनीनी >जनमनन-+ममम 


१--प्रन्थग्रन्थिरिह कक्‍्वचिद्‌ क्वचिदपि व्यासि प्रयत्नान्मया 
प्राशइ: सनन्‍्यमना: हठेन पछिती मास्मिन्‌ खलः खेलतु। 
-तेषध २२ 
२--तावद भारवें: भातेि यावन्माघस्य नोदय: । 
उदिते नेषधे काव्ये कव माघ: क्‍व च भारविः॥। 
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ग्रन्यों का अभाव हे। परन्तु उनकी यह धारणा निर्मूल है। अशोक तथा 
गुप्त राजाओं के जो शिलालेख प्रकाशित हुए हैँ उनके ऊपर दृष्टिपात करने 
से यह सहज में जाना जा सकता है कि भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि 
कितनी अधिक थी। इन शिलालंखों तथा ताम्रपत्रों के अतिरिक्त संस्कृत 
साहित्य में अनेक ऐतिहासिक महाकाव्य भी उपलब्ध होते हैं जिनमें कवियों 
ने अपने आश्रयदाता राजाओं का जीवन चरित्र बड़े विस्तार के साथ लिखा 
है । ये महाकाव्य ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्वपूर्ण हें। इन्हीं का संक्षिप्त 
विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। 
९--पद्मगुप्त ( परिमल ) 

संस्कृत साहित्य का सबसे पहला ऐतिहासिक महाकाव्य नवसाहसाझक 
चरित' हैँ जिसके रचयिता पद्मगृप्त या परिमल हेँ। इस महाकाव्य में धारा 
नगरी के प्रसिद्ध नरेश भोजराज के पिता सिन्धुराज---जिनकी उपाधि नवस- 
हसाझूक थी--का विवाह शशिप्रभा नामक राजक्‌मारी के साथ वर्णित है। 
पद्मगुप्त सिन्धुराज के जेठे भाई राजा मुञझ्ज--जिनकी उपाधि वाकपतिराज 
थी--के सभाकवि थे। राजा मुज्ज बड़े गुणग्राही और सरस्वती के उपासक 
थे। उनकी मृत्यू के बाद निराश्चित कवि पद्मगुप्त का सिन्धुराज ने बड़ा 
सम्मान किया “जिसके फलस्वरूप कवि ने नवसाहसाझूक चरित” लिखकर 
उनकी कीति को अमर कर दिया। यह ग्रन्थ १००५ ई० के आस-पास 
लिखा गया था। इस महाकाव्य में १८ सर्ग हें। इसके १२वें सर्ग में सिन्धु- 
राज के प॒व॑वर्ती समस्त परमारवंशी राजाओं का कालछक्रम से वर्णन किया 
गया हैं जिसकी सत्यता उन राजाओं के शिलालेखों से प्रमाणित हो 
चकी हें। 

यह महाकाव्य वेदर्भी रीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। वैदर्भी रीति अपनें 
पूरे शूंछडगार के साथ इसमें प्रकट हुई हैं। प्रसाद गुण इसमें बड़ा सुन्दर 
बन पड़ा है। कालिदास की कविता का जितना सफल अनुकरण इस महा- 
काव्य में हुआ हैँ उतना अन्यत्र नहीं। 

१०--विल्दण 

विल्हण के महाकाव्य का नाम विक्रंप्राइकदेव चरित' हैं जो बड़ा 
ही सुन्दर तथा सरस हैँ। विल्हण काश्मीर देश के निवासी थे। इनके पिता 
का नाम ज्येष्ठकलश और माता का नाम नागदेवी' था। किसी योग्य आश्रय- 
दाता की खोज में विल्हण काश्मीर से चल पड़े और दक्षिण भारत के 
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कल्याण नगर के चालक्यवंशीय प्रसिद्ध नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ( १०७६- 
११२७ ई०) के दरबार में जा पहुँचे । राजा ने इनका बड़ा स्वागत और 
सम्मान किया । 

'विक्रमाझ कदेव चरित' में इन्हीं विक्रमादित्य का जीवनचरित विस्तार 
से बणित है, साथ ही इनके पूर्वजों का भी उल्लेख है। ऐतिहासिक घटनाओं 
के निरूपण में विल्हण ने बड़ी तत्परता दिखाई हैं। यह काव्य कल्याण या 
कल्याणी के चालक्यों का इतिहास जानने के लिए परम उपयोगी हे। इस 
काव्य में १८ सर्ग हैं जिनमें पूरा पहला सर्ग तो ग्रन्थ की भूमिका ही हैं। 
इनकी भाषा बड़ी मधुर, कोमल और सरल हें। कवि ने वैदर्भी रीति का 
अनुसरण किया हूैँ। साथ ही भाधुयं और प्रसाद गुण का पर्याप्त पुट विद्य- 
मान है। इन्होंने अनेक सूक्तियाँ भी लिखी हें जो सहृदयों की जिह्व। पर 
नाच; करती हें। यह दुर्भाग्य का विषय हैं कि इनका इतना सुन्दर और 
मधुर काव्य अधिक जनप्रिय नहीं हों सका । 

११- कल्ह्‌ण 

राजतरंगिणी' के अमर रचयिता के रूप में कल्हण का नाम बहुत 
प्रसिद्ध है। ये काइ्मीर के निवासी थे। काइ्मीर-नरेश जयसिह (११२७- 
११४९ ई०) के राज्यकाल में इन्होंने अपने अमर काव्य_ की रचना की 
थी। इनके गृुरु का नाम अलकदत्त' था जिनका उल्लेख मंखक ने अपने 
“श्रीकण्ठ चरित' में किया हैं। इनका एकमात्र ग्रंथ राजतरंगिणी हँ जिसका 
ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक म्‌ल्य हैं। इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि 
इसमें जिन ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन हैँ वे बिल्कूल ठीक हैं तथा 
निरूपण एक क्रम तथा पद्धति के अनुसार हुआ हैं। काश्मीर के राज़ाओं 
का इतिहास जानने के लिए यह ग्रन्थ अमूल्य साधन है। इसके ऐतिहासिक 
मूल्य को देखकर डा० स्टेन ने इसका अनुवाद अँगरेजी में किया था। श्री 
आर० एस० पण्डित ने इसका दूसरा अँगरेजी अनुवाद प्रकाशित किया हूँ। 

१२--हेमचन्द्र क्‍ 

जैनाचार्य हेमचन्द्र ने अपने आश्रयदाता नरेश का चरित विस्तार के 
साथ कमारपाल चरित” महाकाव्य में निबद्ध किया हूँ। इस ग्रन्थ में २८ 
सर्ग हैं जिनमें आदि के २० सर्ग संस्कृत में और अन्तिम ८ सर्ग प्राकृत में। 
इसे द्वयाश्रय काव्य भी कहते हें जिसका कारण इसका दो भाषाओं में 
लिखा जाना है। इस काव्य में हेमचन्द्र रचित संस्कृत तथा प्राकृत व्याकरणों 
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के उदाहरणों का सन्निवेश किया गया है। गुजरात के प्रसिद्ध चालक्यवंशी 
नरेश कुमारपाऊ का जीवन चरित जानने के लिए यह ग्रन्थ उपादेय है। 
दो 'भाषाओं' में लिखें जाने के कारण यह ग्रन्थ अपने ढंग का अनूठा है। 


नाटक 


१--विशाखदत्त 
सुप्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षस' के रचयिता के रूप में विशाखदत्त 
का नाम अमर रहेगा। यह नाटक संस्कृत नाटकों में अपनी महत्ता तथा 
गौरव में अद्वितीय हैं। इस नाटक का विषय कूटनीति है। राजनीति 
में जितने प्रकार की कूटिलता की कल्पना हो सकती हैं, वह सब इसमें 
विद्यमान है । इसमें अनेक प्रकार की राजनीतिक चालों और छलों का वर्णन 


च्य 


पाया जाता हूँ जिसकी कल्पना मानव बुद्धि से करना भी कठिन हेँ। 


मुद्राराक्षस' की प्रस्तावना से पता चलता हैं कि विशाखदत्त के पितामह 
का नाम वर्टेश्वरदत्त और पिता का भास्करदत्त था। राजनीति के प्रकाण्ड 
पण्डित होने के अतिरिक्त ये दर्शनशास्त्र के पूर्ण ज्ञाता थे। विशाखदत्त के 
आविर्भाव-काल के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभंद है । इसका कारण 
भरत वाक्य का वह इलोक हे जिसमें, विभिन्न हस्तलिखित पुस्तकों में, दन्ति- 
वर्मा, चन्द्रगप्त तथा अवन्तिवर्मा का नाम पाया जाता है। डाक्टर जायस- 
वाल ने चन्द्रग॒प्त विक्रमादित्य ( ३७५-४१३ ई०) को ही इस भरत 
वाक्य का विषय माना है। परन्तु प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय के अनुसार 
इनका कार छठी शताब्दी का उत्तरार्द मानना अधिक उपयुक्त होगा। 


मुद्राराक्षस राजनीतिक नाटक हैँ। चाणक्य राक्षस को बुद्धि-बल से परा- 
स्‍त कर चन्द्रगप्त का मन्‍्त्री बनना चाहता हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए उसने जिन साधनों से काम लिया हैँ तथा जिस बृद्धि वेभव का 
प्रदर्शन किया हूँ वह कट राजनीतिज्ञों को भी उलभन में डालने वाला है। 
इस नाटक में घटना की एकता का जितना सुन्दर प्रदर्शन हुआ है उतना 
अन्यत्र नहीं। 

२-श्रीहपेवर्ध न 

भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। ये एक 

सुयोग्य, पराक्रमी तथा गुणियों के आश्रयदाता नरेश ही नहीं थे प्रत्युत 
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स्वयं प्रकाण्ड विद्वान तथा कवि थे। इन्होंने ६०६-६४८ ई० तक राज्य 
किया। इनके समय में सुप्रसिद्ध हृ॒ब्नेनसाझइग नामक चीनी यात्री आया था 
जिसने इनके राज्य का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। यह राजा बड़ा दानी, 
उदार तथा विशाल-हृदय का था। इसके दरबार में बाणभट्ट , मयूर आदि 
कवियों का जमघट लगा रहता था। इसने तीन नाटकों की रचना की हँ-- 
(१) रत्नावडी, (२) प्रियदर्शका तथा (३) नागानन्द। इनमें से पहली 
दो नाटिकाएँ हें जिनका संबंध वत्सराज उदयन की प्रेमकथाओं से हे । 
नागानन्द में एक बौद्ध आख्यान को लेकर नाटकीय रूप दिया गया हैं। 
इनकी कविता प्रसाद गुण से युक्त है। रत्नावछी में होलिकोत्सव का बड़ा 
सजीव चित्र खींचा गया हूँ। वस्तुवर्णन सव्ंत्र सरल तथा स्वाभाविक है। 
कहीं भी क्लिष्ट कल्पना नहीं की गई हैँ। छोटे होने के कारण ये नाटक 
रंगमंच के लिए विशेष उपयुक्त हें। 
३--भट्ट नारायण 

वेणीसंहार' के कर्त्ता के रूप में भट्ट नारायण का पण्डित समाज 
में विशेष आदर है। इनके जीवनवृत्त के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है । 
कहा जाता हैँ कि ये उन पाँच कनौजिया ब्राह्मणों में अन्यतम थे जिन्हें 
बंगाल के राजा आदि सूर' ने बंदिक धर्म के प्रचार के लिये कन्नौज से 
अपने देश में बुलाया था। वामन ने अपने काव्यालंकार' में वेणीसंहार के 
एक पद की संगति सिद्ध की है। इससे स्पष्ट है कि वामन के पूर्व (८०० 
: ई० के पहले) इनके ग्रन्थ की रचना हो चुकी थी। ये आदिशूर के सम- 
कालीन थे, इससे भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हें। आदिशूर ७१५ ई० 
में गौड़ देश के राजा हुए। अतः भट्ट नारायण का आविर्भाव-काल आठवीं 
शताब्दी का प्रथमाध मानना उचित हूँ। 

इनकी केवल एक ही कृति है जो वेणीसंहार' नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 
महाभारत के यूद्ध का वर्णन है। भीम दुःशासन का बध करता हैं और 
उसी के रक्‍त से सने हाथों से द्रोपदी अपनी खुली हुई वेणी बाँधती है। 
अतः इसका नाम वेंणीसंहार पड़ा है। इस नाटक में गं.ड़ी रीति का अनु- 
सरण किया यया हूँ । भाषा समास बहुला हैं अतः पदावली दीर्घ है। गम्भीर 
भावों का वर्णन भी यथास्थान मिलता है। इस नाटक में वीर रस की 
प्रधातता है। अर्जुन और भोम की बीर रसमयी वाणी का श्रवण करते 
मन नहीं भरता। 
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४--भवभूति 
संस्कृत के नाटककारों में भवभूति का नाम अग्रगण्य हे। सच तो यह 
हैं कि कालिदास की स्पर्धा करने की योग्यता यदि किसी कवि में हैं तो 
वह भवभूति में ही। उत्तर रामचरित' में तो इन्होंने कालिदास को भी 
मात कर दिया है । इसीलिए किसी ने उचित ही कहा हैँ कि “उत्तरे राम- 
चरिते भवभूतिविशिष्यते '। 


भवभूति विदर्भ देश (आधुनिक बरार) के पद्मपुर नगर के निवासी 
थे। ये कश्यप गोत्री तथा कृष्ण यजवंद की तैत्तिरीय शाखा के मानने वाले 
महराष्ट्र ब्राह्मण थे। इनके पितामह का नाम भट्ट ग्रोपाल, पिता का नील- 
कण्ठ एवं माता का नाम जतुकर्णी था। इसका व्यक्तिगत नाम भवभूति नहीं 
था, बल्कि श्रीकण्ट था। कविरूप में अधिक प्रसिद्ध होने पर संभवतः इन्हें 
भवभूति की उपाधि मिली थी। दाशंनिक ग्रन्थों में इनका उम्बेक के नाम 
से उल्लेख मिलता हैँ तथा इन्हें कूमारिल का शिप्य बतलाया गया हैं । 
भवभूति ओर उम्बंक एक ही व्यक्ति थे अथवा दो, इस विषय में विद्वानों 
में मतभेद है । इस विषय का अधिक विस्तार यहाँ अनुपयुक्त होगा। अतः 
इस रोचक विषय को छोड़ देना ही उचित प्रतीत होता है) । 


“राजतरंगिणी से पता चलता हैँ कि भवभूति कान्यकब्ज के गुणग्राही 
तथा विद्वान्‌ राजा यश्यञोवर्मा के सभापण्डितों में से थें*। ये यशोवर्मा कन्नौज 
के राजा थे जिन्हें काह्मीर के राजा म॒कतापीड़ ललितादित्य ने परास्त 
कर अपने वश में किया था। यह घटना ७३६ ई० के लगभग हुई थी। 
अतः भवभूति का समय ७०० ई० के आसपास हैं| बाणभट्ट ने भवभूति 
का कहीं नामोल्लेख नहीं किया । अतः ये बाणभट्ट के पीछे हुए। आहलं- 
कारिक वामन ने भवभूति के इलोकों को उद्धत किया है। वामन का समय 
८०० ई० हँँ। अतः भवभूति का आविर्भाव-काल बाण (६२५ ई०) के 
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१---विशेष विवरण के लिये दंखिये--- 
प्रो० बलदेव उपाध्याय--संस्क्रत साहित्य का इतिहास । 
डा०--कामे--हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र लिटरेचर, भाग १, 


२--कविर्वाकूपतिराजश्रीमवभ्त्यादि सेवित:। 
जितो यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥--राज-तरं० ४। ६१४४ 
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बाद और वामन (८०० ई०) के पहले अर्थात्‌ ७०० ई० के लगभग माना 
चाहिए। 
भवभूति ने तीन नाटकों को रचना की हं--(१) महावीर-चरित, (२) 
(२) मालती माधव और (३) उत्तररामचरित । इसमें महावीर-चरित 
भगवान रामचन्द्र की प्रारम्भ से लेकर लंका से लौटने तक की जीवन- 
घटनाओं से संबंध रखता है और उत्तररामचरित में राम का बाद 
का जीवनचरित वर्णित हैं। मालती माधव में मालती और माधव के 
सात्विक प्रेम का सुन्दर निरूपण किया गया है। इन तीनों ग्रन्थों में उत्तर- 
रामचरित भवभूति की सर्वेश्रंप्ट रचना है । इसमें ये महाकवि कालिदास 
को भी पीछे छोड गये हें । 
भवभूति में सरसता और पाण्डित्य का अपूर्व मिलन हैं। इन्होंने वेद, 
उपनिषद्‌, सांख्य और योगश्ञास्त्र के गाढ़ अध्ययन की ओर संकेत किया 
हो )। भवभूति का संस्कृत भाषा पर पूरा अधिकार था और सरस्वती इनकी 
वाकवद्या बन कर रहती थी? । इनकी भाषा भावानुकूल है। वीर तथा 
रौद्र रस के वर्णन में समास बहुला पदावलछी का प्रयोग किया गया हैं 
तो श्ूंगार के वर्णन में भागा बड़ी सीधी और सरल हैं। ये रससिद्ध 
कवि थे। वीर ओर करूण रस का वर्णन इनकी सिद्ध सरस्वती का विलास 
था। परन्तु करुण रस के वर्णन में इनकी वाणी को अद्वितीय सफलता मिली 
हैँ । करुण रस के चित्रण में इनकी निपुणता को देखकर गोवर्धनाचार्य ने 
ठीक ही लिखा हैं कि इनकी वाणी को सन कर पत्थर भी रोने लगता है3 । 
भवभूति का मत हैं कि सब रसों में करुण ही प्रधान है और अन्य रस 
इसी के विकार मात्र हें“ जो इनकी रचना को देखने से सत्य प्रतीत होता 
है। वस्तुत: कालिदास को छोड़ कर भवभूति संस्कृत के सर्वश्रेप्ठ कवि और 
नाटककार हूँ । 
. 7--मालती-माथव--अंक १ 
र--यं ब्रह्माणमियंदंवी वाकवव्येबानुवर्तते। उ० रा० च०, अंक, १ 
बला[७छ 2२ 
३--भवभूते: सम्बन्धात्‌ भूधरभूरंब भारती भाति। 
एतत्कृत-कारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा ॥। 
४-एको रस: करुण एवं निमित्तभंदात्‌ 
भिन्न: पृथक पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌॥ उ० रा० च० ३े।४७ 
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५-- मुरारि 


ये मौदगल्य-गोत्री ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम श्री वर्धभानक और 
माता का तनूमती दंवी था। इन्होंने अपनी उपाधि 'बाल-वाल्मीकि! लिखी 
है। सूक्ति ग्रन्थों में उद्धत इनके प्रशंसात्मक पद्मों से प्रतीत होता है कि 
ये माघ और भवभूति के अनन्तर आविर्भूत हुए? । रत्नाकर ने अपने हर- 
विजय' में,इलंष रूप से मुरारि का नामोल्लेख बिय _*। इस प्रकार मुरारि 
का आविर्भाव-काल भवभूति के बाद और रत्नाकर के पहले अर्थात्‌ अष्टम 
शतक के उत्तराद्ध में है । 

इनकी एकमात्र कृति का नाम अनघंराघव' है जो सात अंकों में है । 
जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इसमें राम का चरित वर्णित है। मुरारि 
की भाषा सुन्दर है, कविता प्रौढ़ है, ओज का प्रकर्ष हैँ और वर्णन की बहु- 
लता है । परन्तु इनके नाटक में वह कोमलता नहीं जो कालिदास में है, 
और मानव हृदय के भावों की वह परख नहीं जो भवभूति के नाटकों 
में पाई जाती है । नाटकीय कला की दुष्टि से भी अनर्घराधव का कुछ विश्येष 
मूल्य नहीं । 

६--जयदेव 

जयदेव का नाम प्रसन्न राघव' नामक नाटक के रचयिता के रूप में 
संस्क्रत साहित्य में विख्यात है । ये गीतगोविन्दकार जयदेव से भिन्न व्यक्ति 
है। इनकी एक ही कृति प्रसन्न राधव' है। जैसा कि नाम से बविदित हू, 
इस नाटक की भाषा प्रसाद गृणसम्पन्न हे। अतः इसका नाम प्रसन्न राघव' 
यथार्थ ही हैं। महाकवि तुलसीदास ने इस नाटक के मामिक स्थलों तथा सरस 
सक्तियों को खूब: ही अपनाया है। जयदेव के देश और कार का ठीक- 
ठीक पता नहीं हूँ। विश्वनाथ कविराज (१३५० ई०) ने अपने 'साहित्य-: 
दर्पण” में इनके एक पद्म को ध्वनि के उदाहरण में उद्धुत किया है। अतः 
इनका समय तेरहवीं शताब्दी का अन्त समभना चाहिए। प्रवाद यह हैँ कि 
ये मिथिला के रहनेवाले थे। कवि होते हुए भी ये उच्च कोटि के ताकिक थे । 
१---म्‌ रारि-पदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा। 

भवभूति परित्यज्य मुरारिमुररीकुरु ॥ 
२--अड कोत्थ नाटक इवोत्तमनायकस्य | 
बादां कविव्यंधित यस्य मुरारिरित्थम्‌ ॥ हरविजय ३८ ॥ ६७ 
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७ -राजशेखर 

राजशेखर एक प्रकाण्ड लेखक थे। इनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रसाद 
साहित्य के अनेक क्षेत्रों में पाया जाता हूँ। इन्होंने नाटक लिखे, नाटिका 
की रचना की और काव्य-शास्त्र के ऊपर काव्य-मीमांसा जेसे विद्वत्तापूर्ण 
विपुल काव्य ग्रन्थ का निर्माण किया। ये प्रौढ़ कवि और प्रकाण्ड आचार्य 
थे। इन्होंने अपने नाटकों की प्रस्तावना में अपना संक्षिप्त परिचय दिया 
है जिससे ज्ञात होता है कि ये यायावर वंश में उत्पन्न हुए थे। ये अकारू 
जलद के प्रपौत्र थे। इनके पिता का नाम दुर्दुकु और माता का शीलवती 
था.। इन्होंने अवन्ति सुन्दरी नामक चौहानवंशी क्षत्रिय स्त्री क॑ साथ विवाह 
किया था। यह अवन्‍न्तिसुन्दरी बड़ी विदुषी और पण्डिता थी। काव्य के 
संबंध में इसके विशेष मतों का उल्लेख राजशंखर ने अपनी काव्यमीमांसा' 
में बड़े आदर के साथ किया हैँ। ये महाराष्ट्र ब्राह्मण और विदर्भ देश के 
निवासी थे। कान्यकब्ज-नरेश के उपाध्याय पद पर ये विराजमान थे। 

इनके आश्रयदाता नरेश का नाम महेन्द्रषाल था जो कन्नौज के प्रतिहार- 
वंशी राजाओं में विशेष गौरवशाली माना जाता था" । महेन्द्रपाल के पुत्र 
महीपाल के समय में भी ये वहाँ रहते थे। इन राजाओं के समकालीन होने 
से इनका समय नवीं छाताब्दी का अन्त अथवा दसवीं शताब्दी का पृर्वाड्ध 
मानना उचित होगा। 

राजशोखर ने छ: ग्रन्थों का निर्माण किया है जिनमें पाँच उपलब्ध तथा 
प्रकाशित हैँ। इनमें ये दो नाटक, दो नाटिकाएं और एक साहित्य-पग्रन्थ है। इनके 
नाटक (१) बालरामायण और (२) बालभारत हें। (३) विद्धश्वाल भडज्जिका 
चार अंकों की सुन्दर नाटिका हैं। (४) कर्प्रमझजरी भी नाटिका है परन्तु 
प्राकृत में लिखे जाने के कारण इसे ग्रन्थ को सट्टक कहना अधिक उपयुक्त 
होगा। इनका काव्यमीमांसा' बड़ा सुन्दर तथा मौलिक ग्रन्थ है जिसका वर्णन 
अन्यत्र किया जायेगा। 

राजशेखर को उनकी बहुमुखी प्रतिभा क॑ कारण कवि शेखर कहें तो 
कुछ अत्सुक्ति न होगी। इनकी प्रतिभा नाटकीय न होकर भी प्रबन्धकाव्य 
के अनुकूल है । बाल रामायण इनकी काव्यकला का उच्च निदर्शन है। 
शार्दुलबिक्रीड़ित लिखने में ये सिद्धहस्त थे। क्षेमेन्द्र ने इनके शादूंलविक्रीड़ित 


१--बाल रामायण १॥१८ 
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छन्दों की बड़ी प्रशंसा की है?। ये दब्द कवि थे । इनक दो पदों की 
रमणीय शब्या बड़ी सुन्दर है । शब्दवमत्कार इनकी रचना में पद पद पर 
मिलता है । 

इनके पहचात्‌ कुलशेखर, रामचन्द्र, जयसिह सूरि और रविवर्मा आदि 
अनेक नाटककार इस काल में हुए परन्तु संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध न होने 
के कारण इनका यहां नामोल्लेख ही पर्याप्त है। 


गद्य काव्य 


१घुबन्‍्सु 
संस्क्ृत के गद्य-लेखकों में सूबन्ध्‌ का महत्वपूर्ण स्थान है। कारण यह 
में 


च्छ च्छ 
कक (8. हज 


है कि ये गद्यकाव्य के लेखकों में सर्वप्रथम हें। इनकी एकमात्र रचना वासव- 
दत्ता' हूँ। प्राचीन काल में वासवदत्ता की प्रेम कहानी बड़ी प्रसिद्ध थी; 
परन्तु उस प्रसिद्ध कथा से इस पुस्तक का कोई संबंध नहीं हें। यह पूरा 
कथानक कवि के मस्तिष्क की उपज हेँ। इस ग्रन्थ के रचना काल का निर्णय 
अभी तक नहीं हो पाया। परन्तु महाकवि बाण ने इनके ग्रन्थ का उल्लेख 
किया है*। अतः इनका बाणभट्ट से प्राचीन होना स्वाभाविक हैं। कवि ने 
ग्रन्थ के उपोद्धात में किसी विक्रमादित्य के कीतिशेष होने का उल्लेख किया 
है। परन्तु निश्वय करना कठिन हैँ कि यह विक्रमादित्य कौन था । सूबन्धु 
न्याय वारतिक के रचयिता उद्योतकर से परिचित थे। उद्योतकर का समय 
षष्ठ शताब्दी का अन्त माना जाता है। अतः सूुबन्धु का समय सप्तम शतक 
का आरम्भ समभना चाहिए। 

सुबन्धु का यह ग्रन्थ बड़ा ही क्लिष्ट है। इसमें प्रत्येक अक्षर में इलेष 
पाया जाता हूँ । इस प्रकार कवि ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण रूप से निभाया 
है। प्रत्येक पद पर कोष देखे बिना इस ग्रन्थ को समभना कठिन है। 


२--बाणभट्ट 
महाकाव्य तया नाटक के क्षेत्र में जो स्थान कालिदास को प्राप्त हैं 





१--शार्दूलविक्रीड़ितैरवे प्र्यातो राजशेखर: । 
शिखरीव परं वक्‍ते: सोल्लेखेरुज्चशेखर: ॥ 
२--हषेचरित भूमिका । 
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वही महाकवि बाणभट्ट को गद्य-क्राव्य में मिला है । विद्वानों का कहना 
हैं कि गद्य ही कविय्रों की कसौटी है?। यदि हम कसौटी पर बाणभट्ठ 
को कसते हें तो ये खरे उतरते हुँँ। किसी मनचले ने तो यहां तक लिख 
दिया हैँ कि सारा काव्य संसार बाण का जूठा हँ*। सच तो यह है कि 
बाणभट्ट सरस्वती के वरद पुत्र थे। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। 
भावान सार भाषा का प्रयोग करना इनके बायें हाथ का काम था। गद्यकाव्य 
का ऐसा मधूर तथा सुन्दर लेखक संस्कृत साहित्य में दसरा नहीं हैं। 

हषचारित' के प्रारम्मिक दो परिच्छेरों में बाणभद्ट ने अपने जीवन 
चरित का वर्णन किया है जिससे पता चलता हैँ कि ये सोन' नदी के किनारे 
प्रीतिकूट नामक नगर में निवास करते थे। इनके पितामह का नाम अर्थंपति 
और पिता का नाम चित्रभान्‌ था। यह तो प्रसिद्ध ही हैँ कि ये थानेइवर 
के तत्कालीन नरेश हषंवर्धन की सभा के प्रमख पण्डित थे। हषंवर्वन ने 
६०६ ई० से ६४८ तक राज्य किया। अत: बाणभट्ट का समय सप्तम शता- 
ब्दी का पूर्वाढ है। 

बाणभट्ट ने तीन ग्रन्थों की रचना की है--(१) कादम्बरी, (२) हर्ष 
चरित और (३) चण्डीशतक। चण्डीशतक भगवती दुर्गा की स्तुति में लिखा 
गया स्तोत्र है जो स्प्र्घरा छन्द में लिखा गया है। हर्षचरित में बाण के 
आश्रयदाता हर्षवर्धन का जीवन चरित हूँ जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा 
महत्त्वपूर्ण है। कादम्बरी बाणभट्ट की सर्वेश्रेष्ठ तथा सर्वत्रिय रचना है। 
इसमें कादम्बरी के प्रेम का वर्णन बड़ी सून्दर भाषा में किया गया है। 
यह ग्रन्थ दो भागों में हँ--पूर्वार्ध और उत्तरारद्ध । इसमें पूर्वार्द तो बाणभट्ट 
की रचना हूँ और उत्तरार्ध उनके योग्य पुत्र पुलिन्दभट्ट की। पूर्वार्द की 
रचना करने के पदचात्‌ बाण का स्वगंवास हो गया, तब उनके पुत्र ने, 
जनता की इच्छापूर्ति और सन्‍्तोष के लिये, इस कथा को पूरा किया 
जिसका उल्लेख उन्होंने स्वयं किया हँ3। 

कादम्बरी संस्कृत गद्य-साहित्य का अनूठा रत्न है । इसकी कथा बड़ी 


व -वनन-+>क नाक ८७» “क-मपानन पाक >-ननन-नाकन सापननन-+--क.। फमनक-कन--म-जथ-अनमका५ 3. 


१--गद्ये कवीनां निक्ष वर्दान्ति । 
२--बाणोच्छिष्टं जगत्‌ सर्वम्‌। 
३--विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथा प्रबन्ध: । 
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मनोरम है। प्रेम का जैसा शुद्ध और आदर्श रूप यहाँ दिखलाया गया है 
वैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं। बाण ने प्रकृति-निरीक्षण में अपनी पूरी योग्यता 
दिखलाई है। बाण की शैली ओज, प्रसाद और माघुय तीनों गुणों से युक्त 
है। भावानूसार इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। जहाँ विन्ध्याटवी और 
दावरसैन्य का वर्णन है वहाँ समासबहुला भाषा का प्रयोग हुआ है परन्तु 
जहां हृदय के किसी कोमल भाव की व्यञ्जना है, वहां वाक्य छोटे-छोटे 
हैँ और समास का नितान्त अभाव हैँ। छोटे तथा चुभते वाक्यों की रचना--- 
जिनमें गागर में सागर भरने का प्रयत्न हँ--बाण की खास विशेषता हैं। 
इसीलिये किसी कवि ने ठीक ही लिखा है कि अधिक प्रगल्भता को प्राप्त 
करने के लिये वाणी (सरस्वती) बाण बन गई१॥ वास्तव में भाव और 
भाषा, शब्द और अर्थ का जैसा सुन्दर सामज्जस्य बाण की रचना में मिलता 
हैं वैसा अन्यत्र नहीं" । 
३--दण्डी 


दण्डी के जीवन चरित के विषय में निश्चय रूप से कुछ ज्ञात नहीं हैं 
अवन्तिसुन्दरीकथा से पता चलता हूँ कि इनके प्रपितामह का नाम - दामो- 
दर था। दण्डी के पिता का नाम मनोरथ और माता का गौरी था। बालक- 
पन में ही माता-पिता के मर जाने पर ये निराश्चित होकर इधर-उधर घूमते 
रहे । बाद में काञउची के पल्‍लव नरेश के यहाँ रहने लगे। ये दक्षिण के 
काटी नगरी के निवासी थे। दण्डी ने भामह के काव्यालंकार में उल्लि- 
खित सिद्धान्तों का खण्डन किया हैं। अत: यह भामह के परवर्ती हें। इनके 
काव्यादर्श में राजवर्मा नामक पललव नरेश का उल्लेख हैं। इससे यदि हम 
राजवर्मा का विरुद धारण करनेवाले नरसिह वर्मा द्वितीय (६९०-७१५ ६०) 
का संकेत मानें तो दण्डी का समय सप्तम शताब्दी का उत्तराद्ध प्रतीत 
होता है । 

दशक्‌मारचरित दण्डी की प्रसिद्ध रचना है। यह सुन्दर गद्य काव्य है 
जिसमें दस राजक्‌मारों का चरित वर्णन किया गया हैं। अवन्तिसुन्दरी 


१--जाता शिखण्डिनी प्राग्‌ यथा शिखण्डी तथा«वगच्छामि। 
प्रागल्म्यमधिकमाप्तू वाणी बाणो बभूवेति ॥ 
२--शब्दार्थथोी: समो गुम्फ: पाञ्चाली रीतिरिष्यते। 
शिलाभट्टारिकावांचि_ बाणोक्तियू, च सा . यदि॥ 
पू० १३ 
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कथा इनकी दूसरी रचना है । इन्होंने साहित्य-शास्त्र के ऊपर काव्यादर्श नामक 
गअन्थ का निर्माण किया है। दण्डी का स्थान गद्य के इतिहास में अपनी 
विशिष्टता लिये हुए है। कथानकों में कौतुक तथा विस्मयजनक घटनाओं 
का पुट देते से अदभुत रस का प्रभूत संचार किया गया हैं। इनकी सरल 
और सुबोध गद्य-शेली ने इनके काव्य को और भी रुचिर बना दिया है । 
इनकी शैली सजीव और चुस्त है। इन्हीं कारणों से कतिपय. आलोचक 
बाल्मीकि और व्यास के अनन्तर दण्डी को ही तीसरा कवि मानते हें" । 
४--धनपाल 

ये काइ्यप गोत्रीय जेन थे और भोजराज के पितृब्य मुञ्जराज के 
सभासद थे। इनका समय १० वीं शताब्दी है। इनके ग्रन्थ का नाम तिलक 
मठ्जरी' हैँ । इनकी भाषा बड़ी ओजस्विनी तथा प्रभावशालिनी हूँ। इनकी 
दोली पर अनेक प्वंवर्ती कवियों की छाया पड़ी हुई है। 

इनके अनन्तर अनेक छोटे-मोटे गद्य लेखक हुए जिनमें वादीभ सिंह और 
सोडुल प्रसिद्ध हें। वादीभ सिंह का समय १०वीं शताब्दी है। इनके ग्रन्थ 
वद्यचिन्तामणि' में जैन पुराणों में उल्लिखित जीवन्धर की कथा का 
वर्णन सुन्दरता से किया गया है। सोइल (११वीं शताब्दी) की उदय 
सुन्दरीकथा” गद्य साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती है । यह कथा गद्य- 
पद्मयात्मिका हैं। इस कथा की नायिका नाग लोगों के अधिपति शिखण्डतिलक 
की कन्या 'उदयसुन्दरी' है और नायक प्रतिप्ठानपुर का राजा मलयवाहन 
हैं। इसको भाषा सरल और सुन्दर हैं। 

चम्पू काव्य 

गयय तथा पतद्च के मिश्रग युक्त काव्य को चम्पू कहते हेँं। संस्कृत 
साहित्य में काव्य रचना का यह नया प्रकार हेँ। चम्पू काव्य को पढ़कर 
कहीं तो बाण और दण्डी के पड़ने का आनन्द मिलता है और कहीं कालि- 
दास का। इस प्रकार चम्पू काव्य में गद्य तथा पद्म दोनों का आनन्द साथ 

_ ही साथ आता रहता है। यद्यपि संस्क्रत साहित्य में पद्म और गद्य का 

आरम्भ बहुत पहले हो चुका था परन्तु यह आइचयें का विबय हूँ कि 
चम्पू काव्य की उत्पत्ति दसवीं शताब्दी के पहले नहीं हुई। संभव है चम्पू 





१--जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधा&भवत्‌ | 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि॥ 
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काव्य इसके पहले भी लिखे गये हों परन्तु वे इस समय उपलब्ध नहीं होते। 

संस्कृत में गद्य-यद्य मथी वाणी के दुष्टान्त प्राचीन काल में मिलते हें। जातक- 

माला तथा हरिषेण की प्रशस्ति में पद्म के साथ गद्य की रचना की गई 

है। इन्हें हम चम्पू का पूर्वरूप मान सकते हें। परन्तु काव्य के सम्पूर्ण 

रूक्षणों से समन्वित चम्पू की रचना बहुत पीछे की जान पड़ती है। 
१ त्रिविक्रम भट्ट 


संस्क्ृत साहित्य का प्रथम चम्पू 'नल चम्पू' है। इसके रचयिता का नाम 
त्रिविक्रम भट्ट हैँ। ये शाण्डिल्य गोत्रीय श्रीधर के पौत्र तथा देवादित्य के 
पुत्र थे। इन्होंने बाणभट्ट के काव्य की प्रशंसा अपने ग्रन्थ में की है। इनके 
एक इलोक (पर्वतभेदिपवित्रम्‌ ६२९) को भोजराज ने 'सरस्वती कण्ठाभरण' 
में उद्धृत किया है। ये राष्ट्रकूट वंशीय नरेश कृष्ण द्वितीय के पौत्र, जगत्‌- 
तुंग के पुत्र इन्द्रराज के सभापण्डित थे। अत: इनका समय दसवीं शताब्दी 
का आरम्भ हैे। 

नल चम्पू' में नल-दमयन्ती की कया का सुन्दर वर्णन किया गया हूँ। 
इस ग्रन्थ में कवि ने अपनी काव्य चातुरी की पराकाष्ठा दिखलाई है। 
तिविक्रम भट्ट संस्कृत के सर्वप्रवान इलेषकवि हूँ। सुबन्धु ने भी अपने 
ग्रन्थ में इलेब का प्रयोग किया है परन्तु अप्रचलित, अभंग दइलेषों के प्रयोग 
से उनका काव्य अत्यन्त कठिन बन गया है। किन्तु त्रिविक्रम के इलेष की यह 
विशेषता है कि इन्होंने प्रचलित, लोक प्रसिद्ध सभंग इलेष का व्यवहार किया 
है। अतः इनका काव्य प्रसन्न और सुन्दर है। इनकी कविता के पदविन्यास 
नितान्त मंजुल हें। रचना इतनी मधुर हैँ कि बार-बार पढ़ने पर भी सन्तोष 
नहीं होता। शब्या' इतनी रमणीय है कि कोई भी पद अपने स्थान से 
हटाया नहीं जा सकता। इनकी परिसंख्या भी कम मनोरंजक नहीं है। इस 
प्रकार से इनका काव्य बड़ा मधुर और सुन्दर बन पड़ा है। 

तजिविक्रम भट्ट के द्वारा प्रचारित चम्पू काव्य शैली पिछली शताब्दियों 
में बहुत ही लोकप्रिय हुईै। सोमदेव सूरि ( १०वीं शताब्दी ) का 
“बश:तिऊलक' चम्पू कवि के परम गुरु यशोधर महाराज के चरित वर्णन के साथ 
साथ जैन धर्म का व्यापक वर्गन करता है। भोजराज (११वीं शत्राब्दी) 
का चम्पू रामायग” रामचन्द्र क/ कथा का चम्पू रूप है जिसमें कवि का 
शाब्दिक पाण्डिटरप तथा अलंकार-चातुर्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन 
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कवियों के अतिरिक्त जीव गोस्वामी, कविकण्णपूर, नीलकण्ठ दीक्षित तथा 
बेह्‌ कटाध्वरि आदि ने अनेक चम्पू काव्पों की रचना की परन्तु इनका 
आविर्भाव काल हमारी निश्चित अवधि के भीतर न होने के कारण इनका 
वर्णन छोड़ दिया गया है। इन चम्पू्‌ काव्यों की रचना शैली का प्रभाव 
प्रान्तीय भाषाओं पर भी पड़ा हैं। उत्तर भारत की प्रान्तीय भाषाओं ने 
चम्पू काव्य की रचना की ओर विशेष आग्रह नहीं दिखलाया परन्तु आन्ध्य 
और मलयालम भाषाओं में चम्पुओं की लोकप्रियता आज भी बहुत 
व्धिक हूँ । 
कथा-साहित्य 

धारतीय साहित्य की विश्व साहित्य को जो देन है उसमें कथा-साहित्य 
का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सच तो यह हैं कि भारतीय कथा साहित्य 
ने समस्त पश्चिमी कथा-साहित्य पर अपना गहरा प्रभाव डाला है। यह 
कुछ अत्युक्ति न होगी कि हमारा भारतवर्थ ही संसार की कथाओं 
का मूल उद्गम स्थान है । यहाँ की ही मूल कयाएँ अरब होते हुए ग्रीस और 
रोम में पहुँचों और वहाँ के कथा-साहित्य पर उन्होंने अपना गहरा रंग 
जमाया। कथाएँ यहीं से यात्रा प्रारम्भ कर संसार के समस्त सभ्य देशों 
में व्याप्त हो गई । षष्ठ शताब्दी में हम भारत में उन कथाओं की लोक- 
प्रियता पाते हें जिनका संग्रह पंचतन्त्र' में आज भी उपलब्ध हो रहा है। 
वंचतन्त्र की कहानियाँ संसार के विभिन्न भागों में कंसे फैली, इसका वर्णन 
मनोरंजक और आदचयंदायक हैं 

षष्ठ शताब्दी में फारस देश में खुसरो नौशेरवाँ बादर्शाह 
राज्य करता था जो अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। उसके 
दरबारियों में संस्कृत का ज्ञाता एक हकीम था जिसका नाम बुरजोई' 
था। फारस' का भारत के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण किसी प्रकार 
नौसेरवाँ का ध्यान पंचतन्त्र की कहानियों की ओर आकृष्ट हुआ। उसने 
इस हकीम के द्वारा ५३३ ई० में इन कहानियों का अनुवाद पहलवी' भाषा 
में करवाया ! 

इस अनुवाद के ५० वर्ष के भीतर ही बृद नामक एक ईसाई पादरी 
ने सन्‌ ५७० ई० में इसका पहलवी भाषा से सीरियन' भाषा में अनुवाद 
कलिलग और. दमनग' के नाम “से किया। कुछ दिनों बाद इसका 
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अनुवाद सीरियन भाषा से अरबी भाषा में किया गया। इस अनुवाद का 
माम कलिलहू और दमनह' है जो पंचतन्त्र के प्रथम तन्त्र के प्रधान पात्र 
“करकट और दमनक' के नाम पर हूँ । यह अनुवाद अब्दुल्ला बिन अलमु 
कफूफा ने ७५० ई० में किया था। इसी शताब्दी में सन्‌ ७८१ ई० में 
अब्दुल्ला बिन हवाजी ने पहलवी से अरबी भाषा में दूसरा अनुवाद किया। 
अरबी मध्य-पुग की सभ्य भाषा थी। इस भाजा में अनुवाद होते ही 
धीरे-धीरे पाव्चात्य देशों में भी क्याएरँ फंलने लगीं और कूछ ही 
सदियों में लेटिन, ग्रीक, जममन, फ्रेंच, स्पेनिश और अंग्रेजी आदि भाषाओं 
में इन कहानियों के अनुवाद हो गये। विद्वानों की दृड़ धारणा है कि ग्रीस 
के सूश्रसिद्ध कथा-संग्रह “इसाप की कहानियाँ” और अरब की मनोरंजक 
कहानियाँ. “अरेबियन नाइट्स” का आधार पंचतन्त्र की कहानियाँ 
ही हैं। मध्ययुग में ये कयाएँ विद्यापति की कहानियों के नाम से 
पश्चिमी जगत्‌ में विख्यात थीं। यदि घ्यानपूर्वक अनुशीलन किया 
जाय तो इसाफप की कहानी तथा इन कहानियों में बड़ी समानता 
मिलेगी | 
१--पंचतंत्र 

भारतीय कथा साहित्य में पंचतन्त्र का बड़ा महत्व है। पीछे यह दिख- 
लाया गया है कि मध्ययुग में इस महत्वपूर्ण पुस्तक के अनेक अनुवाद 
विभिन्न भाषाओं में हुए और इसकी कथाओं ने पाइचात्य कया-साहित्य को 
प्रचुर रूप से प्रभावित किया है। पंचतन्त्र में जिन कयाओं का संप्रह है 
वे भारत में नितान्त प्राचीन हें । भिन्न-भिन्न शताब्दिवों में, भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में, इस ग्रन्थ के अनेक' संस्करण हुए जिनमें कुछ आज भी उपलब्ध 
हैं। पंचतन्त्र के जो संस्करण आज उपलब्ध हें उनमें चार प्रवान है-- 
(१) पहलवी अनुवाद उपलब्ध तो नहीं है परन्तु सीरियन और पहलवी अनुवादों 
से प्राप्त हैं। (२) दूसरा संस्करण गुणाइय की बृहत्कथा में अन्तनिविष्ट 
है। (३) तीसरा संस्करण 'तन्त्राख्यायिका' तथा उस्ती से सम्बद्ध जैन 
कथा संग्रह हैं। (४) चोया संस्करण दक्षिगी पञ्चतन्त्र का मूल 
रूप है । 

पंचतंत्र के लेखक का नाम विष्णु शर्मा हैं। कहा जाता है कि दक्षिण 
के महिलारोप्य नगर में अमरकीति नामक राजा था। उसे अपने मूर्ख पुत्रों 
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को विद्वान्‌ और नीतिसम्पन्न बनाने के लिए योग्य गुर की आवश्यकता थी। 
विष्णु शर्मा लोक और शास्त्र दोनों में विद्वान्‌ थे अतः इन मूर्ख राजकुमारों 
को पढ़ाने का काम इन्हें मिला। इन्होंने इसीलिए पंचतन्त्र की रचना की 
जिसमें राजतन्त्र की सब बातें कथा रूप में कह दी गई हूँ। इस ग्रन्थ में 
पांच तन्‍त्र हें। प्रत्येक तन्‍्त्र में मुख्य कया एक ही है, परन्तु उसकी सहायक 
अनेक कथाएँ कदी गई हूँ। इस ग्रन्थ में अनेक सूक्तियाँ और नीति के इलोक 
हैं। इसकी भाषा सरल, सुबोध और सुन्दर है । 
२--हितोपदेश 

नीति कया की पुस्तकों में हितोपदेश सव्ंप्रिय तथा प्रसिद्ध हैं। इसके 
रचयिता का नाम नारायण पण्डित था जो बंगाल के राजा धवलचन्द्र 
के आश्रित थे। इनकी ग्रन्थरचना का समय १४वीं शताब्दी के आसपास 
है। ग्रन्यकार ने लिखा हैँ कि उसका मूल आधार पंचतंत्र ही हैँ। हितो« 
पदेश की आधी कथाएँ पंचतंत्र से ली गई हूँ। इस ग्रन्थ के चार परि- 
चछेद हे--( १) मित्रलाभ, (२) सुहृद भेद, (३) विश्रह और (४) सन्वि। 
इसकी भाषा बहुत सरल है। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को सर्वप्रथम यही 
ग्रन्य पढ़ाया जाता है। इसमें नीति के इलोक भरे पड़े हें। यदि नीति 
और सदाचार की शिक्षा किसी को देनी हूँ तो इससे सुन्दर तथा सररूू 
ग्रन्य दूसरा नहीं हूँ। संस्कृत के प्रचार में इस ग्रन्थ का बहुत बड़ा 
हाथ हे। 

३--बृहत्कथा 

संस्कृत साहित्य में वृहत्कथा का बड़ा नाम है। बाण", दण्डी* तथा 
सुबन्बु3 ने अपने ग्रन्थों में इसका उल्लेख किया है जिससे पता चलता है 
कि यह ग्रन्थ उन दिनों कितना प्रसिद्ध था। यह ग्रन्थ संस्कृत साहित्य का 
प्रावीनतम कथा-पंग्रह है। यह पैंशाची भाषा में लिखा गया था परन्तु 
दुर्भाग्य का विषय है कि मूल ग्रन्थ आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। कुछ 
लोग इस ग्रन्थ को पंचम शतक की रचना मानते ह परन्तु अधिकांश विद्वानों 
१--समुद्दीपितकन्दर्पा कृतगौरीअसाधना | 

हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय वृह॒त्कथा ॥ हज॑चरित प्रारंभिक इलोक । 


२---भूतभावषामयां प्राहुरदुभुतार्था बृहत्कथाम्‌ । --कामग्यादर्श १॥३८ 
३--बहत्कयालम्बेरिव सालभंजिकानित है:। --वासवदत्ता 
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की सम्मति में इसकी रचना विक्रम की प्रथम शताब्दी में हुई थी। इस 
महाग्रन्थ के रचयिता का नाम गृगाढहय था। आज कल वृहत्कथा के तीन 
संस्कृत अनुवाद उपलब्ध हैं जिनका वर्णन आगे किया जाता हैं। 
४--शहत्कथाश्लोकसंग्रह 
जसा कि नाम से ही विदित होता है, यह वृहत्कथा का अनुवाद हैं। 
इसके रचयिता बृधस्वामी हैँ जो नेपाल के रहनेवाले थे । इनका समय 
आतठत्रीं अथवा नवीं शताब्दी माना जाता है। इस ग्रन्थ की हस्तलिखित 
प्रति खण्डित मिली हैँ जिसमें २८ सर्ग ही' उपलब्ध हें जो मूलग्रन्थ के 
अंदामात्र हें। इसमें ४५३९ इलोक हें। यदि यह पूरा ग्रन्थ उपलब्ध होता 
तो इसमें २५,००० से कम इलोक न होते। 
५--बहत्कथामंजरी 
यह भी वृहत्कया का अनुवाद है। यह आचार्य क्षेमेन्द्र की रचना हैं, 
जिनके काल तया काव्य कला के संत्रंव में कुछ विस्तार के साथ पीछे 
वर्गन किया जा चुका हूँ। इस ग्रन्थ में ७५०० इलोक हें। कया की नीर- 
सता को द्र करने के लिये क्षेमेन्द्र ने बीच-बीच में सुन्दर प्रसंग भी 
कल्पना के द्वारा जोड़ दिये हें। इसकी भाषा बड़ी सरस और सुबोषच हें। 
६--कथा-सरित्सागर 
इसके रचयिता सोमदेव कास्मीरी ब्राह्मग थे। इनके पिता का नाम 
राम था। इन्होंने अपने ग्रन्थ की रचना १०६३ ई० से १०८१ ई० के 
बीव में की। वृहत्कया का यह सबसे प्रसिद्ध अनुवाद हैँ। इसमें २४,००३ 
इलोक हैं। पेजजर नामक विद्वान ने इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया 
है। संस्कृत में यह ग्रन्थ बड़ा प्रसिद्ध है। इन कथा-प्रन्थों के अतिरिक्त 
शिवदास की बेतालपंचाविशतिक। भी हे। 'शुक सप्तति” और 'सिहासन 
द्वात्रेशिका' भी मनोरंजन की दृष्टि से अच्छे कथा-प्रन्थ हें। 
अलंकार-शास्त्र 
पीछे हमने काव्य, नाटक, चम्पू और गद्य काव्य का विवेचन किया है। 
अब यहाँ अलंकार शास्त्र का वर्णन प्रस्तुत किया जायगा। जहाँ काव्य का 
लक्षण अलंकार, गृग, दोष, रीति, वृत्ति आदि वियय्रों का वर्जन 
होता हैं उसे अलंकार-शास्त्र कहते हें। यद्यपि यह नाम समुचित 
नहीं जान पड़ता परन्तु यह बहुत ही प्राचीन है। भामह ने अपने ग्रन्थ 
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का नाभ “'काव्यालंकार' रक्‍्खा हैं। अतः इसका प्रावीन नाम अलंकार-स्ास्त्र 
ही हैँ, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। प्राचीन काल में काव्य की आत्मा अल॑- 
कार ही समझा जाता था। संभवत: इसीलिए इस शास्त्र का नाम ही अलं- 
कार-शास्त्र पड़ गया। राजशेखर ने इस शास्त्र को साहित्य विद्या' कहा है। 
यह नामकरण भागमह के शब्दाथों सहितौ काव्यम्‌” इस काव्य लक्षण 
के आधार पर दिया गया हैं । 

यह शास्त्र बहुत प्राचीन हे। राजशेखर के अनुसार भगवान्‌ शंकर ने 
इस शास्त्र की शिक्षा सर्वेप्रवम ब्रह्माजी को दी जिन्होंने इसका उपदेश 
अनेक देवताओं और ऋषियों को दिया | इस निर्दश से ज्ञात होता हैं कि 
इस शास्त्र की उत्पत्ति देवी हेँँ। पाणिनि ने कृशाइव और शिलालिन्‌ के 
हारा निर्मित नट-सूत्रों का नाम निर्देश किया हैं ?। इनसे भी पहले यास्क 
ने उपमालंकार का विस्तृत वर्गन किया है। निरुक्‍्तकार ने उपमा के उदा- 
हरण में ऋग्वेद के अनेक मन्‍्त्रों को उद्धत किया हूँ। अग्नियुराण में अलंकार 
शास्त्र का विषय प्रतिपादित हैँ। रुद्रदामन के शिलालेख की भाषा केवल अल्ंकार- 
पूर्ण ही नहीं हें बल्कि उसमें अलंकार शास्त्र के कतिपय सिद्धान्तों का भी 
निर्देश है। परन्तु इस शास्त्र का क्रमबद्ध वर्गन हमें आचार्य भरत के नाट्य- 
शास्त्र में सर्वेश्रवम उपलब्ध होता हँँ। भरत मूनि का नाट्य-शास्त्र एक 
विश्वकोव हूँ जिसमें अलंकार शास्त्र, संगीत, छन्‍्द तथा नाट्य---आदि अनेक 
विषयों की विस्तृत मीमांसा की गई है। इस ग्रन्थ में ३६ अध्याय और 
५००० इलोक हें। भरत रस-प्म्प्रदाय के आचार्य हें। इनकी सम्मति में 
नाटक में रस की ही प्रधानता रहती है। अलंकार शास्त्र का विवेचन 
आनुसंगिक रूप से, €ठे, छवें और १६वें अध्यायों में किया गया हे। 
इंस ग्रन्थ की' रचना का समय विवादास्पद है। परन्तु यह ग्रन्य कालिदास 
से प्राचीन अवश्य हें क्योंकि इन्होंने अपने ग्रन्य में भरत का नामोल्लेख 
किया है*। यद्यपि अलंकार शास्त्र बहुत प्राचीन हैँ परन्तु भरत के नाट्य 
पास्त्र में इसका सुव्यवस्यित वर्णन हमें सर्वत्रयम प्राप्त होता है। 

१--पराशयंशिलालिश्यां मिक्षुनट्सूजयो:। 

कमदेकशाइवादिनि: । 
२--मुनिना भरतेन यः प्रयोगों भवतीव्वष्टरसाश्रय: प्रयुक्त: । 
--विक्रयोवेशी 
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भारतीय अलंकार-शास्त्र में भामह का महत्त्वपूर्ण स्थान हे। भागह 
ही सर्वप्रथम आलंकारिक हैं जिन्होंने अपने ग्रन्थ में इसी विषय पर स्वतन्त्र 
रूप से क्रमबद्ध वर्णन किया है। भामह के सुश्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम काव्या- 
'लंकार हैँ। यही पुस्तक मरत-पद्चात्‌ युग का सर्वप्रयम मान्य ग्रन्य है जिसमें 
अलंकार-शास्त्र नाट्य शास्त्र की परतन्त्रता से अपने को उन्मुक्त कर, एक 
'स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। भामह के पूर्ववर्ती 
आचार्यों में मेब्राविरुद्ध का नाम मिलता है परन्तु इनकी रचना अभी तक 
'उपलब्ध नहीं हुई हैँ। भामह का ग्रन्थ, अभी कुछ वर्ष हुए, उपलब्ध हुआ 
है। इस ग्रन्य का सुन्दर तथा वैज्ञानिक संस्करण प्रोफ़ेसर बलदेव उपाध्याय 
बे बड़े परिश्रम से काशी से प्रकाशित किया हैं। 

भग्मह काइ्मी र के निवासी थे। इनके पिता का नाम रक्ति़गोमी था १। 
इस नास के आधार पर कुछ विद्वान्‌ इन्हें बौद्ध मानते हें परन्तु इस कल्पना 
के लिए कोई विशेष प्रमाण नहीं है। भामह और दण्डी के काल के विषय 
में बड़ा विवाद था। परन्तु अब प्रबल प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका हूँ 
'कि भागमह दण्डी के पूर्ववर्ती थे। भामह ने अपने ग्रन्थ में प्रत्यक्ष का 
लक्षण प्रसिद्ध वौद्धाचायं दिछुनाग के अनुसार दिया हँ*, धर्मकीति के अनुसार 
नहीं। इसमें इंतनका समय इन दोनों आचार्यो--दिझू नाग और घधर्मकीति--के 
बीव में मानना उचित है। 

भामह का ग्रन्थ काव्यालंकार सुप्रसिद्ध है। इपमें छः: परिच्छद हें जिनमें 
काव्य के साधन, लक्षण, भेद, अलंकार, दोष आदि का वर्णत है। इस 
अन्य में ४०० इलोक हूँ जिनमें अलंकार-शास्त्र के समस्त विषयों का वर्णन 
उचित रीति से किया गया हूैँ। भामह अलंकार सम्प्रदाय के आदि आचायें 
हैं। इनके मत से अलंकार ही काव्य की आत्मा है। इनके कूछ विशिष्ट 
सिद्धान्त निम्नांकित हँ---शब्द और अरय॑ इस यूगल का काव्य होना (दब्दार्थी 
काव्यम्‌), भरत प्रतिपादित दश गुणों का ओज, प्रसाद और माधुर्थ इन तीन 


१--अवलोक्य मतानि' सत्कवीनामवगम्य स्वधिया च काव्यलक्ष्म) 
सुजनावगमाय भामहेन ग्रथितं रक्तिहगोमिसूनुनेदम्‌ ।। 
---काव्या ढूंका र--अन्तिम इलोक 





२--प्रत्यक्ष कल्पनापोढ़म्‌ । 
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गुणों के भीतर ही अन्‍्तर्भाव होना; वक्रोक्ति का समस्त अलंकारों का मूल 
होना; और दशविध दोबों का सुन्दर विवेचन । भामह की शैली सरल और 
सीधी हूँ । भावों का स्पष्टीकरण बड़ी सुन्दर रीति से किया गया हेँ। इस 
प्रकार अलंकार शास्त्र के सर्वप्रथम मौलिक लेखक के रूप में तया अलंकार 
सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक के रूप में भामह का महत्त्व अधिक है। 
२--दण्डी 

दण्डी' के समय तथा जीवनचरित का वर्णन गद्यकाव्य के प्रसझग 
में अन्यत्र किया जा चुका है। अलंकार-शास्त्र पर लिखा गया इनका ग्रन्थ 
काव्याददें है जो पण्डितों में सदा लोकश्रिय रहा है। इस ग्रन्थ का अनु- 
वाद कन्नड भाषा की प्राचीन पुस्तक 'कविराज-मार्ग में, सिहली ग्रन्थ सिय- 
बस-लकर' (स्वभाषालंकार) में तथा तिब्बती भाषा में उपलब्ध होता है ॥# 
इसी से इस ग्रन्थ की प्रसिद्धि तथा लोकश्रियता का अनूमान किया जा 
सकता है। इस ग्रन्थ में चार परिच्छेद तथा ६६० इलोक हें। इसमें काव्य 
के लक्षण, उनके भेद, वेदर्भी तथा गौड़ी रीति, दश गुण, अलूुकारों के लक्षण 
और ददविध दोषों का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। दण्डी 
ने भामह के सिद्धान्तों का खण्डन स्थान-स्थान पर किया है। ये अलंकार 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे। 

३--उद्धठ 

ये सुप्रसिद्ध आलंकारिक वामन के समकालीन थे। काश्मीर-तरेश जयापीड़ 
की सभा के ये सभापति थे। कल्हण का कहना है कि इनका प्रतिदिन 
का वेतन एक करोड़ दीनार (स्व्गमुद्रा) था*। यदि यह कथन सत्य है तो 
ये बड़े भाग्यशाली थे। जयापीड़ का समय अष्टम शतक का अन्तिम भाग 
हैं, अत: उद्भट का काल भी यही' समझना चाहिए। ये अलंकार सम्प्रदाय 
के पृष्ठपोषक थे। इन्होंने भामह के ग्रन्थ पर 'भामह-विवरण” नामक 
व्याख्या ग्न्‍रन्य लिखा है। इसका निर्देश 'लोचन” आदि प्रामाणिक ग्रन्थों में उप- 
लब्ध होता है। परन्तु खेद है कि इस ग्रन्थ की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है ।' 

उदभट की कीति “काव्यालंकार-सार-संग्रह! नामक ग्रन्थ के ऊपर अव- 





१--दीनारशतलक्षेण, प्रत्यहूं कृतवेतन: | 
भट्रोभूत्‌ उद्भटः तस्य भूमिभत्‌: सभापति: ॥। 
“--राजतरंगिणी' ४।४९५ 
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लरूम्बित है। इस ग्रन्थ में छः वर्ग हैं जिनमें कारिकाओं के द्वारा ४१ अलंकारों 
का वर्णन किया गया हैं! ग्रन्य का विषय अलंकार ही है। इसकी टीका 
मुकूल भट्ट के शिष्य प्रतिहारेन्द्रराज ने की हैं। भामह के समान अलंकार 
सम्प्रदाय के परिपोषक होने पर भी, ये भामह से अनेक सिद्धान्तों में भिन्नता 
रखते हूँ। ये अर्थभेद से शब्दभेद की' कल्पना को स्वीकार करते हें। इनके 
मत से इलेष अर्थालंकार हैँ तथा शब्दशब्लेष और अथंडलेष से इसके दो 
भेद हें। ये वाक्य का तीन प्रकार से अभिधा व्यापार मानते हेँं। 
४--रुद्रट 

जेसा कि नाम से विदित होता है, ये काइमीर के निवासी थे। राज- 
दोखर (९०० ई०) ने अपनी “काव्यमीमांसा' में इनके नाम का निर्देश 
काक्‌ वक्रोक्ति' को शब्दालंकार मानने के अवसर पर किया है"। इससे 
स्पष्ट हैँ कि इनका समय ९०० ई० के पहले हूँ। इनके ग्रन्थ का नाम 
भी काव्यालंकार' हूँ जो विषय की दृष्टि से अतीव व्यापक हैँ। इसमें 
अलंकार शास्त्र के समस्त सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या की गई हैं। काव्य 
के प्रयोजन, उद्देश्य तथा कवि सामग्री के अनन्तर अलंकार का विस्तृत 
तथा सुब्यपवस्थित वर्णन इस ग्रन्थ में पाया जाता है। भाषा, रीति, रस तथा 
वृत्ति कौ मीमांसा होने पर भी अलंकारों की समीक्षा ही इस ग्रन्थ का 
मुख्य विषय है | 

रुदट अलंकार सम्प्रदाय के ही अनुयायी हैँ। अलंकारों की सुव्यवस्था 
करना इस ग्रन्थ का उद्देश्य हैं। र॒द्वट ही सर्वप्रथम आचाय॑ हैं जिन्होंने पहले 
पहल अलंकारों का वेज्ञानिक विभाग किया है। इन्होंने अलूंकारों के चार 
मूलतत्वों को खोज निकाला है १ भामह तथा उद्भट के द्वारा व्याख्यात 
अनेक अलंकारों को इन्होंने छोड़ दिया है तथा अनेक नवीन अलंकारों की 
कल्पना की है। रसों का भी इन्होंने वर्गन किया है परन्तु इनका विशेष 
आग्रह अलंकारों पर ही है। 

५--बाग्भट 

ये जैन ग्रन्थकार थे। प्राकृत में इनका नाम “बाहड़' मिलता हैं। इनके 
पिता का नाम सोम था जो किसी राजा के मन्‍्त्री थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ 
में जो उदाहरण दिये हे उनमें कर्ण के पुत्र, अनहिलवड़ा के चालक्यवंशी 


१--काकुवक्रोक्तिनाम शब्दालंकारोथध्यमिति रुद्रट:। 
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नरेंद्र जयसिह का नाम अनेक बार आया है १। जयसिंह का समय १०९३ ई० 
से ११४३ ई० तक माना जाता है। इस प्रकार वाग्भट का समय १२वीं 
शताब्दी का पूर्वार्ष है। 

इनके ग्रन्थ का नाम वाग्मटालंकार' है जिसके ऊपर सिंह देवगणि ने टीका 
लिखी है । यह ग्रन्थ ५ परिच्छेदों में विभकत है और इसमें २६० इलोक हूँ। 
इसमें काव्यलक्षण, भेद, काव्यहेतु, अलंकार, दोष तथा रसों का वित्रेचन बड़ी 
सुन्दर रीति से किया गया हैँ। ये भी अलंकार समूदाय के ही अनुयायी हैं । 

६--जयदेब 

चन्द्रालोक' के रचयिता के रूप में जयदेव का नाम अलंकार शास्त्र 
में विख्यात है। इनकी उपाधि पीयूषवर्ष हैः जिसका अर्थ अमृत बरसाने 
वाला है। इनके पिता का नाम महादेव और माता का सुमित्रा था। ये 
गीत गोविन्द”! के अमर रचयिता जयदेव से पृयक्‌ व्यक्ति हैं। प्रसन्नराधव 
'नाटक के कर्ता जयदेव से भी ये भिन्न हें। डा० काणे ने इनको पक्षवरर 
नामक न्याय के लेखक से अभिन्न व्यक्ति माना हैं । अनेक प्रमाणों के आधार 
'पर इनका समय १२०० ई० के आस-पास निश्चित किया गया है। 

इनके ग्रन्थ का नाम चन्द्रालोक' है जो अलंकार का बड़ा लोकप्रिय 
अन्थ हैं। ये अलंकार सम्प्रदाय के पृष्ठपोषक हैं, क्योंकि इन्होंने अलंकार को 
ही आत्मा स्वीकार किया हे3। यह ग्रन्थ दस मधथूखों (अध्यायों) में विभक्‍त 
है और इसमें ३५० इलोक हें। इस ग्रन्थ की भाषा सरल और सीवी 
है, शली संक्षिप्त परन्तु प्रवाह युक्त है। एक ही इलोक में अलंकार का 
लक्षण और उसका उदाहरण भी दिया गया है जिसस विद्याथिप्रों के लिए यह 
अन्थ बड़ा उपयोगी है। अलंकारों को समभने के लिए यह ग्रन्थ अति उत्तम है । 





१---अणहिल्लपाटक पुरमवनिपति: कर्णदेवनपसूनु:। 
श्रीकलशनामधेय: करीच रत्नानि जगतीह॥ वा० लं० ४॥१३२ 
जगदात्मकीतिशुभ्र' जनयन्नुद्मवधामदो: परिधः। 
जयति प्रतापभूषा जयसिंह: क्ष्माभुदधिनाथ: ॥। 

--बही ४।४५ 
२--चन्द्रालोकमम्‌ं स्वयं बितनूते परीबूष्र एप: कृती । बन्द्रालोक । 
३--अडू गीकरोति यः काव्य शब्दार्थावनलंकृती । ' 

असौ न मन्‍्यते कस्मात्‌ अनष्णमनलं कृती ॥| चन्द्रालोक १८ 
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७--भानन्दवधन 
भारतीय अलंकार-शास्त्र में आनन्दवर्धन का स्थान सबसे अधिक महत्व- 
पूर्ण है। सच तो यह हैँ कि अलंकार-शास्त्र के इतिहास में इनके ग्रन्थ 
का वही स्थान है जो व्याकरण के इतिहास में पाणिनि की अष्टाध्याथी और 
वेदान्त दर्शन के इतिहास में वेदान्त सूत्रों का । इनका अमर ग्रन्थ ध्वन्यालोक! 
एक नवीन युग का उत्पादक ग्रन्थ है। जिस प्रकार पाणिनि के सूत्रों के 
ऊपर कालान्तर में अनेक टीकाएँ और भाष्य लिखे गये उसी प्रकार “ध्वन्या« 
लोक' के सिद्धान्त को स्पष्ट करने को लिए अनेक टीकाएँ तथा व्याख्याएँ 
लिखी गईं। अलंकार-शास्त्र में आनन्दवर्धन एक नये सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
है जो ध्वनि सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इनका ग्रन्थ इसी सिद्धान्त को बड़ी 
वैज्ञानिक रीति से पुष्ट करता हैं। संभवतः ध्वनि का सिद्धान्त अलंकार शास्त्र 
में कूछ नवीन नहीं हूँ परन्तु उसे सुव्यबस्थित कर एक नये सम्प्रदाय के 
रूप में प्रवतित करने का श्रेय आचार्य आनन्दवर्वन को ही प्राप्त है। राज- 
शेखर का यह कथन नितान्‍्त सत्य है कि ध्वनि को काव्य का तत्त्व बतलाने 
वाले आनन्दवर्बन ही' हें १ 
आनन्दवर्धन का काल-निर्णय निश्चित रूप से किया जा सकता है। 
राजतरंगिणी के अनुसार आनन्दवर्धन काइ्मीर के राजा अवन्तिवर्मा के 
सभा पण्डित थे*। इस राजा ने ८५५ ई० से ८८३ ई० तक राज्य 
किया । 
अतः: आनन्द का समय नवीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। आनन्द ने 
उद्भट का नामोल्लेख किया है । अत: इनका काल ८०० ई० के बाद होगा। 
राजशेखर (९०० ई०) ने इनका निर्देश अपने ग्रन्थ में किया है। अतः 
इनका साहित्यिक रचना काल ८०० ई० से ९०० ई० के बीच में है जो 
उपर्यक्‍त मत से मिलता है। 
आनन्दवर्धन के प्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम ध्वन्यालोक' है। इस ग्रन्थ के: 
तीन अंश हे--- (१) कारिका, जिनकी संख्या १२९ है। (२) वृत्ति--जों 
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१--ध्वनिनातिगभी रेण काव्यतत्त्वनिवेशिना । 

आनन्दवर्बन: कस्य, नासीदानन्दवर्थेनः ॥। 

२--मुक्ताकण: शिवस्वामी कविरानन्दवर्णनः | 
: प्रथां रत्नाकरदचागात्‌ साम्राज्येड्वन्तिवमेंग:॥॥ रा० त० ५॥३४ 
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कारिकाओं कौ गद्यात्मक विस्तृत व्याख्या है। (३) उदाहरण॥ कुछ विद्वानों- 
(डा० एस० के० डे आदि)--की सम्मति हूँ कि आनन्दवर्धन केवल वृत्ति और 
उदाहरण के ही रचयिता थें। मूल कारिकाओं का रचयिता कोई अन्य 
व्यक्ति था जिसका नाम सहृदय था । इस प्रकार इन विद्वानों के अनुसार 
कारिकाकार और वृत्तिकार दो विभिन्न व्यक्ति हँ१। परन्तु यह मत नितान्‍्त 
अआ्रामक हूँ और इसके लिये कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। 

ध्वन्यालोक में चार उद्योत या अध्याय हेँ। प्रथम उद्योत में ध्वनि- 
विरोधी आचायों की समीक्षा की गई है। दूसरे तया तीसरे में ध्वनि के 
प्रकारों का विवेचन विस्तार के साथ किया गया है। चौथे में ध्वनि की 
उपयोगिता का वर्णन हूँ । इस प्रकार से आनन्द ने ध्वनिविरोधियों के सिद्धान्तों 
का प्रबल खण्डन कर व्यब्जना की स्थापना की हूँ। आनन्द ने स्वयं 
लिखा हैँ कि ध्वनि का सिद्धान्त कुछ नव्रीन नहीं है प्रत्युत प्राचीन आचार्यों 
के द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी*। परन्तु ध्वनि सम्प्रदाय की नींव 
डालने का श्रेय आनन्द वर्घनाचायं को ही प्राप्त हैं। आनन्द के पहले ध्वनि के विषय 
में तीन मत थे--(१) अभाववाद, (२) भक्ति (लक्षणा) वाद और (३) 
अनिर्वंचनीयतावाद । इन तीतों वादों का मुंहतोड़ उत्तर देकर आनन्द 
ने व्यझजना की' स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध की तथा ध्वनि के विभिन्न प्रकारों का 
प्रथम बार विवेचन किया। आनन्दवर्बन की शैली बड़ी संक्षिप्त परन्तु 
सरल हूँ। केवल १२९ कारिकाओं में घ्वनि के समस्त सिद्धान्तों को 
सममभाना सचमृच गागर में सागर भरना हूँ। 

आनन्दवर्बन प्रतिभा सम्पन्न बहुमुखी विद्वान थे। ये एक सुप्रसिद्ध आलंका- 
रिक ही नहीं प्रत्युत कवि भी थे। इन्होंने अजुनचरित', विषमबाण लीला! 
तथा देवी शतक' जेसे सरल काव्यों की रचना की हैँ परन्तु इनका सववे- 
श्रेष्ठ ग्रन्थ ध्वन्यालोक' ही है। आनन्द का प्रभाव बाद के आलकारिकों 
पर प्रचुर मात्रा में पड़ा है और इन लोगों ने अनेक ग्रन्थ लिखकर आनन्द 
के ध्वनि सम्प्रदाय का समर्थन किया है। 
१--इस विषय के विस्तृत विवेचन के लिये देखिए--- 

डा० एस० के० डे--हिस्ट्री आफ संस्कृत पोइटिक्स, भाग १, पूृ०१११ 

डा० काणे--हन्‍्ट्रोडक्शन टु साहित्यद्रेण, पृ० ५८-७२ 
२--काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुत: यः समाम्नातपूर्वे। --ध्वन्यालोक 
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८--ध्वनि-मार्ग के आचाये--अभिनवगुप्त 
आनन्दवर्वन के पश्चात्‌ ऐसे अनेक आचाये उत्पन्न हुए जिन्होंने आनन्द 
के ग्रन्य पर टीका लिख कर अथवा स्वतन्त्र ग्रन्थ का निर्माण कर ध्वनि 
का समर्थन किया। इनमें आचायें अभिनवगशुप्त का नाम बहुत प्रसिद्ध है। 
इन्होंने आनन्द के ध्वन्यालोक' के ऊपर एक सुप्रसिद्ध टीका लिखी है जिसका 
नाम विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों में सहृदयालोकलोचन, ध्वन्यालोक- 
लोचन या काव्यालोकलोचन मिलता है। परन्तु यह लोचन” के नाम से 
ही अधिक प्रसिद्ध है "। अलंकार शास्त्र के इतिहास में इस ग्रन्थ का वही 
स्थान है जो व्याकरण में पतंजलि के महाभाष्य को और वेदान्त दर्शन में 
शंकराचार्य के शारीरक' भाष्य को प्राप्त है। यह ग्रन्थ टीका ही नहीं है, 
किन्तु एक स्वतन्त्र मौलिक ग्रन्थ हें और कहीं-कहीं तो मूल ग्रन्थ से भी 
अधिक कठिन हो गया हैँं। इस टीका के द्वारा लेखक ने ध्वनि के सिद्धान्त 
को अत्यन्त पुष्ट किया हैं तथा आनन्द के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया 
हे 
अभिनवगुप्त ने दो टीकायें लिखी थीं--(१) ध्वन्यालोक की 'लोचन' 
नामक टीका तथा (२) नाटथशास्त्र के ऊपर अभिनव-भारती। ये दोनों टीकायें 
अत्यन्त मौलिक' तथा प्रसिद्ध हें। यदि अभिनवभारती न होती तो नाट्य- 
शास्त्र के गूढ़ रहस्यों का हमें पता न चलता। आचार्य अभिनवगुप्त केवल 
आलंकारिक ही नहीं थे बल्कि दार्शनिक, कवि और आलोचक भी थे। ये 
दांव दर्शन के माननीय आचाय॑ थे। इनका तन्‍त्रालोक” तन्त्र-शास्त्र का 
विश्वकोब हैँ। ये काइमीर के निवासी थे और दसवीं शताब्दी' के उत्तराधें 
में विद्यमान थे । 
९--समब्मट ह 
मम्मट के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम काव्य-प्रकाश' हे जो एक नितान्‍्त 
मौलिक तथा दिद्धत्तापूर्ण ग्रन्थ हँ। न्याय शास्त्र के इतिहास में जो स्थान 
गछझूगेश उपाध्याय के तत्वचिन्ता मणि' को प्राप्त है वही' स्थान अलंकार 
धास्त्र के इतिहास में काव्यप्रकाश का हैं। अपनी मौलिकता के कारण 


१--कि लोचनं विनालोको भाति चन्द्रिकयापि । 
तेनाभिनवगुप्तो5त्र लोचनोन्मीलनं व्यधात्‌ ।। 
--+लोचन-उद्योत १, अन्तिम इलोक 
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यह ग्रन्य इतना प्रत्िद्ध हुआ कि मम्मट के बाद के आलूकारिकों की विद्वत्ता 
की यह निकषग्रावा बन गया तथा इस ग्रन्थ पर टीका लिखना ही पण्डितों 
का ध्येय बन गया। मम्मट ने आनन्द के ध्वनि-सिद्धान्त की' पुष्टि 
प्रबल प्रमाणों द्वारा की है और इसकी जड़ को दृढ़ कर 
दिया हूँ । " 
काव्य प्रकाश” के तीन अंश हें--(१) कारिका, जिनकी' संख्या १४८ 
हैं, (२) वृत्ति--जो कारिकाओं की गद्यात्मक विस्तृत व्याख्या हैं और 
(३) उदाहरण | इनमें से कुछ कारिका भरत से ली गई हैँ। परन्तु कारिकाएँ 
भरत मुनि की बनाई हुई हें यह दन्तकथा मात्र हैँ। क्‍या कारिका और 
क्या वृत्ति, दोनों के रचयिता मम्मट ही हेँ। इस ग्रन्थ में दस उल्लास हैं 
जिनमें क्रमश: काव्य स्वरूप, वृत्तिविचार, ध्वनिभेद, गुणीभूतव्यझू यथ, चित्र- 
काव्य, दोष, गुण, शब्दालंकार और अर्थालंकार का विवेचन हूँ। यह ग्रन्थ 
नितान्त प्रोढ़, सारगर्भित और पाण्टडित्यपूर्ण है। ध्वनिमार्ग का इससे अधिक 
सुन्दर विवेचन अन्यत्र नहीं है। 

ध्वनि-विरोधियों के मत का खण्डन आचाये मम्मट ने इस ग्रन्थ में इतने 
अच्छे ढंग से किया हैं कि इनके अनन्तर किसी को ध्वनिमागं का विरोध 
करने का साहस ही न रहा। इसी कारण मम्मट को “ध्वनि प्रस्थापन पर- 
माचार्य) की उपाधि दी गई है। इनकी शैली बड़ी संक्षिप्त तथा सूत्रात्मक 
है। इसीलिये यह ग्रन्थ बड़ा कठिन माना जाता है। काव्य प्रकाश की 
अनेक टीकाएँ होने पर भी यह ग्रन्थ आज भी दुर्गग बना हुआ है १। मम्मट 
ने दोषों के प्रकरण में अनेक महाकवियों की कविता में दोष दिखलाया है 

जिससे इनकी विद्गवत्ता प्रकट होती है। 
ये काइमीर के निवासी थे। कहा जाता है कि महाभाष्य की टीका 
प्रदीप” के रचयिता कैयट और वेदभाष्यकार उब्बट इनके अनुज थे। भोज- 
राज की दानशीलता की इन्होंने प्रशंसा की है। अतः इनका समय एकादश 

शतक का उत्तरार्घ है। 

१--काव्यप्रकाशस्य इृता गृहे गुहे, 
टोका: तथाप्येष तथैव दुर्गम: । 
२--काव्यप्रकाशों यवनः काव्याली च कुलाझुू गना। 
 अनेन' प्रसभाकृष्टा कष्टां एबाउस्नुते दशाम्‌ ॥। 
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१०--रुय्यक 

स्य्यंक भी काइ्मीर के निवासी थे। ये काश्मीर के राजा जयसिंह 
(११२८-४९ ई०) के सान्धिविग्रहिक महाकवि मंखक के गुरु थे। इसलिए 
इनेका समय १२वीं शताव्दी का मध्य भाग हैँ । इनकी प्रसिद्ध रचना अलं- 
कार सर्वेस्व' है जिसमें अर्थालंकारों तथा शब्दालंकारों का पाण्दित्यपूर्ण वर्गन 
किया गया है । इनकी अलुंकारों की समीक्षा मम्मठ की अयेज्ञा कहीं अधिक 
व्यापक और विस्तृत हे। इनके ग्रन्थ पर जयरथ और समृद्रवन्धं की पाण्डित्य 
पूर्ण टीकाएँ उपलंब्ध हें। इन्होंने मम्मट के काव्यप्रकाश' पर भी टीका 
लिखी थी परन्तु उसका पता अभी तक नहीं चला। ये ध्वनिमार्ग के अनुयायी 
थे। यद्यपि इनके ग्रन्थ में अलूंकार का ही विशेष वर्णन पाया 
जाता है। 

रुव्यक के पश्चात्‌ हेमचन्द्र, विश्वनाथ कविराज तथा पण्डितराज 
जगन्नाथ आदि अनेक ध्वनिमार्ग के आचाय हुए जिन्होंने अपने ग्रन्थों में 
ध्वनि का परिपोषण तथा समर्थन किया है। 

. ध्यनि-वि रोधी आचाये 

पीछे हमने ध्वनिकार आनन्दवर्घन और उनके अनुयायियों का संक्षिप्त 
वर्णन किया है तथा यह दिखलाने का प्रयत्न किया हैं कि इन आचार्यों 
ने किस प्रकारे ध्वनि को दुृह्पूल बना दिया। यद्यपि आचार्य मम्मट 
के बाद ध्वनि ही अलंकार-शास्त्र का सर्वप्रवान तथा सर्वमान्य सम्प्रदय बन 
गया था फिर भी इस मार्ग के आलोचकों की कभी नहीं थी। ऐसे ध्वनि- 
विरोधी आचार्यों में दो का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हे--(१) महिमभदट्ट और 
(२) कुन्तक | 
| ११--महिमभट्ट 

धंवनि सिद्धान्त पर आक्रमण करनेवालों में महिममट्ट अग्रणी है । 
अतः इनका उल्लेख पहले किया गया है। इनको राजानकमहिमभट्ट भी 
कहते हें। राजानक उपाधि से ज्ञात होता है कि ये भी काश्मीरी थे। 
इनके पिता का नाम श्रीवै्धं और गुर का ह्यामल था। महिमभट्ट के 
सिद्धान्तों का सारांश अलंकार-सर्वस्व' में दिया गया है अतः ये ११०० ई० 
के पहले हुए थे। महिमभट्ट नें स्वयं वक्रोक्ति जीवित' एवं लोचन'” की 
ऑलोचना की है और बाल रामायण से उद्धरण दिया हैं। अलेः: इनका 

पू० १४ 
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काल १००० ई० के बाद होगा। इससे इनका आविर्भाव काल १००० ई० 
से ११०० ई० के भीतर समभना चाहिए। । 

इनका प्रसिद्ध ग्रन्य “व्यक्ति विवेक' है जो अनेक दृष्टियों से विद्वत्तायूर्ण 
तथा मौलिक ग्रन्थ हें। परन्तु खेद का वियय हूँ कि यह ग्रन्थ अभी तक 
उपलब्ध नहीं हुआ हैँ। महिमभट्ट के मत का अभी तक जो कुछ पता लगा 
है वह केवल अन्य ग्रन्थों में उद्धत इनके मतों पर अवलम्बित है। ये ध्वनि 
को नहीं मानते । इनका मत हूँ कि अनुमान के भीतर ही ध्वनि का अन्त- 
भाव हो सकता है और इस मत की पुष्टि इन्होंने अपने ग्रन्थ में की है। 
यद्यपि इनकी तक प्रणाली बड़ी सुन्दर है परन्तु इनका सिद्धान्त पदचात्‌ के 
आलंकारिकों को मान्य न हो सका, अतः इनके मत का प्रचार अधिक नहीं हुआ । 

१२--कुन्तक 

वक्रोक्ति सम्प्रदाय के प्रवर्तक के रूप में कुन्‍्तक का नाम बहुत प्रसिद्ध 
है। ये ध्वनि को काव्य की' आत्मा नहीं मानते थे। इनका सिद्धान्त यह है 
कि वक्रोक्ति--वैदग्ध्यमझछ गीभणिति:--- (किसी वस्तु को स्पष्ट न कहकर 
व्यंग्य या ठेढे ढंग से कहना). ही काव्य की आत्मा है। ये ध्वनि को 
बक्रोक्ति का ही एक अंग मानते हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम वक्रोवित 
जीबित' है जिसे डा० एस० के० डे ने विद्गवत्तायूर्ण भूमिका के साथ कलकत्ता 
से प्रकाशित किया हेँ। परन्तु दुर्भाग्यवश यह ग्रन्य अभी अधूरा ही 
प्राप्त हुआ है। परन्तु इसके उपलब्ध अंशों से ही कुन्तक की मौलिकता 
तथा सूक्ष्म विवेचन शेली का पर्थाप्त परिचय मिलता हे। इस ग्रन्य में चार 
उन्‍्मेष हे जिनमें वक्रोक्ति के विविध भेदों का बड़ा साझगोपाझूग विवेचन 
है। वक्रोक्ति की मूल कल्पना भामह की है। परन्तु उसे व्यापक साहित्यिक 
तत्त्व के रूप में विकसित करना कृन्तक की निजी विशेषता है। वक्रोक्ति के 
अन्तगंत ही समस्त साहित्यिक तत्त्नरों को अन्तर्भुक्त करना कुन्तक को 
मौलिकता का परिचायक हैँ। यद्यपि इनके सम्प्रदाय का विशेष प्रचार नहीं 
हो सका परन्तु जिस पाण्डित्य और विदग्धता के साथ इन्होंने अपने विषय 
का प्रतिपादन किया है वह अलंकार झास्त्र में सर्वथा नवीन और मौलिक है । 

१३--४ सन्द्र 

महाकाव्य के प्रसडुग में क्षेमेन्द्र के समय तथा उनके जीवन-चरित का” 

बर्गेन किया जा चुका है। यहाँ आलूंकारिक रूप में ही इनका विवरण 


आझकच्च्छे है ' “शिक्षा तैथा साहित्य" २११ 
अस्तुत किया जाता हँ | जेसा कि लिखा गया है, क्षेमेन्द्र प्रतिभा-सम्पन्न 
विद्वान थे। इन्होंने काव्य के अतिरिक्त अलंकार शास्त्र पर भी' ग्रन्थ बनाये 
है ज़िनके नाम हें--(१) ओऔचित्यविचारचर्चा और कविकण्ठाभरण। 
कबिकण्ठा मरण में काव्य के वाह्य साधनों, कवियों के भेद और उनकी 
शिक्षा, गूण, दोष और काव्यहेतु आदि का वर्णन हूँ। “औचित्यविचारचर्चा' 
इनका मौलिक ग्रन्थ है जिसमें औचित्य ही काव्य की आत्मा है” इसका 
विवेचन बड़े विस्तार के साथ किया गया हैँ।। क्षेमेन्द्र का मत है कि 
किसी भी वस्तु में औचित्य का सन्नित्रेश आवश्यक है। औचित्य की' परि- 
भाषा में इन्होंने लिखा हे कि उचित का जो भाव हैं उसे “औचित्य' कहते 
है*। यह औचित्य अनेक प्रकार का होता है, यथा--पद, वाक्य, प्रबन्धाय, 
गण, अलंकार, रस, क्रिया तथा लिझग आदि । औचित्य की यह कल्पना 
क्‌छ नवीन नहीं है। आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक' में औचित्य की महत्ता को 
स्वीकार करते हुए इसे रस का सर्वस्व माना है 3। परन्तु इस ओऔचित्य' 
को काव्य के प्रत्येक तत्व में दिखलाकर इसे पृथक्‌ सम्प्रदाय का रूप देने 
का श्रेय महाकवि क्षेमेन्द्र को ही प्राप्त है। खेद हैँ कि यह सम्प्रदाय अधिक 
प्रिय, न हो सका। 5 
१४--वामन 

वामन ने अलंकार-शास्त्र में एके नथें सम्प्रदाय की स्थापना की जो रीति 
सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इनके मत के अनुसार रीति ही काव्य की 
आत्मा हूँ । रीति की परिभाषा बतलाते हुए ये कहते हें कि पदों की विशिष्ट 
प्रकार की' रचना ही रीति है तथा यही विशेष गुण काव्य की आत्मा हैई४। 








१--औचित्यस्य चमत्कारकारिणद्चारुचवंणे । 

रसजीवितभूतस्य विचार कुछते5घुना | औ० वि० च०, कारिका रे 
२--उचितं प्राहुराचार्या: सदृ्श किल यस्य यत्‌ | 

उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते ॥ वही--कारिका ७ 
३--अनौचित्यादते नान्‍्यत्‌ रसभझू गस्य कारणम्‌। 

ओऔचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ।। 

“-श्वन्यालोक, पूृ० १४% 
४--रीतिरात्मा काव्यस्यथ। विशिष्टा पदरचना रीति:। विशेषों गुणात्मा 
““का० लुं० १॥२।६-८ 
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इनके ग्रन्थ का नाम “ावण्यालंकार सूत्र' है जिसमें इन्होंने अलूंकार 
शास्त्र के समस्त सिद्धान्तों का विवेचन सूत्रों में किया हैँ। इन सूत्रों के 
ऊपर इन्होंने स्वयं 'वृत्ति' भी लिखी है। कूल सूत्र ३१९ हें। ग्रन्थ में पाँच 
परिच्छेद या अधिकरण हें जिनमें काव्य के प्रयोजन, रीति, दोष, गुण और 
अलंकार आदि का वर्णन है। अपने कुछ विशिष्ट सिद्धान्तों के लिए वाम॑ने 
अलंकार शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। ये राति--जो पदों की एक विशिष्ट प्रकार 
की योजना हु--को काव्य की आत्मा मानते हूँ। ये गुणों को काव्य शोभा 
के उत्पादक धर्म स्वीकार करते हें और उस शोभा को बढ़ानेवालें को 
अलंकार *। इस प्रकार गुण और अछंकार में इनके मत से बड़ा अन्तर 
है। ये गूणों की संख्या २० मानते हेँँ। वक्रोक्ति और विशेषरोक्तति 
विशिष्ट लक्षण हें। इस प्रकार वामन ने रीति सम्प्रदाय की 
स्थापना की । ह 

वामन काश्मीर-नरेश जयापीड़ के भनन्‍्त्री थे *। जयापीड़ का समय 
अष्टम दातक का अन्तिम भाग हेँ। अत: वामन का भी यही समय है॥। 
काव्यालंकार-सूत्र” के टीकाकार सहदेव का कथन है कि वामन का यह 
ग्रन्थ किसी कारण से नष्ट हो गया था जिसका उद्धार मुकूल भट्ट ने दर्शम 
हाताब्दी में आरम्भ किया३। 

अलंकार शास्त्र के विभिन्न सम्प्रदाय 

पीछे हमने अलकार श्ञास्त्र के प्रमुख आचार्यों का वर्णन संक्षेप में किया 
है। इनमें से कूछ आचायोँ ने अलंकारशास्त्र के क्षेत्र में नये सम्प्रदायों की 
स्थापना की। काव्य की आत्मा क्‍या है? यह विषय बड़ा विवादास्पद रहा 


अकनवान-&+नननननन-त-नमन पतासजकमन ५+न-तननननगननननन न पड "कपल ननाधतीन बन हाल व. 


१--काव्यशोभाया: कर्तारो धर्मा: गृणा:, 

तदतिशयहेतवस्त्वलंकारा: । -+-क्रा० लं० ३।२। १-८ 
२--मनोरथ: शंखदत्तश्वटक: सन्धिमांस्तथा। 

बभूतव्‌: कवयस्तस्य वामनाद्याशच मन्त्रिण:॥ 
३--वेदिता सर्वशास्त्राणां भट्ठटोभून्मुकुलाभिध: । 

लब्ध्वा कृतरिचदादर्श भ्रष्टाम्नायं समुद्धतम्‌ ॥। 

काव्यालंका रश्षास्त्र यत्तेनेतद्वामनोदितम्‌ । 

असूया तन्न कत्तंव्या विशेषनलकोकिभि: क्वचित्‌ । 

--राजशेखर का० मी० नोट्स, पृष्ठ ५ 





(रकनन-4०+गन+-ननात “ "जि कनननननीननमे.. ल्‍रओ. '+-गकक ००3-3०++-ननक-मनननाना॥ % 
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है। इस विषय में विभिन्न आचार्यों के विभिन्न मत हे और इन्होंने अपने 
सत की पुष्टि के लिए नवीन सम्प्रदायों की नींव डाली, जिनमें से 
अधान ये हें:-- 

(१) रस सम्प्रदाय--प्तस्वापक भरत मुनि 

(२) अलंकार सम्प्रदाय--संस्थापक भामह 

(३) रीति सम्प्रदाय--प्ंस्थापक वामन 

(४) वक्रोक्ति सम्प्रदाय--प्रंस्थापक कन्‍्तक 

(५) ध्वनि सम्प्रदाय--संस्थापक आनन्दवर्घन 

(६) औचित्य सम्प्रदाय--संस्थापक क्षेमेन्द्र 

भरत मूनि रस सम्प्रदाय के सर्वप्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ आचाय॑ हैं। रस 
सम्प्रदाय का मूल सूत्र है--विभावानुभावव्यभिचारिसंथोगात्‌ रसनिष्पत्ति: 
अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव, और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति 
होती है। इस सूत्र की व्याख्या भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक, शंकुक तथा अभि- 
नवभप्त ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है। अत: इन आचायों के रस विषयक 
चार विभिन्न मत हें। 

अलंकार सम्प्रदाय के प्रधान प्रवत्तंक आचाये भागह है जिन्होंने अपने 
ग्रन्थ में अलंकार को ही काव्य का सर्वस्व माना है। भामह के टीकाकार 
उदभट और रुद्रट हें जिन्होंने इसी मत का पोषण किया है। भरत के नादय 
शास्त्र में केवल चार ही अलंका रों--अनुश्रास, उपमा, रूपक' और दीपक--- 
का निर्देश मिलता है परन्तु भामह और उनके अनुयायियों ने अनेक नवीन 
अलंकारों की उदभावना की। अलंकारों के स्वरूप में अन्तर पड़ता गया। 
अलंकारों के विभाग के लिए कतिपय सिद्धान्त भी इन' आचार्यों ने निश्चित 
किये। रुद्ट ने औपत्य, वास्तव, अतिशय और दइलेब को अलंकार मूल 
साना है। एकावलीकार विद्याधर ने औपम्य, विरोध, तक॑ आदि को 
अलंकार का मूल विमेदक मान कर इस विषय की सुन्दर समीक्षा 
की है। अलंकार-सम्प्रदाय के आचाय॑ रस के महत्त को समभते थे 
परन्तु उन्होंने इसे पुयक्‌ तत्व न मानकर अलंकार का ही एक प्रकार 
साना है । 

रीति मत के प्रबान प्रतिपादक आचार्य वामन हें। इनके मत में रीति 
दी काव्य की आत्मा है। यह रीति हैँ क्‍या? यह पदों की विशिष्ट रचना 
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है जो गुणों के कारण से उत्पन्न होती है। रीति गुणों के ऊपर अवलूम्बित 
रहती है । इसीलिए रीति सम्प्रदाय गुण सम्प्रदाय के नाम से भी पुकारा 
जाता हूं। 

गुण और अलंकार के भेद को वामन ने पहली ब्रार स्पष्ट किया है 
धामन ने गुगों को शब्दगत और अर्थगत मानकर इनकी संख्या २० मानी 
हूँ। इन्होंने तीन दीतिथों को स्वीकार किया है और इनमें गुणों का 
विद्यमान रहना आवश्यक बतलाया है। अलंकार सम्प्रदाय की अपेक्षा इस 
सम्प्रदाय की आलोचक दृष्टि गहरी तथा पैती दीख पड़ती हूँ। 

बक्रोक्ति को काव्य का जीवित सिद्ध करने का सारा श्रेय आचायें 
कन्तक को हूं। है। इसीलिए इन्होंने अपने ग्रन्थ का नाम ही वक्रोक्ति 
जीवित' रक्‍्खा है। वक्रोक्ति का अर्थ हैँ--बक्र उक्ति अर्थात्‌ सवंसाधारण लोगों 
के कथन से भिन्न, अलौकिक चमत्कार यूक्‍त कथन। कनन्‍्तक के शब्दों में 
यह वक्रोक्ति वैदग्ध्यमझ गीभणिति: हे। वक्रोक्ति की इस कल्पना के लिए 
कुन्तक भामह के ऋणी हे१। भामह अतिशयोक्ति को ही वक्रोक्ति कहते 
है। भामह के पूर्व भी वक्रोक्ति शब्द का प्रथोग काव्य में पाया जाता है 
परन्तु इसे काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कुन्तक 
को ही मिला हे। 

ध्वनि सम्प्रदाय के प्रतिष्प्रपषः आचार्य आनन्दवंधन हेँ। “ध्वनि” शब्द 
के लिए आलंकारिक वैेयाकरणों के ऋणी हें। वेयाकरणों ने स्फोटरूप मुख्य 
अर्थ को अभिव्यक्त करनेवाले शब्द के लिए ध्वनि” का प्रयोग किया है। 
आनन्दवर्बन' ने अपेक प्रव॒रक प्रमाणों के बड़ पर व्यंग्य की सत्ता वाच्य 
से पृथक सिद्ध की। अभिनवगुप्त ने आनन्द के इसी सिद्धान्त का विशदी- 
करण किया और मम्मट ने इसकी बड़ी शास्त्रीय व्यवस्था कर इस सम्प्रदाय 
को शीज॑स्थानीय बना दिया। अलंकार के इतिहास में ध्वनि की कल्पना 
बड़ी सूक्ष्म ब॒द्धि की परिचायिका है। ध्वनि के सिद्धान्त को पाक्चात्य आलं- 
कारिकों ने भी स्वीकार किया हूँ । 

ओऔचित्य सम्प्रदाय के प्रवत्तक आचार्य क्षेमेन्र हें। औचित्य” की' भावना 





-बक्‍क्‍क+-+---२ ०५ » *० - 








१--सेया सत्र वक्रोक्तिरनयाउथों विभाव्यते। 
यत्नो5्स्यां कविना' कार्य! को5छंकारोइनया विना। 
* | “-काव्यालंकं र |: 
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रस-ध्वनि' आदि समस्त काव्य-तत्वों की मूल भावना है। समस्त प्राचीन 
आलंकारिकों ने औचित्य' की रक्षा की ओर संकेत किया है। क्षेमेन्द्र ने 
इसी' काव्यतत््व का व्यापक रूप स्पष्ट दिखलाया हैँ। काव्य जगत्‌ की तो 
चर्चा दूर रही चित्रकला, स्थापत्यकला तथा मूर्तिकला में भी औचित्य एक 
प्रधान तत्त्व हे। इसके पालन बिना समस्त काव्य या कला व्यय हैँ । 
उपयुृक्‍्त विभिन्न सम्प्रदायों पर विचार करने से यह स्पष्ट दीख पड़ता 
है कि काव्य की आत्मा को पहचानने का प्रयास उत्तरोत्तर अधिक हुआ 
हँ । भामह आदि नें अलंकार को काव्यात्मा स्वीकार कर उसके शरीर पर 
ही ध्यान दिया है। वामन ने गुणों के द्वारा काव्यात्मा को पकड़ने का 
प्रयास किया है परन्तु आनन्द ने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर उसके 
रहस्य का उद्घाटन किया है। इस प्रकार इन सम्प्रदायों में क्रमिक विकास 


दीख पड़ता हूँ। 
तंत्र साहित्य 
पूर्व मध्ययुग में तंत्र की प्रवानता थी और इसका प्रभाव हिन्दू, बौद्ध 


तथा जैन साहित्य पर दिखलाई पड़ता हूँ । तंत्र के विजय में लोगों की अनेक 
भ्रान्त धारणाएँ दृष्टिगोचर होती हे। परन्तु तंत्र का सम्बन्ध योग से बत- 
लाया गया है। तंत्रों की उदात्त भावनाएँ और आचार पद्धति के जान लेने 
के बाद भ्रान्तियाँ हट जाती हें । तंत्र शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया 
गया है । यहाँ तंत्र से अभिप्राय उन धामिक ग्रंथों से है जो यंत्र मंत्र आदि 
समन्वित एक विशिष्ट साधन मार्ग का उपदेश देते हें। तंत्र की विशिष्टता, 
तांत्रिक भाव तथा तांत्रिक आचार का विवेचन इन पृष्ठों में नहीं किया जायग़्ा, 
यहाँ केवल तंत्र साहित्य के हा वियय में कुछ कहना उपादेय होगा । एक 
बात की ओर ध्यान देना आवश्यक हूँ कि तंत्र मत के कारण पू्॑मध्य 
यूग में कला तथा साहित्य पर प्रभाव पड़ा था। कला के संबंध में 
कहा जा चुका हैँ । साहित्य के सम्बन्ध में यहाँ संक्षिप्त विवरण उपस्थित 
किया जायगा। ह 

तंत्रों के तीन प्रत्रान, विभाग हं--ब्राह्मणतंत्र, बौद्धतंत्र तथा जैनतंत्र । 
आद्याणतंत्र में उपस्य देव की अधिकतां से अनेक उपंविभाग हो गए हँ--- 
वैष्णवतंत्र, शैवतंत्र तथा शाक्ततंत्र आदि। वैष्णवतंत्रों में पांचरात्र को 
प्राचीन मानते हें। दशम शतक के लेखकों ने उसका उद्धरण दिया है। उत्पझू 
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की स्पन्द कारिका' में इसका उल्लेख पाया जाता है। १०वीं सदी में पांच- 
रात्र श्रुति, पाञ्चरात्र उपनिषद तथा पाड्चरात्र संहिता के नाम प्रसिद्ध थे। 
यामुनाचार्य ( ११वीं सदी ) ने उनका नामोल्लेख किया है। पाञ्चरात्र 
तंत्र विवयक साहित्य विशाल तथा विस्तृत है। अब तक तेरह संहिताएँ प्रकाशित 
हो सकी हेँ। इन्हीं संहिताओं के आधार पर इस तंत्र के सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन किया जा सकता है । 

शवतंत्र चार माहेदवर सम्प्रदाय के कारण पाशुपत, शैव, काछामुख तथा 
कापालिक साहित्य में विभक्‍त किया गया है। इन्हीं धामिक मतों के मूल 
अ्ंथों को शंवागम' के नम से पुकारते हे। माहेश्वर तंत्रों के दार्शनिक दृष्टि 
की विभिन्नता के कारण कई उपविभाग किए गए हे जिनकी गहराई में जाना 
युक्तिसंगत नहीं होगा। इनका प्रचार कई प्रान्तों में था। पाशुपत मत 
का प्रसार राजपूताना में हुआ था जिसके संस्थापक रूकूलीश की प्रतिमाएँ 
वहां मिलती हें। भगव/न्‌शंकर के अठारह- अवतारों में लकूलीश को स्थान 
दिया गया है। पाशुपत साहित्य बहुत कम उपलब्ध हुआ हैं। माधवाचायं ने 
नकलीश-पाशुपत' का नाम लिया हैँ जिससे ग्रंथ में इसके आध्यात्मिक सिद्धान्तों 
का वर्गन मिलता है। शैवसिद्धान्त मत का प्रचार उत्तरभारत में न था । 
अनेक विद्वानों ने इन तंत्रों के सिद्धान्त पर प्रतिपादन करने का इलाघ- 
नीय प्रयत्न किया हूँ । काश्मीर देश में प्रचलित शैव आगम को प्रत्यभिज्ना- 
तंत्र का नाम दिया गया था। इनकी ईश्वर प्रत्यभिज्ञाकारिका” सम्प्रदाय का 
मनन शास्त्र है जिसमें पर पक्ष का प्रामाणिक खण्डन कर अद्वेत तत्व का 
मण्डन हैं। उत्पल आचाये ( ९०० ई० ) ने इस ग्रंयरत्न कौ रचना कौ 
थी। उत्पल के प्रशिष्य अभिनवगुप्त ( ९५०-१००० ई० ) का नाम साहित्य 
तथा दर्शन दोनों में प्रसिद्ध है। अभिनव भारती” ने इनका नाम साहित्य में 
जिस प्रकार अमर कर दिया है, उसी प्रकार तंत्रालोक, तंत्रसार तथा मालिनी 
विजय आदि तांत्रिक इतिहास ने चिरस्थायी बना दिया है। इनके शिष्य क्षेम- 
राज ( ९७५-१०२५ ई० ) ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी और तंत्र ग्रंथों 
की टीकाएं लिखी थीं जो सर्वप्रसिद्ध हें। शाक्‍त तंत्रों की संख्या बहुत कम 
है। लोगों की यही घारणा है कि उनके प्रकाशन से अनर्थ होगा, इसीलिए 
शाक्ततंत्रों का प्रकाशन बहुत कम हुआ है । 


शाक्त-तंत्रों की संख्या हजारों से ऊपर है। तंत्र साहित्य विशाल, व्यापक 
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तथा महत्वपूर्ण है । इस विशाल साहित्य का थोड़ा अंश प्रकाशित हुआ है। 
व्यापकता की दृष्टि से यह नितान्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। 
बुद्ध धर्मे में मंत्र-तंत्र का उदय किस काल में हुआ, यह एक विषम 
समस्या है | इसके सुलभाने में विद्वान एकमत नहीं हें। बुद्ध धर्म में महायान 
के विकास का नाम मंत्रयान' हैँ जिसका अग्रिम विकास 
बौद्धतंत्र वज्ययान! संज्ञा से अभिहित किया जाता है। सौम्य 
' अवस्था का नाम मंत्रयान' हैँ तथा उग्ररूप को 'वज्रयान 
कहते हे । आगे चलकर वज्ञयान, सहजयान तथा काल चक्रयान के नाम से तंत्र 
का विभाग किया जाता हैं | वज्जयान का सम्बन्ध मगघ तथा नालंदा से 
बहुत अधिक रहा । वज्ययानी साहित्य अपने मूल रूप में अप्राप्य हँ। तिब्बती' 
साहित्य में तंजूर नामक विभाग में इन ग्रंयों का अनुवाद आज भी उपलब्ध हे । 
अज्ययान आचार्थों की भाषा--रचनाएँ डा० हर प्रसाद शास्त्री ने “बौद्ध गान 
ओ दोहा” के नाम से प्रकाशित किया हैं | वज्रयान के साथ चौरासी सिद्धों के 
नाम सम्बन्धित किए जाते हे। ९वीं सदी से १२वीं सदी तक सिद्धाचार्यों ने 
रचनाएँ की थीं। 
डा० विनथतोष भट्टाचार्य का मत है कि बौद्धतंत्र के प्रभाव के कारण 
ही हिन्दू ग्रंथकारों ने तांत्रिक साहित्य का नाम आगम तथा यामल रक्‍्खा था। 
उनके कथनानुसार उन तंत्रों में सांसारिक उत्पत्ति, नाश, मंत्र तथा पुण्य- 
लोक में देवताओं के निवास की कथा अवश्यमेव रहती हैं। आगम तथा यामल 
में प्रधानत: देवी-देवताओं के पूजा-प्रकार, मंत्रों की आवृत्ति, यौगिक ध्यान 
आदि-आदि बिवपों का समावेश किया गया हैँ । इस तरह तंत्र-मंत्र के विषय 
में विभिन्न मत हैं । कोई तंत्र को बाहरी प्रमाव मानते हे परन्तु 
भारतीय साहित्य के अवलोकन के बाद वह मत मान्य नहीं हो 


दाशनिक साहित्य कु 
(१) न्याय (ब्राह्मण) 


भारतीय दशेन--आगम और निगम-दो भागों में विभकक्‍त है। कमे, उपा- 
सना और ज्ञान' के स्वरूप को निगम (वेद) बतलाता है तथा इनके साधन- 
आूत उपायों को आगम सिखलाता हे। आगमों का भी भारतीय दर्शन में 


की 
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उतना ही महत्त्व हैं जितना निगमों का। आगमों का वर्णन यरथास्थान आगे 
किया जायगा। यहाँ निगम का वर्णन किया जाता हैं। 

भारतीय दर्शन 'षड्दर्शन' के नाम से प्रसिद्ध है। विकास-क्रम कौ दृष्टि 
से इसके प्रधान छः: सम्प्रदाय हे-- (१) न्याय, (२) वैशेषिकं, (३) सांख्य, 
(४) योग, (५) मीमांसा और (६) वेदान्त। मीमांसा को पूर्व मीमांसा 
ओर वेदान्त को उत्तर मीमांसा भी कहते हें। इन षड्दर्शनों में न्याय का 
सर्वत्रथम स्थान है। यह दर्शन की मूल भित्ति समझा जाता हैं। इसके 
तत्वों का अनुसन्धान किये बिना दर्शन शास्त्र में प्रवेश होना कठिन हैें। 
इसीलिए भारतीय दर्शन में न्याय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है१। यहाँ न्‍्याये 
दर्शन का विवेचन सर्वप्रथम किया जाता हैँ। 

१--उद्योतकर 

न्याय दर्शन के ऊपर महषि गौतम का न्याय-सूत्र सबसे प्राचीन और 
मूल ग्रन्थ है। बाद के आचार्यों ने इसी ग्रन्थ की टीका तथा भाष्य लिख 
कर इस शास्त्र को पल्‍लवित किया हैँ। विक्रमपूर्त प्रथम शताब्दी में महषि 
वात्स्यायन' ने इन सूत्रों के ऊपर न्यायभाष्य लिखा जो इनके नाम से 
वात्स्यायन भाष्य” भी कहा जाता हैं । 

न्याय-दर्शन में उद्योतकर का नाम बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध वौद्धाचार्य 

दिह्ुनाग के कृतकों का खण्डन' कर ब्राह्मण न्याय की निर्दोवता सिद्ध 

करने का श्रेय आपको ही है। आपने इपी उद्देश्य से अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
न्याय-वात्तिक' की रचना कौर। सुबन्धु ने अपनी 'वासवदत्ता' में “न्याय- 
संगतिमिव उद्योतकरस्वरूपाम्‌” लिखकर न्याय जगत में उद्योतकर की विमरू 
कीति की सूचना दी है। यह सूप्ररिद्ध है कि दिऋझनाग के विख्यात टीका- 
कार धमंकाति ने प्रत्यक्ष कल्पनापोइम इप दिऋनागीय प्रत्यक्ष-लक्षण में 
अशथ्ान्तम्‌ पद जोड़ कर उद्योतकर के प्रवलः खण्डन से इये बचाने का 
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१--प्रदीष: सर्वविद्यानाम॒पाय: सर्बकर्मणाम। 
आश्रयः सर्वे्र्माणां विद्योदेशे- प्रकीतिता।। 

.. +जया० भा० १११ 

२--यदक्षपादभ्रवरों मुनीनां शमाय शास्त्र जगतो जगाद। 
कृताकिकाज्ञाननिवृत्तिहेती: करिष्यते तस्य मया निबद्ध:॥ 
का “नया० वा० 
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इलाघनीय प्रयत्न किया हैं। अतः धर्मेकीति (७वीं शताब्दी का द्वितीय भाग ) 
और सुबन्धू (षष्ठ शतक का मध्य भाग) से उद्योतकर का पूर्ववर्ती होना 
निश्चित हैँ। दिऋनाग के प्रबल आक्रमणों से बचाकर क्षीणप्रभ न्यायशास्त्र 
के विमल प्रकाश को सर्वत्र विस्तार कर उद्योतकर ने अपना नाम साथक 
कर दिखाया। यह ग्रन्थ अत्यन्त प्रौढ़ और पाण्डित्यपूर्ण हैं। 
२--वाचस्पति मिश्र 

भारतीय दर्शन के इतिहास में वाचस्पति मिश्र का नाम सदा अमर 
रहेंगा। षड़दर्शन का कोई भी अंग ऐसा नहीं जिसपर आपकी प्रगाढ़ विदत्ता 
की छाप न पड़ी हो। आपने अलौकिक प्रतिभा और बहुमुखी पाण्चित्य प्रष्स 
किया था। संभवतः वैशेषिक दर्शन को छोड़कर समस्त दर्शनों पर आपने 
गंभीर ग्रन्थों की रचना की है । इसी असाधारण विद्वत्रा के कारण वाचस्पति' 
नाम पाण्डित्य का पर्थायवाची हाब्द बन गया है। ये मिथिला के निवासी 
थे और अपने अगाध ज्ञान के कारण सर्वतन्त्रस्वतन्त्र”र कहे जाते थे। 
वाचस्पति मिश्र के समय में, पण्डित मण्डली की उपेक्षा के कारणं, 
न्याय वातिक' का गूड़ार्थ समभना कठिन हो गया था। अतः उद्योतकर की 
अतिजरती”' वाणी के मर्म को समझाने के लिए इन्होंने तात्पये- 
टीका' का निर्माण किया। यह बड़ा विद्वत्तापूर्ण ग्रन्य हैं। इनके न्याय 
सूची निबन्ध' की रचना सं० ८९८ वि० (८४१ ई०) में हुई थी?। इनकी 
तात्पयं टीका' ने वास्तव में न्याय के प्रमेयों को तथा वातिक' के रहस्यों 
को समभाने में इतनी सफलता पाई कि ये तात्पथचायें' के नाम से न्याय- 
जगत्‌ में विख्यात हो गये। 

३--जयन्त भट्ट 

इनका ग्रन्थ न्याय-मण्जरी' प्रसिद्ध हैं जो गौतम-पूत्र के चुने हुए सूत्रों 
के ऊपर. एक प्रमेयबहुला वृत्ति है। इस ग्रेनन्‍्थ में वाचस्पति मिश्र तथां 
आनन्दवर्थन का उल्लेख करने से इनका समय नवम शताव्दी का उत्तरार्धे 
है। इन्होंने अपने विरोधियों के--विशेषकर चार्वाक, बौद्ध, मीमोंसा और 
वेदान्तमतों का खण्डन प्रबल तथा पाण्डित्यपूर्ण यूक्तियों के द्वारा रमणीय 
भाषा में किया हैं । 


१-यायसूची निबन्धोइसावकारि सुधियाँ मुदे। 
श्रीवाचस्पतिमिश्रेण . बस्वझू कजस्‌ वत्सरे ।। 
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४--भासवेश्ञ 

रत्नकीति (१००० ई०) ने अपोहसिद्धि' में इनके न्‍्यायभूषण को उद्धृत 
किया हैं तथा इन्होंने धर्मकीति से विरुद्ध व्यभिचारी' दोष को ग्रहण किया 
हूँ । अत: इनका समय नवीं शताब्दी का अन्त है। इनकी एक ही रचना 
“न्‍्यायसार' उपलब्ध है जो इन्हें न्याय जगत्‌ में अमर बनाने के लिए पर्थाप्त 
है। स्वार्थ और परार्थानुमान का वर्गन, उपसमान का खण्डन, बौद्धों के समान 
पक्षाभास और दुष्टान्ताभास का विवरण तथा आत्मा की आनन्दोपलब्बि 
रूप मृक्ति की कल्पना--इनकी ये कतिपय कल्पनाएँ नेयायिक जगत्‌ में नितान्‍्त 
अ(वं हे। 

५--उदयनाचाये 

न्याय जगत्‌ में उदयनाचार्य की कीति सूर्थग के समान' प्रकाशमान 
हैं। बौद्ध न्याय में जो स्थान दिरझूनाग को प्राप्त है वही स्थान ब्राह्मण 
न्याय में उदयनाचार्य का है। ये बड़े उदभट तथा अक्खड़ विद्वान्‌ थे। 
अपने प्रतिपक्षियों को परास्त करना इनके बाँयें हाथ का खेल था। इन्होंने 
बहुमुखी प्रतिभा, तीक्ष्ण बुद्धि, प्रकाण्ड पाण्डित्य और लोकोत्तर शोमुबी प्राप्त 
की थी। ये व्याकरणशास्त्र, न्याय और आन्वीक्षिकी के धुरन्वर विद्वान्‌ थे। 
इनका यह दावा था कि इन शास्त्रों के विषय में हम जो कुछ कहते हें वही 
ठीक है। “जिस प्रकार सूर्य जिस दिशा में उदय होता हे वही पूर्व दिशा 
कहलाती है उसी प्रकार उदयनाचार्य जो कुछ कहें वहीं सत्य हूँ) ।” इनकी 
यह गर्वोक्ति अक्षरश: सत्य है। सचम्‌च इनको अपने पाण्डित्य का बड़ा 
गये था जो उचित ही था । 

यह कथा है कि एक बार ये जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथजी के 
दर्शन के लिए गए। परन्तु संत्रोग से उस समय मन्दिर के पट बन्द थे। 
उदयनाचाय ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की परन्तु मन्दिर के पट नहीं खुले; 
तब इन्हें बड़ा क्रोव आया और इन्होंने आजेश में आकर जगन्नाथजी को 
सम्बोधित करते हुए कहा तुम अपने ऐंडवर्ष के मद में मतवाले हो रहे 


१---जयमिह पदवियां तकंमान्वीक्षिकी वा, 
यदि पथि विपथे वा वर्तयाम: स पन्‍्या:। 
उदयति दिशि यस्यां भानुमान्‌ सेव पूर्वा, 
नहि. तरणिरुरीते दिक्पराबीनवृत्ति: ॥ 
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हो और मेरा तिरस्कार कर रहे हो। जिस समय बौद्ध लोग तुम्हारी' सत्ता 
का खण्डन करने लगेंगे उस समय तुम्हारी स्थिति मेरे ही' अधीन होगी" ।” 
सूना जाता हैँ कि इतना कहते ही मन्दिर का द्वार खुल गया और भगवान्‌ 
ने साक्षात्‌ दर्गन दिया। इस कथा से उदयनाचार्थ का अक्वंड स्वभाव और 
बीद्वों के साथ इनके निरन्तर संवर्ष का पता चलता हूँ। 

उदयनाचार्य ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। लक्षणावली" के निर्माग 
का काल ९०६ दाकाब्द (९८४ ई०) हे।। इनकी तात्पर्य परिशुद्धि वाच- 
स्पति की तात्पबंदीका' की बहुमृल्य व्याख्या हे। परन्तु इनकी सबसे बड़ी 
विशेषता हैं मौलिक चिन्तन। उदयन का आत्मतत्वविवेक' प्रसिद्ध ग्रन्य हैं। 
इसका विख्यात नाम बौद्धविक्‍्कार' है । इसमें बौद्धों के क्षणमंग और शून्यवाद 
का खण्डन कर न्याय-सम्मत आत्मतत्व का यथार्थ निरूपण किया गया हें। 
परन्तु न्याय कुमुमाञ्जलि' उदयन के ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ हेँ। इसमें सांख्यादि 
बेदिक तथा बौद्धादि वेद बाह्य दर्शनों के ईश्वर-निषेध-बोबक प्रमाणों का 
न्‍्यायपक्ष से बड़ा माभिक तथा विद्वतापूर्ण खण्डन है। ईर्वर-सिद्धि के 
विकय में ऐसा तर्क प्रधान ग्रन्थ न्याय-जगत्‌ में दूसरा नहीं है। उदयन 
का समय दक्षम शताब्दी का उत्तरार्ष है। 

६--गज्नेश उपाध्याय 

उदयनाचार्य के अनन्तर मिथिला ने एक ऐसे नैयायिक रत्न को जन्म 

दिया, जिसने प्राचीन न्याय की धारा को पंछलट कर "नव्यन्याय' को जन्म 


दिया। इन विद्वान शिरोमणि का नाम गछु गेश उपाध्याय था जिनकी रचना 


तत्त्वचिन्तामणि' न्याय के इतिहास में. सचमुच एक नवीन युग का प्रवर्तक 
ग्रन्थ है। सच तो यह हैँ कि मध्यकालीन न्याय के इतिहास में जौ स्थान 
दिहझू नाग का है, वही स्थान नव्यन्याय के इतिहास में गंगेश को प्राप्त है । 
इनका “तत्वचिन्तामणि” नव्यन्याय. का मूलभूत ग्रन्थ है जिसकी कालान्तर 
में संभवत: पचासों टीकायें लिखी गई । 


गछुगेश ने पुराने पदार्थशास्त्र को सर्वाझू ग-परिपूर्ण प्रमाण शास्त्र के 


१--ऐश्वर्थं मदमत्तोईअसि मामवज्ञाय वर्तेसे। 
समुपारूडेवु बौद्धेषु मदत्रीना तव स्थिति: ॥। 

२--तर्काम्बराड क-प्रमितेष्वतीतेषु .शकान्तत:। 
वर्षेपृ्‌दयनर्चक्रे सुबोधां लक्षणावलीम्‌॥। 


>>न्येक 
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रूप में परिवर्तित कर दिया। अतः अब से प्रमाण के ऊपर विशेष 
मीमांसा की जानें लगी। नव्यन्याय की स्थापना के साथ ही गंगेश ने 
एक नव्रीन नेयायिक शैली की उदभावना की। इन्होंने अवच्छेदक, अवच्छेद्य, 
'निरूपक, निरूप्य, अनुध्रोगी तथा प्रतित्रोगी आदि विचारमापक शब्दावली 
की उदभावना करके भाषा का जो शास्त्रीय विशुद्ध रूप निर्वारित किया 
वह वास्तव में एक इलाघनीय कार्य हूँ। गंगेश ने खण्डनखण्डखाद्यकार श्रीह॑ 
(१२वीं शताब्दी का अन्तिम भाग) का उल्लेख कर उनके सिद्धान्तों का 
खण्डन किया हैँ। जयरेव (पक्षधर मिश्र) ने--जिनका समय १३वीं शताब्दी 
का अन्तिम भाग हें---इनके तत्वचिन्तामण' के ऊपर आलोक” नामक! 
टीका लिखी हे। इस प्रकार इनका समय श्रीहर्ष तथा जयदेव के मध्य 
में अर्थात्‌ १३वीं शताब्दी के आरम्भ में समभना चाहिए । 

इस समय के पदचात्‌ पाण्डित्य की कसौटी उदयन तथा गंगेश के इन 
वाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों के ऊपर टीका या व्याख्या लिखनी बन गई। गंगेश के 
थुत्र वर्धभान उपाध्याय अपने पिता के समान ही उदुभट नैयायिक थे। 
इन्होंने उदयन के ग्रन्थों, गंगेश के 'चिल्तामणि' तथा वल्‍लभाचार्य .के ग्रन्य 
न्याय लीलावती' पर प्रकाश” नामक टीकाओं का निर्माण किया। जयदेव 
ने---जिनका प्रसिद्ध नाम पक्षधर मिश्र था---चिन्तामणि के ऊपर आलोक 
नामक टीका लिखी। जयदेवं अपने समय के प्रकाण्ड विद्वान थे। तत्कालीन 
पण्डितों में इनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था१। इसी प्रकार पर्चात्‌ के 
नैयायिकों ने चिन्तामणि' के ऊपर अनेक व्याख्याएँ लिखीं*। 


९ 

वैशेषिक दशन 
विद्वानों में यह कहावत प्रसिद्ध हैं कि कणाद और पाणिनि के शास्त्र 
सब शास्त्रों के उपकारक हँ3। शब्द के यथार्थ निर्णय में पाणिनीय व्या- 


करण के समान, पदार्थों का स्वरूप निर्णय में वैशेषिकः दर्शन अत्यन्त उपा- 





१---शंक रवाचस्पत्यो: सदुशौं शंकरवाचस्पती एतौ। 
पक्षधरप्रतिपक्षी लक्षीभूती न भूतले क्वापि॥। 
२--इनके विस्तृत वर्णन के लिए देखिए-.. 
डा० विद्याभूषण--हिस्ट्री आफ इण्डियन लाजिक। 
३---काणादं॑ पाणिनीयं चर सर्वशास्त्रोपकारकम्‌ । 
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देय है । इस दर्शन का नाम वेशेषिक, कणाद तथा ओऔलक्‍्य दर्शन हैं। अन्तिम 
दोनों नाम इस शास्त्र के आद्य प्रवतेक उलक ऋषि के पुत्र महर्षि कणाद 
के नाम पर रकक्‍खे गये हे। संभवत: विशेष' नामक पदार्थ की विशिष्ट 
कल्पना करने के कारण काणाद दर्शन को वेशेषिक' संज्ञा प्राप्त हुई हँ१। 

वेशेषिक दर्शन के आदि आचाय॑ कणाद हैं जिन्होंने वंशेषिक सूत्रों की 
रचना कर इस दर्शन की नींव डाली । वायपराण में ये प्रभास निवासी' 
सोमशर्मा के शिष्य और शिव के अवतार बतलाये गये हे *। आचायं प्रशस्त- 
पाद ने इन सूत्रों के ऊपर पदाथंधमंसंग्रह” नामक टीका लिखी हूँ जो 
वेशेषिक तत्त्वों के निख्करण के लिए नितान्त मौलिक ग्रन्थ हैं। साधारणतया 
यह प्रशस्तपादभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु वास्तव में यह काणाद 
सूत्रों का भाष्य न होकर एक मौलिक ग्रन्थ हें जिसमें ग्रन्थकार ने वेशेषिक 
ससद्धान्त के ऊपर अपने स्वतन्त्र विचारों को प्रामाणिकरूप से प्रतिपादित 
किया हैं। सूत्रों के बाद वेशेषिक दशंन के इतिहास में सबसे अधिक प्रामा- 
रिक ग्रन्थ यही प्रशस्तपाद भाष्य माना जाता हे। ग्रशस्तपाद-भाष्य के आधार 
पर चन्द्र नामक किसी आचार्य ने दशपदार्थी ज्षास्त्रं नामक ग्रन्थ की रचना 
की जिसमें द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, समवाय तथा विशेष--इन षट्‌ पदार्थों 
के साथ शक्ति, अद्यक्ति, सामान्य-विशेष और अभाव ये चार नये पदार्थ 
स्वीकृत किये गये हें। 

वेशेषिक दर्शन' न्‍न्याय-दर्शन के साथ अनेक सिद्धान्तों में समानता रखने 
के कारण समान तन्‍्त्र' कहा जाता हूं। इसमें सत्य की जो मीमांसा प्रस्तुत 
की गई है वह भौतिक विज्ञान की दृष्टि को सामने रखकर की गई है। 
न्याय का प्रधान लक्ष्य अन्त्जंगत्‌ तथा ज्ञान की मीमांसा हैँ, तो वैशेषिक 
दर्शन का मुख्य तात्पयं वाह्य जगत्‌ की विस्तृत समीक्षा करना हूँ। वेशेषिक 
दर्शन के अनुसार ये सात पदार्थ हें---द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय 
तथा अभाव। “आत्मा का यथार्थ ज्ञान तभी हो सकता हैं जब आत्मा से 
भिन्न पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न हो! तत्त्तज्ञान की उत्पत्ति आत्मा तथा आत्मे- 
तर द्रव्यों के परस्पर साधम्य और वेधम्य के जानने पर ही हो सकती हे। 





१--श्यासभाष्य १।४९ 
२--न्यायकन्दली--विन्ध्येश्वरी द्विवेदी की प्रस्तावना, पु० ७-१० 
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द्रव्यों की संख्या नव हैँ तथा इन नव द्रब्यों के आश्रित धर्म हें गुण और 
कम। द्रव्य, गुग तथा कर्म के समान धर्मो' के योग का नाम सामान्य है 
तथा वस्तुओं के पारस्परिक वैचरम्य का ज्ञान विशेष से होता हैँ। सामान्य 
तथा विशेय्र जैये नित्य पदार्थों का अन्य पदार्थो" के साथ सम्बन्ध दिखलाने 
के लिए समवाय' नामक नित्य संत्रंथ की सत्ता मानी गई हें। इन षट्‌ 
भाव-पदार्था" के समान ही अभाव' भी वास्तव तथा मरृत्त्वाली है। ये ही 
सप्त पदार्थ वेजेपरिक दर्शन के मूल हैं। इस दर्शन के अनुसार निष्काम कर्मो” 
का सम्पादन बितान्त आवश्यक हे, क्योंकि ऐसे कर्मो' का अनुष्ठान त्त्त्त्र 
ज्ञान की उत्पन्ति करता हुआ मोझ की उपलब्धि में कारण हैं। संक्षेप में 
बेशेषिक दर्शन का यही वर्णन है। ह 
(१) व्योमशिवाचाय 

वेशेषिक दर्शन पर कणाद-सूत्रों और प्रशस्तपादभाष्य का उल्लेख पहले 
किया जा चूका हैं। व्योमशिवाचायं ने प्रशस्तपाद के भाष्य के ऊपर व्योम- 
वती' नाम की टीका लिखी है जो सबसे प्राचीन हे । इनके नाम से पता 
चलता है कि ये संमवत:ः दक्षिण के शवाचाय थे। उदयनाचार्य ने किरणा- 
वली में आचार्या:' कह कर तथा राजशेखर ने न्यायकन्दली' की टीका में 
भाष्य के टीकाकारों में सबसे पहले इन्हीं का नामोल्लेख किया हैँ। अतं: 
ये दशम शतक के पूज् में विद्यमान थे। शिवादित्य तथा वल्लभाचाय आदि 
आचार्यो ने प्रत्यक्ष और अनुमान ये ही दो प्रमाण माने हें परन्तु व्योम- 
शिवादित्य शब्द को भी एक स्वतन्त्र प्रमाण मानते हें। 

(२) उदयनाचाये 

ये वही सुत्रसिद्ध आचायें हें जिनकी, “न्यायकुसुमाञ्जलि' न्याय-दर्शन 
के ऊपर प्रामाणिक ग्रन्थ हैँ। वेशेषिक दर्शन के रहस्यों के उद्धाटन के लिए 
इन्होंने किरणावली नामक एक विद्वत्तापूर्ण व्याख्या लिखी हें। यह ग्रन्थ 
प्रशस्तपादभाप्य की टीका हे। उदयन ने अपने ग्रन्थ में श्रीवर के सिद्धान्तों 
की आलोचना की हैं इससे जान पड़ता हैँ कि श्रीधर ने अपनी' न्यायकन्दली” 
पहले लिखी, अनन्तर उदयन ने 'किरणावली” की रचना की। 'किरणावली”" 
बड़ा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता है । इसके ऊपर अनेक टीकाएँ लिखी 
गई जिनमें वरदराज (११ शतक), वादीन्द्र (१३ शतक), की 'रससार', 
वर्धमानोपाध्याय (१३वीं शताब्दी) की किरणावली-प्रकाश और पद्म नाभ 


०४] शिक्षा तथा साहित्य श्र 


मिश्र ( १६ शतक ) की 'किरगावली भास्कर” टीकाएँ प्रसिद्ध तथा 
महत्त्वपूर्ण हैं। 
(३) श्रीधराचाय 

इनके पिता का नाम बलदेव और माता का नाम अब्बोका देवी था। 
ये गौड़देश के भूरिसृष्टि नामक गाँव के निवासी थे। इन्होंने प्रशस्तपाद भाष्य 
के ऊपर न्यायकन्दली' नामक महत्त्वपूर्ण टीका लिखी हैं जिसकी रचना ९१३ 
शक (९९१ ई०) में हुई१"। इतका शास्त्रीय ज्ञान बड़ा विस्तृत था तथा 
इन्होंते रनी प्रज्ञा प्राप्त की थी। न्यायकन्दर्ल/' वेशेषिक्र घिद्धान्तों को सेमभने 
के लिए एक उपयोगी तथा प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। श्रीधराचार्य 
के अन्धक्रार'ं विषयक सिद्धान्त की समीक्षा अनेक मान्य दा्शनिकों ने 
की हूँ। ्यायकन्दली” की टीकाओं में पद्मनाभ मिश्र का '्यायकन्दली 
सार! तथा जैन विद्वान राजशेखर की नयायकन्दली पडिजका' प्रसिद्ध हैँ । 

(४) वलछभाचाय 

इनकी न्याय लौीलावती” वंशेषिक सिद्धान्तों का आगार हूँ। इस ग्रन्थ 
की प्रसिद्धि 'किरणावली” के समान ही विशिष्ट है तथा उसी के समान 
अनेक टीकाग्रन्थ से मण्डित होने का इसे भी सौभाग्य प्राप्त है। आचायें 
वल्लभ के जन्म स्थान का पता नहीं चलता, परन्तु वादीन्द्र के ग्रन्थ 'रससार' 
(१२२५ ई० ) में उल्लिखित होने के कारण इनका समय १२वीं शताब्दी 
का अन्तिम भाग माना जा सकता है। ये शुद्धाददत के प्रतिष्ठापक सप्रसिद्ध 
आचाये वलल्‍लभ से नितान्‍्त भिन्न व्यक्ति हें। न्याय लीलावती' के ऊपर 
लिखी गई सात टीकाओं का पता चलता है जिनमें वर्धभान उपाध्याय का 
लीलावतीअकाश तथा पक्षधर मिश्र का न्याय-लीलावती-विवेक' प्रसिद्ध 


तथा प्राचीन हैं । 
(५) शिवादित्यमिश्र 
इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'सप्तपदार्थी' हे जिसमें वेशेषिक सिद्धान्तों का 
नैयायिक सिद्धान्तों के साथ मनोरम समन्वय किया गया है। महाककवि श्री 
हषे ने अपने खण्डन खण्डखाद्य' में इनके प्रमा-लक्षण का खण्डन किया है*। 
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१---अधिकदशोत्तर नवहात शांकाब्दे न्‍्यायकन्दली रचिता। 
श्री पाण्डुदासयाचित-भट्ट-श्री-श्रीध रेणेयम्‌ ।। 

२--तैषु तावत्‌ तत्त्वानुभूति: प्रमा इत्युक्तम्‌' (खण्डन)। 

पू० १५ 
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अतः सप्तपदार्थी की रचना १२वीं शताब्दी में हुईं। इन्होंने उदयन की 
किरणावली का पर्याप्त उपयोग अपने ग्रन्थ में किया हूँ। इन्होंने अभाव' 
का सप्तम पदार्थ के रूप में वर्णन किया हैं। 'सप्त पदार्थों” के अतिरिक्त 
“लक्षणमाला” नामक इनका एक अन्य ग्रन्थ भी उपलब्ध होता है। 


सांख्य शात््र 

भारतीय दर्शन में सांख्य शास्त्र का एक विशेष महत्त्व है। आस्तिक 
दर्शनों में यही ऐसा शास्त्र हूँ जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। 
इस दर्शन के रचयिता का नाम कपिल मुनि है। ये “आदिदविद्वान' की उपाधि 
से विभूषित हैं। इतकी दो रचनाओं का पता चलता है-- (१) तत्त्व समास, 
(२) सांरुपसूत्र। विद्वानों का मत हैँ कि रचनाएँ कुछ प्राचीन नहीं हें । 
- डा० कीथ ने तो तत्तसमास का रचनाकाल १३८० ई० के बाद माना 
हू जो नितान्‍्त अशुद्ध हे। संख्यसूजों को भी अवाचीन मानना ठीक नहीं 
है। कपिल के साक्षात्‌ शिष्य आसुरि थे। आसुरि के शिष्य पञ्चशिख सांख्य 
दशेन को सुप्म्बद्ध तथा प्रतिष्ठित करनेवाले प्रथम आचाय॑ हें। इन्होंने 
4बष्टितन्त्र' का निर्माण किया था । 

सांख्यदर्शन में ईश्वरकृष्ण का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इनकी *सांख्य 
कारिका' सबसे अधिक प्रामाणिक, प्रसिद्ध तथा प्राचीन पुस्तक हैं। इनका 
समय ईसा का प्रथम शताब्दी माना जाता हूँ। सांख्यकारिका बड़ी सरस, 
सुन्दर पुस्तक हैँ जिसमें सांख्यद्शन के समस्त सिद्धान्त बड़ी ही समास 
शली में लिखे गये हें। इस ग्रन्थ का अनुवाद चीनी भाषा में परमार्थ ने 
छठी शताब्दी में किया था। इसकी अनेक टीकाएँ हें जिनमें माठरुत्ति 


सर्वप्र।चीन है । 

१--गौंडपाद 
आचार्य गौडपाद का आविर्भाव काल सप्तम शतक के आसपास माना 
जाता है। इन्होंने सांख्यकारिका के ऊपर प्रामाणिक भाष्य लिखा है जो इन्हीं 
, के नाम पर गौड़पाद भाष्य” के नाम से प्रसिद्ध है। गौड़पादभाष्य और 
माठरवृत्ति में अनेक स्थलों पर भाव और भाषागत विचित्र समानताएं 
हैं। ये माण्ड्ूक्य कारिका के रचयिता आचाय॑ गौड़पाद से भिन्न हैँ या 
अभिन्न, इस प्रश्न का समाधान अभी तक उंचित रीति से नहीं हुआ है। 
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२--बाचस्पति मिश्र 

इन्होंने 'सांख्यतत्तकौम्‌दी” नामक ग्रन्थ लिखा है, जो सांख्य सिद्धान्तों 
को जानने के लिए वास्तव में कौमृदी के समान है। 

इस समय के पद्चात्‌ भी सांख्य-शास्त्र के ऊपर अनेक ग्रन्थों की 
रचना होती रही जिनमें शंकराचार्य की जयमंगला' (१४ शतक), नारायण 
तीर्थ (१७ शतक ) की चन्द्रिका, नरसिहस्वामी का अप्रकाशित 'सांख्यतरुवसन्त' 
तथा विज्ञान भिक्षु (१६वीं शताब्दी) का भाष्य प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक 
अन्धथ हें। 

योग शात्र 

भारतीय दर्शनों में योगदर्शन व्यावहारिक दर्शन हैे। हमारे ऋषियों ने 
इसे केवल ज्ञान का साधन ही नहीं माना था बल्कि वे इसका प्रयोग दैनिक 
व्यवहार में करते थे। चित्तवृत्तियों के निरोध का नाम योग हँ--योग: 
/चित्तवृत्तिनिरोब: । अतः जिस शास्त्र के द्वारा चित की अनेक वृत्तियों का 
'एकीकरण होता हैं उसे योग कहते हें। 

योगदर्शन के रचयिता महर्षि पतञ्जलि हैं। ये महाभाष्य के रचयिता 
'पतञ्जलि से अभिन्न व्यक्ति माने जाते हैं। इनक ग्रन्थ का नाम योग-सूत्र 
हैं जिसमें ४ पाद है और सूत्र संख्या १९५ है । इसमें समाधि, साधन, विभूति 
और कंवल्य ये चार पाद हैं जिनमें योगशास्त्र का विस्तृत वर्णन किया 
गया है। ह 

योगसूत्रों के ऊपर “ब्यासभाष्य” अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ माना जाता हूँ। 
योगसूत्रों में निहित गूढ़ रहस्यों के उद्धाटन में यह नितान्त आवश्यक है। 
ये पुराणों के कर्त्ता व्यास से भिन्न व्यक्ति जान पड़ते हें। 
.. व्यासभाष्य के गूढ़ार्थ को समभाने के लिए वाचस्पति मिश्र ने तश्व 
वैद्यारददी और विज्ञानभिक्षु ने योग-वातिक' की रचना की। वाचस्पति 
'की विद्वत्ता के अनूरूप ही यह टीका नितान्‍्त प्रमेय बहुला तथा गढ़ार्थ 
'प्रकाशिका है। राघवानन्द सरस्वती ने 'पातञडजल रहस्य” के नाम से 
'तत्ववैशाखी की टीका लिखी है। ये राघवानन्द विश्वेश्वर भगवत्पाद के 
शिष्य अद्वयभगवत्पाद के शिष्य थे । 

विज्ञानभिक्षु का योगवातिक : व्यासभाष्य के विवेचन में ही कृतकार्य 
हीं है, अपितु तत्त्ववेद्यारर्दी! के व्याख्यानों की भी पर्याप्त समालोचना करता 
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हैं। विज्ञानभिक्षु ने योगसार संग्रह में योग के सिद्धान्तों का सारांश उपस्थित 
किया हैं। ेल्‍ 
योगसूत्र की अनेक टीकाएँ लिखी गई जिनमें भोजकृत “राजमार्ंण्ड', 
भावागणेशक्ृत वृत्ति', रामानन्द यति की “मणिप्रभा', अनन्त पण्डित की 
योगचन्दिका', सदाशिव सरस्वती का 'योगसुत्राकर' तथा नागोजी भट्ट की 
लघ्वी और बहती वृत्तियाँ नितान्‍्त प्रसिद्ध हँ। इन ग्रन्थों में राजमातंण्ड 
भोजवृत्ति' के नाम से अत्यन्त लोकप्रिय हें। नागेश की बड़ी वृत्ति योग- 
वातिक के आधार पर लिखी गई है। 

योगदर्शन के ऊपर इतना ही' साहित्य मिलता हैं जो अन्य दर्शनों की 
भ्रपेक्षा नितान्त स्वल्प है। 


मीमांसा 

मीमांसा शब्द का अथ है जिज्ञासा। इसकी उत्पत्ति सुद्र प्राचीनकाल 
में हुई, क्योंकि संहिता, ब्रह्मण और उपनिषद्‌ भें इस शब्द का बहुत प्रयोग 
मिलता हूँ। तैत्तिरीय संहिता (७।५।७।१) ताण्ड्य ब्राह्मण (६।५॥९) और 
छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ (५११११) में मीमांस धातु का विचार करने के अर्थ 
में प्रयोग मिलता है। इसी समीक्षा के कारण मीमांसा का प्राचीन नाम 
न्याय' हैं। मीमांसक लोग ही हमारे प्रथम नैयाथ्रिक हें। मीमांसा का विषय 
धर्म का विवेचन हे" तथा इसका प्रधान उद्देश्य वेदिक कर्मकाण्ड के विधानों 
में दृश्यमान विरोधों का परिहार (एक वाक्यता) उत्पन्न करना है। वेद 
के द्वारा विहेत इप्ट साधन धर्म और अनिष्ट साधन अधमं हैँं। वेद स्वयं 
नित्य हें। किसी के द्वारा इनकी रचना नहीं हुई। अतः ये अपौरुषेय हें। 
इस विश्व में कर्म ही सबसे प्रधान वस्तु है। आचायें वादरायण ईइश्वर को 
कर्ंफछों का दाता मानते हें परन्तु जेमिनि की सम्मति में यज्ञ से ही तत्‌ 
तत्‌ फलों की उपलब्धि होती है। अनुष्ठान तथा फल के समयों में अन्तर 
दिखाई पड़ता है । कर्म का अनुष्ठान आज हो रहा हैँ, परन्तु उसका फल--- 
स्वर्ग आदि---कालान्तर में सम्पन्न होगा। इस वेषम्य को दूर करने के लिए 
मीमांसकों ने अपूर्तव” का सिद्धान्त स्थिर किया है। कर्मों से उत्पन्न होता है 


१--धमझख्यं विषयं वक्‍तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्‌ । 
“-श्लो० वा० ११ 
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अपूर्व (पुण्य और अपुण्य) लथा अपूर्व से उत्पन्न होता है फल | मीमांसकों 
ने शब्द की नित्यता पर पूर्णतया मौलिक विचार किया हें। कुमारिल का 
“अभिहितान्वयवाद' तथा प्रभाकर का अन्वितामिधानवाद' दब्दार्थ को सम- 
भने के लिए नितान्‍त माननीय हैं। बाल मनोविज्ञान! की जानकारी की भी 
बड़ी सामग्री मीभांसा-ग्रन्थों में भरी पड़ी हैं। विरोधी वाक्‍्यों की एक- 
वाक्यता दिखाने के लिए मीभांसा ने जिस पद्धति को खोज निकाला हैं, 
वह बड़ी उपादेय है। जिस प्रकार पद का ज्ञान व्याकरण से तथा प्रमाण 
का ज्ञान न्याय से होता है, उस्ती प्रकार वाक्य का ज्ञान मीमांसा के ही 
द्वारा होता है। मीभनांसा के तात्पयं-विषयक सिद्धान्तों का उपयोग धमंशास्त्र 
में अथंनि्णंय के लिए आज भी किया जाता हूैँ। बौद्ध दार्शनिकों के द्वारा 
वैदिक कमंकाण्ड पर किये गये आक्षेयपों को ध्वस्त करने का सारा श्रेय इन्हीं 
मीमांसकों को प्राप्त हूँ। यदिये मीमांसक अपने अनूठे ग्रन्थों के द्वारा 
कपमंकाण्ड की इतनी मासिक मीमांसा नहीं करते तो वैदिक क्मंकाण्ड के 
प्रति लोगों की जो आस्था और श्रद्धा इस समय दिखलाई पड़ती हैं वह 
न जाने कब की समाप्त हो चुकी होती | 

मीमांसा दर्शन का इतिहास बड़ा ही रोचक हेँ। ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसके तीन विभाग किये जा सकते हें। मीमांसा शास्त्र में कुमारिलभट्ट 
एक नवीन युग के उद॒भावक माने जाते हें। अतः इन्हीं को केन्द्र मान कर 
यह तीन विभाग इस्त प्रकार किये जा सकते हें-- 

(१) पूर्व कुमारिल-काल 

(२) कुमारिल-कारलू 

(३) पश्चात कुमारिल-काल । 

पू्वं-क्मारिल-काल में अनेक आचार्य उत्पन्न हुए जिन्होंने इस शास्त्र की 
नींव डाली तथा इसे दुद्धमूल बनाया। महर्षि जेमिनि मीमांसा दर्शन के 
प्रवतंक माने जाते हें जिनका 'मीमांसा-सूत्र' इस दर्शन का मूलभूत ग्रन्थ है । 
यद्यपि जेमिनि ने अपने पूर्ववत्ती तथा समसामयिक अनेक आचार्यो--आत्रेय, 
आदमरशथ्य, कार्ष्णाजिनि, बादरि, ऐंतिशायन, कामुकायन, लाबुकायन, एवं 
आलेखन का उल्लेख किया है। परन्तु इन आचार्यों के ग्रन्थ अभी तक 
उपलब्ध नहीं हुए है। जैमिनि ने १६ अध्यायों में मीमांसा दर्शन के सूत्रों की 
रचना की है जिनमें पहले के १२ अध्याय ,द्वादशलक्षणी' के नाम से और 
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अन्तिम चार अध्याय संकर्षकाण्ड' या दिवताकाण्ड' के नाम से प्रसिद्ध हें। 
मीमांसा के सब से प्राचीन वृत्तिकार आचार्य उपवर्ग हें जिनके सामान्य 
मत का उल्लेख शबर स्वामी ने मीमांसा भाष्य में तथा शंकराचार्य ने शारी- 
रक भाष्य में किया है। इन्होंने पूर्व और उत्तर दोनों मीमांसाओं पर वृत्ति- 
ग्रन्थ लिखा था। इनका समय १००-२०० ई० के बीच माना जाता है। 
इसी समय भवदास ने भी एक वृत्ति लिखी थी जिसका उल्लेख कमारिल 
ने किया है। शबर स्वामी (२०० ई०) ने जैमिनि के सूत्रों के ऊपर अत्यन्त 
प्रामाणिक तथा विद्वत्तापूर्ण भाष्य लिखा हैँ जिसकी तुलना पतऊ्जलि के 
महाभाष्य से की जा सकती है। गंभीरता तथा विद्वत्ता की दुष्टि से इनका 
भाष्य अनूठा हूँ तथा मीमांसा-सूत्रों के गृड़ रहस्पों को समझते के लिए यह 
आवश्यक ग्रन्थ हे। पूर्व-कुमारिल-काल के ये ही प्रधान आचार्य हें। 
मीमांसा में तीन विशिष्ट मत पाये जाते हें--(१) 'भ! ट्वतत, 
(२) गृहमत और (३) मुरारिमत। इन तीनों के उद्भावक क्रमश: 
कुमारिल, प्रभाकर और मुरारि हें जिनका वर्णन इपी क्रम से प्रस्तुत किया 
जाता हैं। 


भाई मत के आचायें 


(१) कुमारिल भट्ट 

कुमारिल भट्ट प्रकाण्ड पण्डित, प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति तथा एक मेधावी 
पुरुष थे। वेदान्त दर्शन के इतिहास में जो स्थान शंकराचार्य का हैं वही 
स्थान मीमांसा के इतिहास में कुमारिल को प्राप्त है। मीमांसा दर्शन में 
ये एक नथे सम्प्रदाय के संस्थापक हें जो इन्हीं के नाम पर भाट्ट मत या 
भाट्ट रुम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हें। इस दर्शन के इतिहास में 
कुमारिल यूग ( ६००-९०० ई० ) वास्तव में स्वर्ण युग के नामसे 
अभिहित होने योग्य है। कुमारिल प्रगाढ़ पण्डित हो नहीं थे प्रत्युत 
शंकर की भाँति जनमत को प्रभावित करनेवाले नेता थे। बौद्ध धर्म को 
भारत से नष्ट करने का श्रेय शंकर के अतिरिक्त इन्हीं आचार्य को प्राप्त है। 
कहा जाता है कि कुमारिल और शंकर सामयिक्र थे। कुमारिल जिस समय 
त्रिवेणी के तट पर प्रयाग में; तुबारिन में, अपने शरीर को जलाकर भस्म 
कर रहे थे उस समय शंकराचार्य ने उनका दर्शन किया और अपनी श्रद्धा- 
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ब्जलि उन्हें अपित की। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से कूमारिक का काल: 
शंकर से पहले सिद्ध होता है। 

 कुमारिल दक्षिण भारत के निवासी थे, क्योंकि ये द्राविड़ी भाषाओं से 
परिचित जान पड़ते हें। आचायें शंकर के साथ कुमारिल ने बौद्धों को' 
परास्त करके वैदिक धर्म की मर्यादा की रक्षा की और इसे पुनः संस्थापित 
किया। इन्होंने झाबर भाष्य पर तीन पाण्डित्यपूर्ण वृत्ति-प्रन्थ लिखे जो 
मीमांसा दर्शान के आधारस्तम्भ हें। (१) इडोकवातिक--यह कारिकाबद्ध 
विपुलका व्य ग्रन्थ भाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथन (तर्क) पाद का व्याख्यान 
है। (२) तनन्‍त्रवातिक--यह पहले अध्याय के दूसरे पाद से लेकर तीसरे 
अध्याय तक की गद्यमयी व्याख्या है। (३) ट॒गटीोका--यह अन्तिम नक 
अध्यायों के ऊपर लिखी गई संक्षिप्त टिप्पणी हँँ। इनके अतिरिक्त कुमारिल 
द्वारा वृहदूटीका और मध्यटीका' नामक ग्रन्थों की रचना भी प्रसिद्ध है 
परन्तु ये ग्रन्थ अभी तक उप्रलब्ध नहीं हुए हें। पाण्डित्य की दृष्टि से कुपा- 
रिल के उपयक्त ग्रन्थ असाधारण हें। इनमें बौद्धों के सिद्धान्तों की--विशेष- 
कर दिझनाग के प्रमाण समुच्चय' को--मुन्दर समीक्षा कर मीमांसा- 
दर्शन के मान्य लिद्वान्तों को यवार्थता दिखडाई गई हैँ। कुमारिल का समय 
७वीं शताब्दी का अन्त और ट८दत्रों शताब्दी का पूर्वार्द माना जाता हैं। 

ह (२) मण्डन मिश्र 

कृमारिल ने अनेक धुरन्धर शिष्यों को उत्पन्न किया जिन्होंने प्रामाणिक 
ग्रन्य लिखकर उनके मत की पुष्टि की और इस प्रकार उनके सम्प्रदाय को 
चलाया। ऐसे शिष्यों में मण्डन मिश्र और उम्बेक अत्यन्त प्रण्िद्ध हें। 

कृपारिल भट्ट के सर्प्रधान शिष्य मण्डन मिश्र थे। ये संभवत: 
मध्य प्रान्त के रहने वाले तथा बड़े समृद्धिशाली पुरुष थे। इनकी स्त्री 
प्रकाण्ड विदुषी थी। यह प्रसिद्ध हैं कि जब शॉंकराचार्य से मण्डन 
का शास्त्रार्थ हुआ तब यही मध्यस्थ थी। मण्डन मिश्र जब शास्त्रार्थ 
में शंकराचायं के द्वारा परास्त कर दिये गवे तब इसने काम-शस्त्र 
के विषय में शास्त्रा्थ करने के लिए शंक्रर को चुनौती दी थी और 
शंकर को उत्त समय अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। शंकर दिग्विजय 
में मण्डन तथा शंकर के झास्त्र!र्थ का बड़ा रोचक तंथा विस्तृत वर्णत उप- 
लब्ध होता है जिससे जान पड़ता है कि शास्त्रार्थ में परास्त होने पर मण्डकः 
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हइनक शिष्य बन गये और सुरेश्वराचार्य के नाम से विख्यात हुए"। परन्तु 
दोनों के सिद्धान्त भेर के कारण विद्वानों में मतभेद है कि मण्डन और सुरेश्वर 
दोनों एक ही व्यक्ति हैं। मण्डन के प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हें“--(१) विधि- 
विवेक, (२) भावना-विवेक, (३) विभ्वम विवेक और (४) मीमांसासूत्रा- 
नुक्रमणी जो मं/मांसा सूत्रों का इलोकबद्ध संक्षिप्त विवेचन है। ये ग्रन्थ बड़े 
'विद्त्तायूर्ण हें। शंकर के समसामयिक होने के कारण इनका समय ८दवीं 
शताब्दी का अन्तिम भाग हैं । 


(३) उम्बेक 

क्मारिल के दूमरे शिष्य का नाम उम्बेंक था। उत्तर रामचरित नाटक 
के सुप्रसिद्ध रचयिता महाकवि भवभूति और उम्बेक एक ही व्यक्ति माने 
जाते हैं। दर्शन ग्रन्थों में उम्बेंक नामक आचायें के मत तथा वाक्यों का 
निर्देश बहुत मिलता है। चित्सुखाचार्य कौ “तत्त्वप्रकाशिका' की टीका में 
प्रत्यक स्वरूप भगवान्‌ नामक टीकाकार ने उम्बेक की इस टीका का उल्लेख 
किया हैं जो उसम्बेक ने कुमारिल के 'इलोकवातिक' की एक कारिका पर 
की हैं । चित्मुखाचार्य द्वारा रचित 'चित्पुखी” में उम्बेक का नाम भी आता 
है, जिसकी व्याख्या करते समय टीकाकार ने उम्बेक और भवभूति को एक 
अभिन्न व्यक्ति बतकाया है। इसके अतिरिक्त 'खण्डनखण्डखाद्य। की 
विद्याधरी नामक टीका क॑ रचयिता आनन्दपूर्ण ने इलोकवातिक पर लिखी 
गई उम्जेंक की टीका का उल्लेख किया हेँ। षड़दशेन समुच्चय' के टीकाकार 
गुगरत्त (१४०९ ई०) ने एक कारिका उद्धृत की हैं जिसमें उम्बेक को 
कारिका काज्ञाता बतलाया गया हैँ *। यह कारिकाग्रन्थ कुमारिल विरचित 
“इलोकवातिक' ही हैं। सौभाग्य से उम्बेक विरचित यह इलोकवारलतिक' की 
तात्पर्य टीका भी हालही में प्रकाशित हुई है। इनका दूसरा मीमांसा 
ग्रन्य मण्डन मिश्र विरचित भावना विवेक' की टीका हैं। 


यदि उम्बेक और भवभूति एक ही व्यक्ति हों-जैसा कि उपरयरकक्‍त प्रमाणों 





१--प्रो० बलदेव उपाध्याय---शंकरदिग्विजय का हिन्दी अनुवाद--- 
भूमिका 


२--उम्जेक:कारिकां वेत्ति तन्‍्त्रं वेत्ति प्रभाकर:। 
वामनस्तूभयं वेत्ति न किड्चिदपि रेवगा: ॥ त० र० दी०, पृ० २० 
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से सिद्ध होता है--तो उम्बेंकर एक प्रक्राण्ड मीमांसक के अतिरिक्त महाकवि 
थे | ह 

भाट्ट सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए अनेक माननीय 
मीमांसकों ने जेमिनि के सूत्रों पर तथा कुमारिल के ग्रन्थों पर सुबोध टीकाएँ 
लिखीं। इन ग्रन्थकारों में ये तीन आचाय अपनी ग्रन्थ-सम्पत्ति ,तथा विवेचन- 
पद्धति के कारण अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ।-- (१) पार्थ सारथि मिश्र, (२) माधवा- 
चायें और (३) खण्डदेव। 

(४) पार्थ सारथि मिश्र 

ये मिथिला के निवासी माने जाते हें। इतके पिता का नाम यज्ञात्मा 
था। इलोकवातिक पर काशिका' के कर्त्ता सुचरित मिश्र इनक पूर्ववर्ती 
तथा तनन्‍्जवातिक' की टीका न्‍्यायसुधा' के निर्माता सोमेश्वरभट्ट इनके 
समकालीन थे। पाथंसारथि मिश्र ने भाट्ट मत के सिद्धान्तों को पुष्ट करने 
के लिये चार ग्रन्थों की रचना की जिनमें दो टीका ग्रन्थ हें और दो प्रक- 
रण ग्रन्थ--( १) तकंरत्न--यह ट्प्टीका की व्याख्या है। 

(२) न्याय-रत्नाकर यह 'इलोकवारतिक' की टीका हैं। 

(३) न्याय-रत्न-माला--यह प्रकरण ग्रन्थ है जिसमें स्वतः प्रामाण्य, 
व्याप्ति, आदि सात विपग्रों की स्वतन्त्र रूप से विशद समीक्षा की गई है। 
इप ग्रन्थ पर रामानुजाचाये (१७ शतक) का नायकरत्न' नामक व्याख्यान 
ग्रन्थ बड़ौदा से अभी प्रकाशित हुआ है। (४) शास्त्र दीपिका--यह प्रमेय 
बहुल ग्रन्त है।इस पर लिखी दो टीकाएँ प्रसिद्ध हें--(क) रामकृष्ण भट्ट 
की मुक्तिस्नेह प्रकरणी और (ख) सोमनाथ को मयूख मालिका। पार्थ सारथि 
ममञ्ञ का समय १२वीं शताब्दी हें। 

(५) बाचरपति मिश्र 

ये वही सुश्रसिद्ध आचारये हैँ जिनका वर्णन न्‍्याय-दश्शन के प्रसंग में पहले 

किया जा चुका हूँ। इन्होंने मीभांसा दर्शन पर दो ग्रन्थ लिखे हँ-- 
(१) न्याय कणिका--यह ग्रन्थ मण्डन मिश्र के विधिविवेक' की टीका है। 


१--उम्जेक विश्वरूप तथा भवभूति की समस्या के विशेष विवरण के 
लिए देखिए डा० काणे---हिस्ट्री आफ धमंशास्त्र लिटरेचर, भाग १, पृ०२६१- 
६४, प्रो० बलदेव उपाध्याय--पंस्क्ृत साहित्य का इतिहास, पृू० २१६-१७ 
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(२) तत्त्तविदु--यह शब्द बोध विषयक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। वाचस्पति, कमारिल 
की शिष्य-परम्परा से पृथक पड़ते हैं अत: इनका वर्णन अन्त में दिया गया है। 

उपर्युक्त आचार्यों के अतिरिक्त भाट्टसम्प्रदाय के अन्तर्गत माधवाचायें 
और खण्डदेव मिश्र दो बड़े दिग्गज विद्वान्‌ उत्पन्न हुए जिनका समय क्रमश: 
१४वीं और १७वीं शताब्दी है। माधवाचायं का न्यायमाला विस्तार 
बड़ा लोकप्रिय और उपयोगी ग्रन्थ है। खण्डदेव मिश्र भाट्ट मत में नव्यमत' 
के उद्भावक माने जाते हैं। नारायण भट्ट का मानमंयोदय”, लौगाक्षि भास्कर 
का अध्थंसंग्रह', शंकरभट्ट का 'मीमांसा बाल प्रकाश, अन्नंभट्ट की सूबोधिनी' 
और क्ृष्णयज्वा की 'मीमांसा परिभाषा” आदि अनेक सुन्दर रचनायें है 
परन्तु ये हमारे निदिष्ट समय से बाहर अथवा बाद की कृतियाँ हैं अछः 
इनका वर्णन उपयोगी. होने पर भी छोड दिया जाता हैं। 


गुरुमत के आचायें 


(६) प्रभाकर मिश्र 
गृरुमत के संस्थापक प्रभाकर भिश्र थे। प्रसिद्धि है कि ये कुमारिल भट्ट 


के पट्ट शिष्य थे जिन्होंने इनकी अलौकिक बृद्धि और कल्पना शक्ति से: 
प्रसन्न होकर इन्हें गुरु की उपाधि दी। तब से इनके मत का उल्लेख 
गुरु के नाम से किया जाता है। पीछे के मीमांसकों ने इनके भिद्धान्तों 
का निर्देश इतिग्रव: लिख कर किया हूँ। आधुनिक अनुसंधान से प्रभाकर 
का समय क्‌मारिल से भी प्राचीत ठहरता हेँ। अतः निश्चित रूप से इनके 
काल-निर्णय के संबंध में बड़ा मतभेद है। मीमांसा-दर्शन के इतिहास में 
प्रभाकर एक चमकते हुए रत्न के समान हें जिसकी प्रभा से यह शास्त्र 
आलोकित हूँ। शाबर भाष्य के ऊार दो प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखकर इन्होंने अपने 
सम्प्रदाय की स्थापना की। ये दोनों दीका ग्रन्थ हे-- ( १) बृहती--यह भाष्य 
की विद्धत्तापूर्ण टीका है, (२) लध्बी या विवरण--यह भी टीका है परन्तु 
अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। शाबरभाष्य के रहस्य को समभने के 
लिए ये दोनों टीकाएँ बड़ी आवश्यक तथा उपयोगी हेँ। प्रभाकर का समय 
७वीं शताब्दी माना जाता हैं। 
(७) शालिक नाथ 

ये गुरुमत के प्रधान आचाय॑े थे जिन्होंवे अपने गंभीर ग्रन्थों की रचना 

कर इस मत की' प्रतिष्ठा की। ये संमवतः मिथिला या बंगाल के निवासी 


कं 
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थे और उदयनाचार्य के पूर्ववर्ती थे। अत: इनका समय नवम शताब्दी के. 
आसपास हूँ। इन्होंने तीन पडिजिकाओं की रचना की हं--( १) ऋजु विमला 
पण्जिका--यह प्रभाकर की बृहती' की टीका हे, (२) दीपशिखा पड्जिका 
यह लघ्ती की ठीका है। (३) प्रकरण पण्जिका--यह नितान्‍त मौलिक ग्रन्थ 
हैं। प्रभाकर के_मत को जानने के लिए ये टीकाएँ अत्यन्त आवश्यक हें। 
(८) भवनाथ 

इनका दूसरा नाम भवदेव भी था। इन्होंने अपने ग्रन्थ में वाचस्पति 
मिश्र के मत का उल्लेख किया हे" तथा इनक मत का निर्देश आनन्द- 
बोधाचायं (११ शताब्दी) ने 'शब्दनिणंय दीपिका' में किया हँ । अतः भव- 
नाथ का समय वाचस्पति तथा आनन्द बोधाचार्य के बीच में समभना चाहिए 
इस प्रकार ये दसवीं शताब्दी में द्रादुर्भूत हुए थे। 

इनके ग्रन्थ का नाम नय-विवेक्र' हूँ जो शाजलिकनाथ के सिद्धान्तों के 
स्पष्टीकरण के लिए लिखा गया था। इस ग्रन्थ की चार टीकायें उपलब्ध 
हें“ (क) रन्तिदेव-लिखित विवेकतत्व, (ख) वरदराज---नयविवेक-दीपिका, 
(ग) शंकर मिश्रन--पश्जिका, (घ) दामोदर--नयविवेकारुंकार। इन 
टीकाओं से पता चल ता है कि यह ग्रन्थ उस समय में लोकप्रिय था। 

(९) नन्दीश्वर 

नन्दीश्वर ने प्रभाकर विजय” नामक प्रामाणिक ग्रन्थ का निर्माण किया 
है। इन्होंने अपने ग्रन्य में शालिक नाथ, भवनाथ तथा पार्थसारथि मिश्र 
का उल्लेख किया हैँ तथा इनदा निर्देश श्रीभाष्य के वृत्तिकार सुदर्शनाचार्य 
ने किया हूँ । अत: इनका समय १२००-१३०० ई० के बीच समझना चाहिए। 

रामानुजाचार्य का तनन्‍्त्ररहस्य” लघुकाय होने पर भी बड़ा सुन्दर है। 
इस ग्रन्थ को प्रभाकर मत की प्रवेशिका कहना चाहिए। इनका समय 
१२वीं शताब्दी हे। 

(१०) मुरारि मिश्र 

मीभांसा दर्शन के तृती4 मत के संस्थापक मुरारि मिश्र थे। ये मध्ययूग 
के एक माननीय मं।मांसक थे। मीमभांसा के प्रवान सिद्धान्तों के. विषय में 
भट्ट तथा गुरु से भिन्न इनका एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय था। इसीसे विद्वानों 
में यह कहावत प्रचलित है कि---मुरा रेस्तुतीयः पन्था:”। इनके विषय में 





१--नयविवेक, पु० २७५ 
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हमारी जानकारी बहुत कम हैँ। यह दुर्भाग्य ही हैं कि ऐसे मीमांसक का 
जीवन और ग्रन्थ अभीतक विस्मृति के गर्भ में विलीन है। गहूुगेश उपाध्याय 
'तथा उनके पूत्र वर्धमान उपाध्याय ने अपने ग्रन्थों में मुरारि मिश्र के मत 
का उल्लेख किया हैँ। म्रारि ने भवनाथ के मत का खण्डन किया हूँ। 
अतः इनका समय संभवतः १२वीं शताब्दी है । दो छोटे अधिकरण-विवेच- 
'नात्मक ग्रन्थ अभी' तक उपलब्ध हुए हे--(क) त्रिपादीनीतिनयन और 
(ख) एकादशाध्यायाधिकरण | संभवत: इन्होंने समस्त द्वादशलक्षणी पर टीका 
लिखी थी?१। 


वेदान्त दशन 

भारतीय देन में वेदान्त का स्थान सर्वेश्रेष्ठ हैं। यह भारतीय अध्यात्म 
ज्ञान का मुक॒टमणि माना जाता हैं। हमें अपनी' दाशंनिक प्रवृत्तियों तथा 
ताकिक विचारों का चूड़ान्त उत्कर्ष बेद-न्त में उपलब्ध होता हैं। इसकी 
महत्ता के विषय में किसी ने ठीक ही कहा है कि जंगल में गीदड़ की 
'माँति अन्य शास्त्र तभी तक गरजते हें जब तक महाशक्तिशाली वेदान्ल 
'रूप्री केशरी का भिहनाद नहीं होता*। वस्तुतः आज़ भी वेदान्त का जितना 
अधिक पठन-पाठन और प्रचार हैं उतना अन्य दर्शनों का नहीं। 

श्रुति के चरम सिद्धान्त के अथ में वेदान्त' शब्द का प्रथोग उपनिषदों 
में सबसे पहले उपलब्ध होता है3। वेदान्त” का श्ाब्दिक अर्थ है वेद का 
अन्त (वेंद--अन्त) अर्थात्‌ प्रिद्धान्त। अतः उपनिषदों के वेदिक रहस्यमय 
सिद्धान्तों के प्रतिपादक होने के कारण उनके लिए वेदान्त शब्द का प्रयोगा 
नितरां न्याय्थ हूँ। 

वेदान्त दर्शन के ऊपर महथि वादरायण व्यास ने ब्रह्म तत्रों' की रचना 
कर इसकी प्रतिष्ठा की है। ये 'ब्रह्म [त्र' अत्यन्त प्राचीन हें। महर्षि पाणिनि 





१--मुणारिमिश्र के मत के विशेष वर्णन के लिए देखिए प्रो० बलदेव 
उपाध्याय--भारतीय दर्शन, पृ० ३८७--आगे तथा डा० उमेश मिश्र--- 
मुरारेस्तृतीयः पन्‍्था:', इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज। 
२--तावद्‌ गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा। 
न गर्जन्ति महाशक्तिर्यावद्‌ वेदान्तकेशरी ॥। 
३--वेदान्ते परमे गुहयम्‌। इवेता० ६।२२ 
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ने अपने एक सूत्र में इन्हीं सूत्रों की ओर संकेत किया हँ*। श्रीवर स्वामी 
का मत हें कि गीता में भी इन सूत्रों का उल्लेख हुआ ह९। इस प्रकार 
ब्रह्मसूत्रों का निर्माण काल ईसा पूर्व षष्ठ शताब्दी से पूर्व है। इसमें लगभग 
५५० सूत्र हें। इन सूत्रों की! समासशैली के कारण बिना किसी टीका अथवा 
भाष्प ढ्व रा इतका अर्थ समभना नितानत कठिन हैँ। कालान्‍्तर में इन सूत्रों 
की व्याख्या भिन्न-भिन्न आचार्यों ने भिन्न-भिन्न रूप से की । इन आचरयों 
ने अपनी नव्रीन व्याख्या के अनुसार नवीन मतों की उद्भावना और नूतन 
सम्प्रदायों की स्परापना दरी। ऐसे आचार्यो में प्रधान ये हें, जिनका वर्णन 
उनके महलत्त के क्रम से आगे किया जायेगा-- 


नाम भाष्य मत 

१---शंक राचाय॑ शारीरक भाष्य अद्वत 
(७८८-८२० ई०) 
२-भास्कर (१०००६ई०).  भास्करभाष्य भेदाभेद 
३---रामानुज ( ११४०ई० ) श्री भाष्य विशिष्टाइत 
४---आनन्दतीर्थ (१३३८ई०) *“ पूर्णप्रज्ञ भाष्य ढ्वंत 
(मध्व ) 

५---निम्बाक॑ (१२५० ई०) वेदान्तपारिजात द्वेताद्व॑त 


उपर्युवत आचार्यों के वेदान्त विषयक विभिन्न मत हूँ। ईश्वर, जीव, 
आत्मा, कम, मोक्ष आदि विषयों के ऊपर इनके विचार पृथक प्थक हैं 
जिनका संक्षिप्त वर्णन भी स्थानाभाव के कारण यहाँ करना नितान्त कठिन 
है। परन्तु वेदान्त के कुछ ऐसे सामान्य सिद्धान्त हें जिन्हें सभी सम्प्रदाय 
वाले स्वीकार करते हें। इत सर्वेमान्य समान सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरण 
देना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। 

(क) ब्रह्म ही इस जगत्‌ का मूल कारण है अर्थात्‌ इस जगत्‌ की' 
उत्पत्ति, स्थिति तथा रूय एक चेतन तत्व के कारण है। किसी - अचेतन 
तथा जड़ पदार्थ (जंसे सांख्यों की प्रकृति) से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। 

(ख ) ब्रह्म. सवंत्र व्यापक तथा नित्य हैँ। 





१--पाराशबंशिलालि भ्यां भिक्षुनटसूत्रयो:। अष्टाध्यायी ४॥३।११० 
२--अद्यसूत्रपदेश्चेव हेतुमद्भिविनिश्िचते: । गीता १३।४ 
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(ग) मुख्यतः उपनिषद्‌ ही सिद्धान्त प्रन्थ हैं तथा उपनिषद्‌ मूलक होने 
से भगवदुगीता तथा ब्रह्मयूत्र भी सिद्ध,न्त के प्रतिपादक हें। इन्हें प्रस्थान 
मयी' कहते हें। ; ह | 

(घ) ब्रह्म आदि जेते इन्द्रियातीत आध्यात्मिक विषयों के निरूपण में 
वेद ही सबसे अबिक प्रमाण हें। तर्क की प्रामाणिकता तभी तक ग्राह्य है 
'जब तक वह श्रुति के अनकल रहता है। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। 
इसलिये इन सूक्ष्म विषयों के विवेचन के निमित्त हमें श्रुति का ही आश्रय 
लेना श्रेयस्कर हैं। 

(च) कम ज्ञान की अपेज्ञा गौण है। कम की उपयोगिता इतनी ही 
हैं कि वह चित्त को शुद्ध करता हैँ तथा मुक्तिमार्ग का प्रवान साधन है। 
्यावहारिक जगत्‌ के निमित्त कमें की अपेक्षा है ही, परन्तु मुक्ति के निमित्त 
कम का सन्पास ही श्रेयस्कर है। 

(६) इस अनादि संसार से मुक्ति पाना ही मनुष्य जीवन का अन्तिम 
उद्देश्य हैं। 

उपधुक्त सिद्धान्त सभी सम्प्रदाय वालों को समान रूप मान्य हैं। परन्तु 
ईश्वर और जीव में जो पारस्परिक संबंध है, उसी को लेकर इन मतों में 
विभेद है। इत सम्प्रदायों में शंकराचार्य का मत प्राचीनता तथा महत्ता 
की दृष्टि से सर्वेत्रथम है। अत: अगले पृष्ठों में इसी का वर्णन किया जायेगा 
'पश्चात्‌ महत्ता की दृष्टि से रामानुज, मध्व, निम्बार्क और भास्कर का 
क्रम से विवरण प्रस्तुत किया जायेगा। 

अऋद् ते वेदान्त 

अद्वेत वेदान्त के. इतिहास में शंक्रराचार्य एक नवीन युग के प्रवतंक 
हैं। इनका अद्वत दर्शन में वही स्थान हे जो कूमारिल भट्ट को मीमांसा 
में प्राप्त हे। अत: शंकर को केन्द्र मानकर अद्वेत दर्शन का इतिहास तीन 
भागों में विभकक्‍त किया जा सकता हँ-- 

(१) शंकर-पूर्व काल 

(२) शंकर-काल 

(३) शंकर पश्चात्‌ काल 

ब्रह्मतूत्र के अध्ययन से पता चलता है कि बादरायण से भी पूर्वकालू 
में अनेक आचार्यों ने वेदान्त तत्व की मीमांसा। की थी। इन प्राचीन आचार्यों 
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में आत्रेय, आइमरथ्य, औड्तोभि, कार्ष्णाजिनि, काशकूंत्स्न, जैमिमि और 
बादरि आदि प्रसिद्ध हें। इन आचार्यो के ग्रन्य आजकल उपलब्ध नहीं होते। 
केवल इनके मतों का उल्लेख ही ब्रह्मसूत्रों में पाया जाता हैं। 

बहुत से विद्वानों की धारणा है कि अद्वेतमत के श्रवतंक शंकराचार्य 
ही. हें। परन्तु यह मत सर्वधा उचित नहीं हेँ। शंकराचार्य ने स्वयं अपने 
भाष्य में अपने पूर्ववर्ती अनेक आचार्यो का उल्लेख किया है। इनमें आचार्य 
भरत प्रप|चच ने कठ तथा बृहदारण्यक पर भाणष्य की रचना की थी। 
भतृप्रपञण्च का सिद्धान्त ज्ञानकर्म समुच्चय वाद' कहलाता हूँ। 
शंकराचार्य ने वृह॒दारण्यक भाष्य में औपनिषदम्मन्य' कह कर परिहास 
किया है। उपवर्ष का नाम हांकर नें ब्रह्मसूत्र के भाष्य (३।३॥५३) 
में लिया हैं। ऐसा प्रतीत होता हैँ कि इन्होंने पूर्व तथा उत्तर दोनों 
मीमांसाओं पर वृत्ति ग्रन्थ लिखा था। द्रविड़ाचार्य एक प्राचीन बेदान्ती 
थे जिन्होंने छान्दोग्य उपनिषद्‌ पर अति बृहत भाष्य लिखा था। माण्ड्क्यो- 
पनिषद्‌ के भाष्य में शंकराचार्य ने आगमवित्‌ कहकर इनका उल्लेख किया 
है। शंकर के पूर्वव्र्ती सुन्दरपाण्ड्य' नामक आचार्य ने एक कारिकाबद्ध 
वातिक की रचना की थी। शंकर ने इनके वातिक ग्रन्थ से तीन झलोकों 
को उद्धुत किया है । सुन्दरपाण्ड्य शव वेदान्ती थे। तनत्रवातिक' में इनके 
इलोकीं के उद्धुत होने से प्रतीत होता है कि इन्होंने पूर्व और उत्तरमीमांसा 
पर एक वातिक की रचना की। ब्रह्मदत्त शंकर के पूर्व में एक अति प्रसिद्ध 
वेदान्ती थे। संभवत: ये सूत्र के भाष्यकार रहे हों। इनके मत से जीव अनित्य 
है। एक मात्र ब्रहम ही नित्य पदार्थ है। ये कहते हैं कि जीव और जगत्‌ 
दोनों ही ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म ही में लीन हो जाते हेँ। इनके मता- 
नुसार भिन्न प्रतीत होने पर भी जीव वस्तुतः ब्रहम से भिन्न नहीं है। शंकर 
. के पूर्ववर्ती प्रधान ये ही आचार्य हें। 

१ शंकराचाय 

अद्वेत दर्शन के इतिहास में शंकराचार्य का स्थान सर्बेश्रेष्ठ हैं। ये अलौकिक 
मेधावी पुरुष अद्वेत मत के विख्यात प्रवतेक तथा प्रतिष्डापक भे। इनकी प्रतिभा 
सर्वातिशायिनी' थी'। ये मलावार प्रान्त में एक नम्बूदी ब्राह्मण के घर में सन्‌ ७८८ 
६० में उत्पन्न हुए थे। बालकपन में ही इन्होंने संन्यास ले लिया और काशी को 
अपना कमंक्षेत्र बनाया । इनकी बुद्धि बड़ी तीक्षण थी। आठ वर्ष की आयु में ही 
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इन्होंने चारों वेदों को पढ़ लिया, बारह वर्ष में सकल शास्त्र के ज्ञाता बन बैठे. 
सोलह वर्ष में शारीरकभाष्य की रचना की और बत्तीस वर्ष में (८२० 
ई० में) परमधाम को सिधार गये। परन्तु इतने ही थोड़े समय में 
इतना अलौकिक काये कर दिखाया जो आइचर्य उत्पन्न करने वाला है। 
शंकर का व्यक्तित्व असाधारण था। ये केवल प्रकाण्ड पण्डित . और 
चूडान्त दार्शनिक ही नहीं थे बल्कि एक उद्भट्ट क्रियाशीह पुरुष और समाज- 
सुधारक भी थे। बौद्दों को भारत से निकालने का समस्त श्रेय आचार्य 
शंकर को ही प्राप्त हैं। 

ये गौड़पाद के शिष्य गोविन्दभगवत्पाद के शिष्य थे। इनके परम गुरू 
गौड़पादाचार्य अद्गवत दर्शन के प्रथम आचायं हें जिनरी माण्डक्य कारिका' 
अद्वेततत्त की' आधारशिला समभी जाती' है। शंकर थअ्रध्थानत्रयी' के आदि 
भाष्यकार हें । इनको प्रसिद्ध रचनाएं ये हे-- (१) उपनिषद्भाष्य, (२) गीता- 
भाष्य, (३) ब्रटपसूत्र भाष्य, (४) माण्ड्कय कारिका भाष्य, (५) विष्णु- 
सहस्रताम भाष्य, (६) सनत्सुजातीव भाष्य, (७) सौन्दपंलहरी, (८) उपदेश 
साहस्नी आदि। इनके अतिरिक्त शंकर के नाम से अन्य ग्रन्थ भी' प्रसिद्ध 
हें परन्तु वे शारीरकभाष्य के रचयिता शंकृ7-.र्यव की रचनाएँ हें, इसमें 
सन्देह हे । इनकी रचनाशैली इतनी रोचक है, गम्भीर विषयों को सरलरू 
शब्दों में अभिव्यक्त करने में इनकी का इतनी मनोरम हैं कि इनके 
'प्रसन्नगम्भी र” भाष्य साहित्यिक दृष्टि से भी अनुपम हेैं। शंकर ने अपने 
उपर्युक्त प्रथम तीन भाष्यों का अद्वेतपरक अर्थ किया हैं और इस प्रकार 
अपने मत का प्रतिपादन किया है। इनके ग्रन्थों में बौद्धमतों का खण्डन 
बड़ी सूक्ष्म्ता से किया गया हैं जिससे इनकी प्रगाढ़ विद्गवत्ता तथा अलौकिक 
प्रतिभा का पता चलता हूँ। शंकर ने दाशंनिक होते हुए भी कवि हृदय 
पाया था। इनके सोन्दयंल हरी” आदि स्तोत्र काव्य के गणों से ओतप्रोत हे *॥ 

१---अष्टवर्ष चतुर्वेदी द्वादशें स्वेशास्त्रवित्‌। ४ 

षोड़शे कृतव.न्‌ भाणष्यं द्वात्रिशं मुनिरम्थगात्‌ ॥ 

२--शंकर के जीवन, समय तथा साहित्य के विस्तृत विवेचन के लिए 
देखिये। पं० बलदेव उपाध्याय--(क) शंकराचार्य (हिन्दुस्तानी एकेडवधी, 
प्रयाग, १९४८): पं० बलदेव उपाध्याय--(ख) शंकर दिग्विजय (हिन्दी 
अनुवाद) भूमिका, पृ० १-८० 
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२ मण्डन मि्र" 
मीमांसा दशेंन के प्रसछग में मण्डन मिश्र का वर्णन पहले किया जा 
चुका हैँ । ये शंकर के ही समकालीन, अद्गेत प्रतिपादक महान्‌ आचार्य थे। 
इनकी 'स्फोटसिद्धि' स्फोट विषयक ग्रन्थ हैं। इनकी ब्रह्मसिद्धि' शंखपाणि 
की टीका के साथ मद्रास से अभी प्रकाशित हुई हे। इनके ग्रन्थ के ऊपर 
वाचस्पति मिश्र ने ब्रह्मतत्व समीक्षा, चित्सुखाचाय ने अभिप्राय प्रकाशिका 
और आनन्दपूर्ण (विद्यासागर) ने 'भावशूद्धि नामक व्याख्याएं लिखी हें। 
वाचस्पति की' सबसे प्राचीन व्याख्या अभीतक कहीं भी उपलब्ध नहीं है। 
मण्डन भत्‌ हरि के शब्दाद्ययवाद के समर्थक हें। 
३ सुरेश्वराचाय" 
शंकराचार्य के दो प्रधान शिष्यों ने इनके ग्रन्थों पर व्याख्यायें लिखीं 
जिनमें प्रधान सुरेश्वराचाय॑ं थे। इन्होंने शंकर के उपनिषद्‌ भाष्य पर वातिकों 
की रचना की है जिसके कारण ये वातिककार के नाम से विख्यात हें। 
इनका बृहदारष्यक भाष्यवातिक विपुलकाय, प्रौढ़ तथा पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ डे 
इसके अतिरिक्त इनके तैत्तिरीयभाष्यवातिक, नैष्कर्म्य सिद्धि, दक्षिणामूर्ति- 
स्त्रोत वातिक अथवा मानसोल्लास तथा पञ्चीकरण वातिक आदि ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हें। शंकर के शिष्य होने के कारण इनका समय नवीं शताब्दी को 
प्रथमार्ध माना जाता हें। 
४ पहापादाचाय * 
ये शंकराचार्य के दूसरे प्रधानशिष्य थे। इन्होंने शारीरक भाष्य की 
प्रथमवत्ति 'पञ्चपादिका' नाम से लिखी है जिसमें चतु:सूत्री का ही' विस्तृत 
विवेचन हैँ । इसके अतिरिक्त 'प्रपठचसारटीका' और 'विज्ञान दीपिका" पद्म- 
पाद के ग्रन्थ माने जाते हैं। 'पञ्चपादिका' के ऊपर अवान्तर शताब्दियों 
में अनेक महत्वशाली ग्रन्थ रचे गये। प्रकाशात्मयति ने इसकी टीका विवरण” 
नाम से लिखी' है। यह टीका इतनी विशिष्ट है कि इसीके नाम पर विव- 
रण-प्रस्थान' का नामकरण हुआ है । विवरण की दो टीकाएँ हें--(१) 


१-इन तीनों आचायों के जीवन तथा ग्रन्थ विशेष के लिए देखिए 
पं०» बलदेव उपाध्याय--(क) शंकराचार्य तथा (ख) शंकर दिग्विजय 
(हिन्दी' अनुवाद) भूमिका।- 
पू० १६ 
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अखण्डानन्द म्‌निकृत तत्त्वदीपन/ और (२) विद्यारण्यक्ृत विवरण प्रमेय 
संग्रह'। 'पञ्चपादिका' की अन्य अनेक वृत्तियाँ भी हूँ । 
५ स्वाज्ञात्ममुनि 

इन्होंने ब्रह्ममृत्रों के ऊपर संक्षेप शारीरक' नामक एक प्रसिद्ध पद्यबद्ध 
व्याख्या अन्थ लिखा हैँ जिस पर नसिहाश्रम की तत्त्ववोधिनी' तथा 
मधूसूदन सरस्वती का सारसंग्रह' प्रसिद्ध हूं । 

६ वाचस्पति सिश्र 

इन्होंने शारीरक भाष्य के ऊपर भागमती” नामक प्रसिद्ध टीका लिखी 
हैं जो इनकी सर्वंतोगामिनी प्रतिभा के अनुरूप ही है। इनकी ब्रह्मतत्व मीमांसा' 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। वाचस्पति मिश्र की 'भामती' अद्गंत दर्शन 
का उत्कृष्ट ग्रन्थ है । इसकी कुछ अपनी विश्येपताएँ हें जिनके कारण इसकी 
पद्धति के अन्तर्भुक्त ग्रन्थ 'भामती प्रस्थान' के नाम से प्रसिद्ध हें। वाचस्पति 
मिश्र के वेंदान्तसिद्धान्तों पर मण्डन मिश्र के विचारों का प्रभाव विशेष रूप 
से पड़ा है। यह बात इन दोनों के ग्रन्थों की तुलना से स्पष्ट प्रतीत 
होती हैँ । 
| ७ विमुक्तात्मा 

इनका समय दशम शतक हूँ। ये अव्यक्तात्मा के छिप्य थे। इनका 
ग्रन्थ इष्टसिद्धि! गायकवाड ओरियण्टल सीरीज, बड़ौदा से हाल ही में 
प्रकाशित हुआ है। बेदान्त के इस विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ में अविद्या' के स्वरूप 
- का विवेचन बड़े ऊहापोह के साथ किया गया हूँ । 

८ श्रीदृष | 

महाकवि श्रीहर्ष का वर्णन महाकाव्य के प्रसंग में किया जा चुका है। 
ये एक सरस कवि के अतिरिक्त उत्कृष्ट दार्शनिक भी' थे। ये असाधारण 
अद्वेत वेदान्ती थे। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ खण्डनखण्डखाद्य” वेदान्त दर्शन का 
उच्चकोटि का ग्रन्थ हैँ जो आज भी पाण्डित्य की निकषग्रावा बना हुआ 
है । नेयायिक पद्धति का अबलम्बन कर द्वंतवाद का इतना विद्वत्तापूर्ण खण्डन 
मिलना अत्यन्त दुष्कर हँ। शंकर मिश्र जेसे नेयायिक का इस पर टीका 
“लिखना इसके गौरव का परिचायक है। बारहवीं शताब्दी में उत्पन्न होने 
चाले अद्वतानन्द का 'ब्रह्मविद्याभरणं' भाष्य का आभरण ही' हैं । आनन्द 
घोध का न्यायमकरन्द” वेदान्त का एक माननीय ग्रन्थ है | 


अआ० ४ ] शिक्षा तथा साहित्य २४३ 


, हमारे निदिष्ट समय के पश्चात्‌ अद्वेत वेदान्त के अनेक आचार्यों ने 
अपने बहुमूल्य ग्रन्थों से इस साहित्य का भाण्डार भरा। इनमें चित्सुखाचार्य, 
अमलानन्द, विद्यारण्य, भारतीतीर्थ, आनन्दगिरि, प्रकाशानन्द पति और मधु- 
सूदन सरस्वती के नाम विशेष उल्लेखनीय हें" । 


वेष्णव दशेन के आचाये 


वैष्णव दर्शन का साहित्य दो भाषाओं में निबद्ध पाया जाता है--(१) 
तामिल और (२) संस्कृत। इस दर्शन का प्रारम्मिक साहित्य तामिल भाषा 
में लिखा गया हें जो भक्त प्रवर आलवारों की रचना का फल है। दक्षिण 
भारत के तामिल प्रान्त को अपने भक्तिमय पद्यों और गायनों से आनन्द 
विभोर करने वाले वैष्णव सन्‍्तों का नाम आलवार' हैँ। आलवर' शब्द 
'तामिल भाषा का है जिसका अर्थ अध्यात्मज्ञानरूपी समुद्र में गोता लगाने 
वाला पुरुष होता हैँ। ये सन्‍त भगवान्‌ नारायण के सच्चे भक्‍त थे। इन्होंने 
अपनी मातुभाषा तामिल में भक्तिरस' से आप्लावित सहर्स्रों पद्यों की रचना 
कर साधारण जनता में भगवद्भक्ति का प्रचुर प्रचार किया । प्रसिद्ध आल- 
वारों में अनेक नीच जाति के व्यक्ति थे। सबसे प्रश्निद्ध नम्मालवार (छाठ- 
कोपाचार्य ) अछत थे। इन आलवारों में गोदा या आण्डाल नामक एक 
स्‍त्री भी थी जो बड़ी भक्त थी। आलवार' संख्या में बारह माने जाते हैं। 
इन्होंने अपनी मातृभाषा (तामिल) में ही ग्रन्थों की रचना की हँ। इनका 
आविर्भावकाल सप्तम शताब्दी से लेकर नवम शताब्दी तक माना जाता हैं। 
आलदवारों के नाम दो प्रकार के मिलते हैं । एक तो तामिल नाम और 
दुंसरा संस्कृत नाम। इनके जीवन की घटनायें बड़े विस्तार के साथ लिखी 
गई हैं । इन भक्तों का आदर इतना अधिक है कि इनकी मूर्तियों की स्थापना 
वैष्णव मन्दिरों में की गई हैँ जहाँ इनक मधुर पद आज भी गाये जाते हैं। 
इनके पद्य वेद-मन्त्रों के समान पवित्र माने जाते हूँ पवित्रता और आधघध्या- 
ौहिमिकता के कारण इनके पद्मों का संग्रह 'तामिलवेद' कहा जाता है। इन 


१--विशेष विवरण के लिये देखिए--- 

(क) गोपीनाथ कविराज--अह्यसूत्र के भाष्यानुवाद की भूमिका। 
(ख) स्वामी प्रज्ञानन्द सरस्वती--वेदान्तेर इतिहास (३ भाग, बंगला) । 
(ग) बलदेव उपाध्याय---शंकराचार्य, हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग। 
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सभी प्रसिद्ध आलवारों के नामों को पराशरभट्ट ने एक इलोक में उद्धृत 
किया हँ'। इन आलवारों में सबसे प्रसिद्ध नम्मालवार का दूसरा नाम 
परांशुकमुनि या शठकोपाचार्य है। इन्होंने चार सुप्रसिद्ध भक्तिपूर्ण ग्रन्थों 
की रचना की हँ--(क) तिरुवित्तम, (ख) तिरुवाशिरियम, (ग) पेरियतिरु- 
वन्दादि और (घ) तिरुवाँय मोलि। साहित्यिक सौन्दयं से समन्वित ये ग्रन्थ 
आध्यात्मिक तत्त्वों के प्रदर्शक होने के कारण श्री वैष्णव ग्रन्थों में सर्वेश्रेष्ठ. 
माने जाते हैं। ये चारों ग्रन्थ चारो वेदों के समान स्वीकृत किये गये हें। 

वेदान्तदेशिक ने शठकोपाचार्य के तिरुवायमोलि ' ग्रन्थ को द्रविडोपनिषद्‌” 
कहा हैँ तथा इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद किया हूँ। योगी शंठकोपाचार्ये 
के शिष्य मधुरकवि ने अपने गुरुदेव का पवित्र चरित लिखकर गुरुभक्ति 
को ईदवरभक्ति के समान ही आदरणीय बतलाया हैं। कुलशेखर आलवार 
मलावार प्रान्त के प्रजारञ्जक राजा थे। राज्यवेभव को लात मारकर. 
ये श्रीरंगम्‌ में एक साधारण निर्धघनभकक्‍त के समान जीवनयापन करते थे। 
इन्होंने पेहमाल तिरोमोलि' की रचना तामिल भाषा में और मुकुन्दमाला 
की. रचना संस्कृत भाषा में की हें जो भाषा और भाव के कारण रसिक- 
समाज में नितान्‍्त प्रख्यात है। आलवार सन्‍्तों में गोदा या आण्डाल का भी" 
नाम बड़ा प्रसिद्ध हैं। यह स्त्री भगवान्‌ कृष्ण के प्रेम में मस्त रहती थी। 
यह श्री रंगम्‌ के रंगनाथ जी को अपना पति मानती थी। इसे दक्षिण. 
भारत की मौरा कह सकते हैं। गोपीप्रेम की कलूक आण्डाल के जीवन 
तथा काब्य में पूर्णतया मिलती हे। तिरुप्पाव! तथा 'नाचियार तिरोमोलि!' 
नामक इसके काव्य ग्रन्थ भक्तिरस से विभोर भकतजन के हृदयोदगार हें ४ 
तोण्डरडिप्पोलि (विप्रनारायण) नामक सन्‍्त की उपाधि भक्‍तपदरेण” थी,. 
क्योंकि ये श्रीरंगम के मन्दिर में आनेवाले समस्त भक्तजनों का चरणामृत 
लिया करते थे। तिरुमंगेआ आलवार, जिनका दूसरा नाम नीलन्‌ या परकाल. 
भी था, अछूत जाति के एक बड़े भयानक डाकू थे और लूट से मिले द्रव्य 





१--भूत॑ सरश्च महदाव्हयभट्टनाथ 
श्रीभमक्तिसारकुल शेखर योगिवाहान्‌ । 
भक्ताडि घा रणु-परकाल-यतीन्द्रमिश्रान्‌ , 
-श्रीमत्परांशुकमुर्नि प्रणतो5स्मि नित्यम्‌ ॥ 
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से भगवान्‌ के मन्दिरों को बनवाते थे। इन्होंने छः पद्च-प्रन्थों का निर्माण 
किया है जो तामिल भाषा के “ेदासझ्र माने जाते हूँ। ग्रन्थ-रचना की दृष्टि 
से इनका स्थान शठकोपाचार्य से कुछ ही' घटकर हूँ। 

उपर्युक्त सन्‍्तों के अतिरिक्त भूततालवार और पेयालवार आदि अनेक 
आलवार सन्त उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने पवित्र तथा भक्तिमय जीवन 
और सरस स्तोत्रों के द्वारा जनता में भक्ति के प्रचार का महनीय कायें 
किया। इन्हीं आलवारों के उद्योग का फल था कि परवर्तीकाल में रामा- 
नृजाचाये को श्री वेष्णवमत का प्रचार करने में इतनी सफलता प्राप्त हुई। 
सच तो यह है कि इन सन्‍्तों ने जनता में भक्ति का प्रचार कर वैष्णव 
मत की सुदृढ़ नींव डाली थी जिस पर बाद में रामानूज ने श्री वैष्णव 
सम्प्रदाय का महान प्रासाद निर्मित किया। अतः इस सम्प्रदाय के इतिहास 
में इन सन्‍तों की देन अत्यधिक हैं। 

विशिष्टाइत मत के आचाये 

दशम शताब्दी में तामिल प्रान्त में वैष्णवधमं की विशेष उन्नति हुई। 
इस समय से संस्कृतज्ञ विद्वानों ने तामिल जनता में विष्णुभक्ति के प्रचार 
करने का इलाघनीय प्रयत्न किया। ये लोग आचार्य कहलाते हें। इन आचार्यों 
ने आलवारों की भक्ति के साथ वेद प्रतिपादित ज्ञान तथा कर्म का सुन्दर 
समन्वय किया । तामिल वेद और संस्कृत वेदों का गहरा अध्ययन कर इन 
छोगों ने तामिल वेद के सिद्धान्तों का वेदिक सिद्धान्तों से पूरा सामञ्जस्य 
ददिखलाया। अत: ये 'उभय वेदान्ती' के नाम से प्रसिद्ध हें। इन आचार्यों ने 
एक नवीन वेष्णवमत को चलाया जो '“श्रीवैष्णव' के नाम से प्रसिद्ध हें। 

१ रज्ननाथ मुनि 

इस सम्प्रदाय का आदि आचायं रंगनाथ माने जाते हैं। ये 'नाथमुनि' के 
नाम से वेष्णव जगत्‌ में विख्यात हेँ। इनका समय ८२४-९२४ ई० है। 
ये शठकोपाचायं की शिष्य परम्परा में थे। इन्होंने लुप्त प्राय तामिलवेद' 
का पुनदुद्धार किया। श्रीरंगभ्‌ के प्रसिद्ध मन्दिर में भगवान्‌ के सामने 
इसके गायन की व्यवस्था की और वैदिक ग्रन्थों के ही समान इन ग्रन्थों 
का भी अध्यापन प्रारम्भ किया। इनके 'गोग-रहस्य” का उल्लेख वेदान्तदेशिक 
ने किया हैं। इनका न्यायतर।' विशिष्टाहृत का प्रथम ग्रन्थ है जिसमें न्याय 
के तत्वों का विवेचन हें। 
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२ यामुनाचाये 
ये नाथम्‌नि के पौत्र थे। इनका प्रस्यात नाम आलबन्दार' था। सन्‌ 

९७३ ई० के लगभग ये आचायं॑ की' गद्दी पर श्रीरंगम्‌ में प्रतिष्ठित हुए। 
नाथमुनि के बाद पुण्डरीकाक्ष और राममिश्र आचायें पद पर आरूढ़ थे। 
राम मिश्र के आदेशानूसार यामुनाचार्य ने राजसी वेभव का तिरस्कार 
कर वेष्णव मत के प्रचार में अपना शेष जीवन बिताया । इनके प्रसिद्ध 
ग्रन्थ ये हें--(१) गीताथंसंग्रह, (२) श्री चतु:ःइलोकी--यह लक्ष्मी की 
स्तुति हे। (३) सिद्धित्रय, (४) महापुरुषनिर्णय--इसमें विष्णु की श्रेष्ठता 
का प्रतिपादन किया गया हें। (५) आगम प्रामाण्य--इसमें पाओ्चरात्र की 
प्रामाणिकता का विवेचन हैं। (६) आलबनन्‍्दारस्तोत्र। यामुनाचायं के ग्रन्धों 
में सबसे अधिक लोकप्रिय यही स्तोत्र हैँ जिसमें ७० पद्यों में आत्मसम- 
पंण” के सिद्धान्त का मनोरम वर्णन है। कवि हृदय की भक्तिभावना इन 
पद्यों में स्पष्ट दीख पड़ती है। रद. 

रे रामानुजाचाय 


वेष्णव दर्शन के इतिहास में रामानुजाचार्य का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। 
अद्वंत सम्प्रदाय में जो महत्त्व शंकराचार्य को प्राप्त है, वही विशिष्टाईत के 
इतिहाय में रामानुजाचायय को मिला है। बहुत से लोग वैष्णव सम्प्रदाय को 
केवल रामान॒ज के नाम से ही जानते हें। इस सम्प्रदाय में इनका नाम इतना 
प्रसिद्ध हुआ कि इनके अनुयायी “रामानृजी' के नाम से पुकारे जाने लगे। 

ये यामुनाचार्य के पौत्र और श्री शैलपूर्ण के भागिनेय ( भानजा ) थे। 
इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश था। इन्हीं से ये पहले वेदान्त पढ़ते थे परन्तु 
बाद में गुरु के अद्गंत मत में अनेक दोष देखकर इन्होंने उनसे पढ़ना छोड़ दिया 
तथा अन्य आचार्यों से वैष्णव शास्त्र का अध्ययन किया । ये यामुनाचार्य के 
अनन्तर प्रधान आचार्य बने। पत्नी से मतभेद होने के कारण तथा वैराग्य की 
ओर प्रवृत्ति होने से इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। शैवमतानुयायी चोल 
नरेश के अत्याचारों से तंग आकर ये मंसूर में भाग आये और मेलकोट नामकः 
स्थान में बारह वर्ष तक निवास किया। इन्होंने विट्टविदिव ( विष्णुवर्धने ) 
को वैष्णव मत में दीक्षित किया। ये काञ्ची के निवासी थे। इनके पिता का 
नाम केशव और माता का कान्तिमती था । इनका समय १०३७-११३७ ई० 
तक माना जाता हैं । 
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रामानुज ने अनेक ग्रन्थों की रचना की जिनमें प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हें:--- (१) 
श्री भाष्य--यह ब्रह्मसूत्रों के ऊपर दविद्धत्तापूर्ण भाष्य हैं जो ११०० ई० के 
आसपास लिखा गया था। इसमें इन्होंने अपने विशिष्टाह्त मत का बड़ी सुन्दर 
रीति से प्रतिपादन किया हैँ । (२) वेदार्थ संग्रह, (३) वेदान्तससार--पह 
ब्रह्मसूत्रों की संक्षिप्त टीका हैं । (४) वेदान्त प्रदीप--यह भी ब्रह्मसूत्र की 
टीका है परन्तु वेदान्तसार से विस्तृत हैं । (५) गद्यत्रय--यह ईश्वर तथा 
प्रपत्ति विषयक सुन्दर ग्रन्थ है । (६) गीताभाष्य । रामानुज ने अपने ग्रन्थों में 
बोधायन, टंक, द्रमिड़, गृहदेव, कपदि और भारुचि आदि अनेक पवंवर्ती 
आचार्यो' का उल्लेख किया हैं तथा उन्हीं के व्याख्यानों के आधार पर इस 
विशिष्टाद्वेत मार्ग का अवलम्बित होना बतलाया है । इनका सब से महत्त्वपूर्ण 
तथा प्रसिद्ध ग्रन्थ श्रीभाष्य है जिसके ऊपर कालान्‍्तर में अनेक टीकाएँ लिखी 
गई जिनमें श्रुतप्रकाशिका', 'श्रीभाष्य विवृति', 'तत्त्वटीका, तात्पयं दीपिका' 
और नयप्रकाशिका' आदि प्रसिद्ध हे । 

४ खुदशन सूरि 

रामानूज के पश्चात्‌ अनेक आचार्य पेदा हुए जिन्होंने इनके ग्रन्थों पर 
टीकाएँ लिखकर तथा स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना कर विशिष्टादत मत की पुष्टि 
की और इसका साहित्यिक भाण्डार भरा। इन आचार्यों में सुदर्शन सूरि 
और बेंकटनाथ विशेष उल्लेखनीय हें। 

सुदर्शन सूरि का समय १२००-१२७५ ई० माना जाता हैं । ये वरदा- 
चार्य के शिष्य थे। इन्होंने अपने गुरु के व्याख्यानों के आधार पर श्रीभाष्य 
की प्रसिद्ध व्याख्या श्रुतप्रकाशिका' लिखी' हैं। इसके अतिरिक्‍त' इन्होंने श्रत- 
दीपिका, उपनिषद्‌ व्याख्या, वेदार्थ संग्रह पर तात्परय-दीपिका और भागवत 
पर शकपक्षीय टीका आदि ग्रन्थों की रचना की है । । 

५ वेछुटनाथ 

ये वेदान्ताचायं के नाम से प्रसिद्ध हें। इनकी कोटि का विद्वान्‌ श्री 

वैष्णव सम्प्रदाय में दूसरा कोई नहीं हुआ। इनकी उपाधि 'कविताकिकर्सिह 





१.. इनके . जीवन, ग्रन्थ तथा सम्प्रदाय की विशेष जानकारी के लिए 
देखिए--- (क) ब्रजनाथ शर्मा--वल्लभाचाय और उनका सिद्धान्त । (ख). 
यी० एन० . मल्लिक---फिलासफी आजब् वेण्णब रिलिजन । 
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तथा सर्वेतन्त्र स्वतन्त्र' सर्वथा यथार्थ हैं । ये कबि, ताकिक, दाशनिक और 
वक्‍ता के रूप में प्रसिद्ध हें। इन्होंने अनेक काव्यों तथा दाशंनिक ग्रंथों की 
रचना की है । इनके काव्य ग्रन्थों में संकल्प सूर्योदय, हँसदुत, रामाभ्युदय, 
, यादवाभ्यूदय, और पादुका-सहस्न काव्य की दृष्टि से अनुपम हें। दार्शनिक 
ग्रन्थों में इनकी रचनाएँ ये हें“--(१) तत्त्वटीका--यह 'श्रीमाष्य' पर विस्तृत 
व्याख्या है । (२) अधिकरण सारावछी--यह ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों का 
पद्यमय विवेचन है। (३) तत्त्वमुक्ता कलाप, (४) न्याय परिशुद्धि और (५) 
न्याय सिद्धाञ्जन में विशिष्टाहत मत की प्रमाण मीमांसा का वर्णन किया 
गया हूँ । (६) गीतार्थ तात्पये-चन्द्रिका--रामानुज के गीताभाष्य की टीका 
हैं। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त इन्होंने अनेक निबन्धों की रचना की हैँ। इनका 
समय तेरहवीं शताब्दी का उत्तराघं हैँ । 

इन आचार्यों के सिवाय अन्य लेखकों ने भी ग्रन्थ रचना कर इस सम्प्र- 
दाय के सिद्धान्तों का विवेचन किया हैँ । इनमें लोकाचार्य, वरवरमुनि, 
श्रोनिवास तथा रंग रामानुज का नाम अधिक प्रसिद्ध हैँ। वेष्णवदर्शन का 
साहित्य अद्वेत वेदान्त से किसी प्रकार कम नहीं हैँ परन्तु खेद हे कि यह 
साहित्य अधिकांश रूप में अप्रकाशित पड़ा हुआ हूँ । 


माध्व सम्प्रदाय के आचाये 
आनन्दतीरथे 


माध्व सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य का नाम आनन्दतीर्थ था परन्तु 
इनका प्रसिद्ध नाम मध्व, पूर्णबोध या पूर्णप्रञ्ञ है । मध्व' नाम के कारण होी' 
इस मत का नाम माध्व सम्प्रदाय” पड़ गया। दक्षिण भारत के 'उड़पी” नामक 
स्थान में इनका जन्म सन्‌ ११९९ ई० में हुआ था और इनकी मृत्यु 
१३०३ ई० में मानी जाती हूँ। भारत के प्रमुख तीथं स्थानों में पर्यटन कर 
आपने अपने द्वंतमत का प्रचुर प्रचार किया । आपने लगभग ३७ ग्रन्थों की' 
रचना की है जिनमें कतिपय प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हें“--(१) ब्रह्मसृत्र भाष्य--यह 
बरह्मसूत्रों के ऊपर लिखा गया भाष्य है जो पूर्ण प्रज्ञ भाष्य' के नाम से प्रसिद्ध 
है । (२) अनुव्याख्यान--यह सूत्र की अल्पाक्षरा वृत्ति हैँ जिस पर स्वयं 
आचाय॑ ने न्याय विवरण” टीका लिखी हे । (३) उपनिषद्‌ भाष्य--यह 
ऐतरेय, छान्दोग्य, केन, कठ, बृहदारण्यक आदि उपनिषदों पर भाष्य है # 
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(४) गीताभाष्य, (५) भागवत-तात्पयं निर्णय, (६) महाभारत-तात्पयें- 
ईनिर्णय, (७) विष्णुतत्त्व निर्णय, (८) प्रपञ्च मिथ्यात्व निर्णय, (९) गीता- 
तात्पयं-निर्णय और (१०) तन्‍त्रसार-संग्रह आदि । आनन्दतीथ् ने प्रस्थानत्रयी 
पर भाष्य लिखकर अपने द्वंत का प्रतिपादन बड़ी मारभिक रीति से किया है"। 

आनन्द तीर्थ के पदचात्‌ अनेक आचार्यो ने ग्रन्थों की रचना कर इस मत 
को पललवबित किया । इन आचार्यो में जयतीर्थ ( १४वीं शताब्दी ) और 
व्यासतोर्थ ( १५वीं शताब्दी ) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हें। माध्व- 
मत में जयतीरं के समान अलौकिक विद्वान्‌ विरला ही कोई हो। इन्होंने मध्वा- 
चाय॑ के सूत्रभाष्य पर तत्त्वप्रकाशिका' तथा गीता भाष्य के ऊपर सुबोध 
टीकाएँ ही नहीं लिखीं प्रत्णुत प्रमाण पद्धति” और 'बादावली” जेसे मौलिक- 
अन्थों की रचना से अद्वंतमत का खण्डन कर द्वंतमत की स्थापना की। व्यास- 
तीर्थ माध्वमत के उद्भट विद्वान्‌ थे। इनका सर्वेश्रेष्ठ मौलिक ग्रन्थ न्यायामृत' 
है जिसका खण्डन' मधुसूदन सरस्वती ने अद्वंतसिद्धि' में किया है। इनके 
अन्य ग्रन्थ तर्क ताण्डव, तात्पयंचन्द्रिका, मन्दारमञ्जरी, मायावाद खण्डन 
टीका आदि हें । इन आचार्यो' के अतिरिक्त रघूत्तम तीर्थ, रामाचार्य, विदेश- 
'भिक्षु, विजयीन्द्र, वनमाली मिश्र तथा सत्यनाथ यति आदि अनेक प्रकाण्ड 
दाशंनिकों ने ग्रन्थ निर्माण करके इस सम्प्रदाय को सुदृढ़ रूप दिया तथा विप- 
क्षियों के तकों का खण्डन कर द्वंतमत की' प्रतिष्ठा की।* 


निम्बाक मत के आचाय 
१ निम्बाक 
निम्बार्क मत के आदि आचताये हंसनारायण थे जो राधाकृष्ण की युगल- 
मूर्ति के प्रतीक थे। इन्होंने इस मत की दीक्षा सनत्कुमार को दी। उन्होंने 
नारद जी को और नारद जी ने इसका रहस्य निम्बाक को बतलाया। इस 
सम्प्रदाय का आद्य आचार्य भले ही कोई हो परन्तु इसको प्रतिष्ठापित करने 
का सम्पूर्ण श्रेय आचार्य निम्बा्क को ही है। 


१. मध्य के प्रामाणिक जीवन के लिए देखिए-- 

नारायण पण्डित---मध्व विजय तथा मणिमज्जरी । - 
२. विशेष के लिए देखिए--- 

पं० बलदेव उपाध्याय--भारतीय दर्शन, पु० ५०८-५१०- 
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ये तैलंग ब्राह्मग थे। सिद्धान्त जाहतवी” नामक ग्रन्थ के अनूसार इनका 
असली' नाम नियमानन्द था। निम्ब के वृक्ष पर अक ( सूर्य ) को रात के 
समय साक्षात्‌ दर्शन कराने के कारण इनका नाम निम्बाक ग्रा निम्बादित्य 
पड़ा था । इनका समय १३वीं हाताब्दी का मध्यकाल समभना चाहिए । 
इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की है जिनमें प्रधान ये हे:--(१) वेदान्त- 
पारिजात सौरभ--यह ब्रह्मपूत्र का नितानत स्वल्पकाय भाष्य हैं। (२) 
दद्इलोकी--यह द्वृताद्वेत सिद्धान्त प्रतिपादक दश इलोकों का संग्रह हैं। (३) 
श्रीकृष्णस्तवराज--यह निम्बाक॑ तत्त्व के प्रकाशक २५ इलोकों का संग्रह है 
जिसकी तीन विस्तृत टीकाएँ प्रकाशित हुई हें। इनके अप्रकाशित ग्रन्थों में 
मध्वमख मर्दन, वेदान्त तत्त्ववोध, वेदान्त सिद्धान्त प्रदीप आदि मुख्य हेँ। 

२ श्रीनिवासाचाय 

ये निम्बाक के साक्षात्‌ शिष्य थे। इन्होंने पारिजात-सौरभ' के ऊपर 
वेदान्त कौप्तुभ' नामक विस्तृत व्याख्या लिख कर भाष्य के संक्षिप्त तथा 
गृढार्थो' का रहस्य भली भांति समभाया है। 

इन आचार्यों के अतिरिक्त इस सम्प्रदाय में अनेक विद्वान्‌ उत्पन्न हुए जिनमें 
केशव भट्ट, श्री पुरुपतोत्तमाचार्य, श्री देवाचार्य, पुरुषोत्तम प्रसाद और माधव- - 
मुकन्द आदि प्रसिद्ध हें। केशव भट्ट द्वेताद्वत सम्प्रदाय के विशिष्ट लेखक हें। 
इनकी' (१) कोस्तुभप्रभा--वेदान्त कौस्तुभ' की पाण्डित्यपूर्ण विस्तृत व्याख्या 
है । (२) तत्त्वप्रकाशिका, (३) तत्त्वप्रकाशिका वेदस्तुति और (४) 
क्रमदीपिका आदि प्रसिद्ध ग्रत्थ हैं। श्री पुरतोतमाचाये हरिव्यास देवाचार्य 
के शिष्य थे। इनकी रचनाओं में दो ग्रन्यों की अधिक प्रश्िद्धि है (क) 
वंदान्त-रत्न मज्जूषा और (ख) श्रुत्यन्त सुरद्रुम । कृपाचार्य के शिष्य 
श्री देवाचार्य की सर्वेश्रे्ठ रचना का नाम है सिद्धान्त जाहतवी जो ब्रह्मासूत्र की 
चतु:सूत्री का विस्तुत समीक्षात्मक भाष्य है। निम्बार्क के इस सम्प्रदाय 
का नाम द्वंतादंत है जिसका संक्षिप्त वर्णन अन्यत्र किया जायगा। 

मेदाभेद के आचाय 

भारतीय दार्शनिक जगत्‌ में यह भेदाभेद सिद्धान्त नितान्‍्त प्राचीन है। 
शंकराचार्य के पहले नहीं अंपितु बांदरायंण व्यास के पूर्व भी इस मत के 
पोषक आचार विद्यमान थे। वादरायण से पूर्व के आचार्य औडलोमि तथा 
आचाये आइमरथ्य भेदाभेदवादी ही थे। आचार्य शंकर के पूव॑वर्ती वेदान्ता- 
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चार्यो में भत प्रपञ्च भेदाभेद सिद्धान्त के परम पक्षपाती थे। शंकर ने 
इनके मत का उल्लेख अनेक स्थानों पर वृहद्वारण्यक उपनिषद्‌ के भाष्य में 
किया हैं। 
१ आस्कर 

शंकर के परवर्ती वेदांताचार्यो में भास्कर का नाम प्रमख है। रामा« 
नूज ने वेदार्थ संग्रह में, उदयनाचाय ( ९८४ ई० ) ने 'न्यायक्सुमाऊजलि 
में और वाचस्पति मिश्र ने भामती" में इनके मत का खण्डन किया है । अतः 
इनका समय अष्टम शतक प्रतीत होता हेँ। इन्होंने ब्रह्मसूत्रों के ऊपर भाष्य 
लिखा हैँ जो भास्कर भाष्य' के नाम से प्रसिद्ध है। भेदाभेद के सम्बन्ध में 
इनके विशिष्ट सिद्धान्त हेँ जिनका वर्णन यथास्थान किया जायगा। 

२ यादव 

ये भी भेदाभेदवादी आचार्य थे। यदि ये रामानुज के गुरु यादवप्रकाश 
से अभिन्न व्यक्ति हों तो इनका समय ११वीं शताब्दी का अन्तिम भाग 
होगा । रामानुज ने वेदाथ् संग्रह' में वेदान्त देशिक ने 'पर मतभंग' में और 
व्यास तीर्थ ने तात्पर्य चनिद्रिका' में इनके मत का उल्लेख किया है। इन्होंने ब्रह्म- 
सूत्र और गीता पर भेदाभेद सम्मत भाष्य करा निर्माण किया है। ये निर्गण 
ब्रह्द तथा मायावाद को नहीं मानते | ये परिणामवादी हूँ और जीवन्मक्ति 
को अस्वीकार करते 

यादव के लगभग सौ वर्ष के अनन्तर निम्बाक का जन्म हुआ। इन्होंने 
भेदाभेद के लुप्तगौरव को पुन: प्रतिप्ित किया । भास्कर तथा यादव के सिद्धान्त 
लुप्तप्राय से हो गये हैं परन्तु निम्बार्क का क्ृष्णोपासक सम्प्रदाय भक्तिभाव 
का प्रचार करता हुआ आज भी' भक्तजनों को आनन्दित करता हैँ । 

बोद्ध न्याय 
(कं) योगाचार 
१ धर्मकीर्ति 

घमंकीति योगाचार सम्प्रदाय के एक महांन्‌ आचार्य थे। बौद्ध आचार्यों 
में इंनका विशेष महत्त्व है। संभवत: दिकनाग को छोड़कर इस सम्प्रदाय में 
इतान बड़ा विद्वान्‌ दूसरा नहीं है। इनका समय षष्ठ शताब्दी को मध्यकालं 
माना जाता है । आचार्य दिडनाग के भाष्यकार के रूप में ब्राह्मण न्‍्याय-प्रन्थों 
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में इनका उल्लेख पाया जाता जाता हैं। इन्होंने अनेक पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों 
की रचना की है जिनमें (१) 'प्रमाणवातिक” सब से प्रसिद्ध हे। इस ग्रन्थ 
का मूल संस्कृत संस्करण महापण्डित राहुल सांकृत्यायन के सम्पादकत्व में 
विहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना से प्रकाशित हुआ है। (२) न्याय- 
बिन्दु' इनकी दूसरी रचना है जिसमें बौद्ध न्याय के ऊपर ब्राह्मण नैयायिकों 
के आक्षेपों का उत्तर देकर अपने सिद्धान्त का मण्डन किया गया हैं। इन्होंने 
अपने ग्रन्थों की रचना बौद्ध न्याय के ऊपर ही की' हैँ | इनके अन्य ग्रन्थ ये 
ह:-- (३) हेतु बिन्दु, (४) प्रमाण विनिश्चय, (५) वादन्याय--यह वाद- 
विषयक ग्रन्थ है; (६) सम्बन्ध परीक्षा, (७) समानान्तर सिद्धि--इसमें ७२ 
सूत्र हें । इन ग्रन्थों में से पहला, दूसरा और पाँचववाँ ग्रन्थ संस्कृत मूल में 
अकाशित हुआ हूँ परन्तु शेष के केवल तिब्बती अनुवाद ही उपलब्ध 
होते हें। 
२ घमपाल 

धर्मपाल नालन्दा महाविहार के अध्यक्ष थे। इनका समय षष्ठ शतक 
हैं । इन्होंने योगाचार तथा श न्‍्यवाद दोनों मतों के ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी हैें। 
इनकी विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिव्याख्या' वसुबन्धु के प्रसिद्ध ग्रन्थ की व्याख्या 
डै और 'शतशास्त्र-वेपुल्यभाष्य” आयंदेव के विख्यात ग्रन्थ की टीका है। 


(छ) माध्यमिक मत 
१ चन्द्रकीति 


ये दक्षिण भारत के निवासी थे। बुद्धपालित तथा भव्य के प्रसिद्ध शिष्य 
, कमल बुद्धि से इन्होंने शून्यवाद के ग्रन्थों को पढ़ा था। इस प्रकार ये इन 
दोनों आचार्यों के प्रशिष्य थे । ये नालन्दा विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। 
इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हें--(१) माध्यमिकावतार, (२) प्रसन्नपदा--यह 
माध्यमिक कारिकाओं की सर्वश्रेष्ठ, सुबोध, प्रामाणिका टीका है। इसका 
मूल संस्कृत में सम्पादन डा० पुर्से नें बिब्लियोथिका बुद्धिका सीरीज्ञ में किया 
है । (३) चतु:शतक वृत्ति--यह आयंदेव के ग्रन्थ पर टीका हूँ । यह तिब्बती 
अनुवाद में पूरी तथा मूल संस्कृत में अभी अधूरी ही उपलब्ध हुई हूँ । चन्द्र- 
कीति का समय ६००-६५० ई० हैँ। ये अपने समय के सर्वेश्रेष्ठ माध्यमिक 
आचाय॑ थे । 
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२ शान्त रक्षित 
ये स्वतन्त्र माध्यमिक सम्प्रदाय के आचाय॑ थे तथा नालन्दा महाविहार 
में अध्यापक थे। ये तिब्बत के तत्कालीन राजा के निमन्त्रण पर तिब्बत 
गये । वहाँ इन्होंने एक बड़े विहार की स्थापना की तथा उसके अध्यक्ष बन 
गये । इन्होंने धर्मकीति के वादन्याय' पर विस्तृत टीका लिखी है परन्तु 
इनका मौलिक विपुल काय ग्रन्थ तत्त्वसंग्रह' हूँ । इस ग्रन्थ में ब्राह्मण दाशे- 
निकों के मत की विस्तृत समीक्षा कर बौद्ध सिद्धान्तों की पुष्टि की गई 
है । यह वास्तव में नितान्‍त प्रौढ़ तथा प्रमेय बहुल ग्रन्थ है। कमलशील ने 'तत्त्व- 
संग्रह पश्जिका' के नाम से इसकी टीका लिखी है । कमरूशील न्गलन्दा 
विहार में तन्त्र के अध्यापक थे। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका 
समय अष्टम शतक माना जाता है । 
जेन दशेन 
जैनधर्म का उदय बौद्धधर्म से भी पहले की घटना है। बौढों के ग्रन्थों 
में जैनधर्म के तीर्थंकरों का वर्णन पाया जाता हैं। इस धर्म में २४ तीथँंकर 
हुए जिनमें पहले पाह्वनाथ और अन्तिम महावीर माने जाते हेँ। इस धर्म 
में अनेक प्रकाण्ड दार्शनिक हुए जिन्होंने ब्राह्मण दाशंनिकों के आक्रमण से जेन 
दर्शन को बचा कर इसकी नींव को सुदृढ़ बनाया। ऐतिहासिक दृष्टि से हम 
जैनदर्ंन को तीन भागों में विभक्‍त कर सकते हें-- 
१. पूर्वयुग ( प्रथम शताब्दी से पञ्चम तक ) 
२. मध्ययुग ( षष्ठ ” से नवम तक ) 
३. अवान्तर-यूग ( दशम / से अन्त तक ) हे 
इस पूवे या प्राचीनकाल में अनेक जैनदार्शनिक उत्पन्न हुए जिन्होंने 
अपने विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों के द्वारा जैन-दशंन की नींव डाली तथा उसे मजबूत 
बनाया । इन आन्रार्थो में तीन के नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हें“-(१) उमास्वाति, 
(२)कन्दकुंन्दाचार्य और (३) समन्‍्तभद्र । आचाये उमास्वाति ने त्त्वा्थे- 
सूत्र" नामक मौलिक ग्रन्थ की रचना की जो भहत्त्व में न्यायसूत्र के सम- 
कक्ष माना जाता हैं। जेनदशेन के माननीय सिद्धान्तों को समभने के लिए 
यह ग्रन्थ पथप्रदर्शक हैं। कुन्दक्‌दाचार्य सम्भवतः उमास्वाति के समसामयिक 
थे। मे एक विज््यात जैन दश्शेनाचार्य थे। इन्होंने चार महस्त्वपूर्ण ग्रन्थों की 
रचना की है जो जैनागम के सर्वेस्व मानें जाते हें। इन ग्रन्थों के नाम हें--- 
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नियमसार, पंचास्तिकायसार, समयसार, और प्रवचनसार । समतमभद्र जैन 
दर्शन के सर्वमान्य आचार हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न विद्वान्‌ थे। इन्होंने 
अनेक ग्रन्थों की रचना की हूँ जिनभें आप्तमीमांसा' और गन्घहत्तिभाष्य' 
प्रसिद्ध हें । 
परन्तु हमारा सम्बन्ध इस दर्शन के केवल मध्ययुग से हैं । यह कार 
जैनदर्शन के इतिहास में सुवर्णयुग समझा जाता हैं। इस युग को अनेक मौलिक, 
विद्वत्तापूण और सारगर्भित रचनाओं के निर्माण का सोभाग्य प्राप्त है। इस 
युग के प्रधान आचार्यो का संक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है । 
१ सिद्धसेन द्वाकर 
ये अपने समय के सबसे बड़े पण्डित थे। उज्जेन के राजा किसी विक्रमा- 
दित्य के साथ इतकी' घनिष्ठ मित्रता थी। इनके गुरु का नाम वृद्धवादी' 
था। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हें:-- (१) न्‍्यायावतार, (२) सन्‍्मति तर्क, (३) 
तत्त्वा्थ टीका और (४) कल्याण-मन्दिर स्तोत्र । न्यायावतार' की रचना 
कर इन्होंने जैन न्याय को जन्म दिया । इनका 'सन्मतितरक नितान्‍्त प्रमेय 
बहुल ग्रन्थ हू । इनका समय पथ्चम शताब्दी माना जाता हँ* । 
२ दरिभद्र 
इनका समय अप्टम शतक माना जाता है । जेनघमम तथा दशेन पर 
अनेक महत्त्वपूर्ण अ्रन्थों के रचयिता होने के अतिरिक्त इन्होंने लोकप्रिय 
पडदर्शन समृच्चय' तथा 'अनेकान्त जयपताका' की रचना की हें। 
३ भट्ट अकलकु 
ये दिगम्वर मतान॒यायी थे। अप्टम शताब्दी के उत्तरा्ध में ये उत्पन्न 
हुए थे। इन्होंने तत्त्वार्थ सत्र” पर राजवातिक' तथा आप्त मीमांसा के व्याख्या 
रूप में अष्टशती' की रचना की हैं। अभी हाल में इनके तीन छोटे छोटे दाशें- 
निक ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ हे जिनके नाम हें--(१) लरूघीयस्त्रय, (२) 
न्याय विनिश्चय तथा (३) प्रमाण संग्रह। ये सभी ग्रन्थ जेन न्याय से सम्बन्ध 
रखते हें । 
४ विद्यानन्द 
____ इनका समय भी नवम शताब्दी हे । इन्होंने अष्टशती” पर “अष्ट साहखी 
१. इनके जीवनचरित तथा ग्रन्थों के विशेष वर्णन के लिए देखिए--- 
पं० सुखकाल--सन्मतितर्क' की भूमिका, पु० १-५५. 
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तथा तत्त्वार्थ सूत्र पर इलोकवारतिक' नामक टीका लिखी है। इस प्रकार 
इन्होंने मीमांसक-शिरोमणि कुमारिल भट्ट की शैली का अनुकरण किया हूँ। 
अकलंक और विद्यानन्द जनदशेन को प्रतिष्ठित तथा सर्वमान्य बनाने 
वाले विद्वान्‌ हें। इन दोनों की कृतियाँ प्रौढ़ और विद्वत्तापूर्ण हें। विद्यानन्द ने 
“तत्त्वा्थ इलोकवातिक मीमांसा का जैसा सबल खण्डन किया है वैसा तत्त्वार्थ- 
सूत्र' की अन्य टीका में उपलब्ध नहीं है। भट्ट अकलंक ने जैन न्याय में जो 
परिभाषाएं निदिष्ट कीं, जो रज्षण और परीक्षण किया वही सर्वमान्य हुआ । 
इन्होंने सर्वज्ञत्व, जीवत्व आदि की सिद्धि के द्वारा धर्मकीति को मुंहतोड़ उत्तर 
दिया था। विद्यानन्द ने शान्तरक्षित के परीक्षणों की जैन परम्परा में समीक्षा 
का सूत्रपात किया । ये दोनों ही प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे तथा जैन न्याय को सुदृढ़ 
भित्ति पर प्रतिप्ठापित करने वाले थे। . 
५ वाद्राजसूरि 
ये दिगम्बर सम्प्रदाय के एक बड़े ताकिक विद्वान्‌ माने जाते हैं। ये 
द्वाविड़ संघ के अनुयायी थे। इन्हें स्याद्वादविद्यापति' की उपाधि मिली थी 
जिससे इनकी' विद्वत्ता का पता चलता हूँ। एकीभाव स्तोत्र' के अनुसार इनके 
समान कोई भी अन्य शाब्दिक, ताकिक तथा कवि न था। दक्षिण के सोलंकी 
चंश के विख्यात राजा जयसिंह ( प्रथम ) के ये समकालीन थे। अतः इनका 
समय दशम शाताब्दी समझना चाहिए । इनके काव्य ग्रन्थों में 'पाइवंनाथ- 
चरित्र” की पर्याप्त ख्याति हैं। इनका न्याय विषयक सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ न्याय विनि- 
इचय निर्णय हैं । 
क्‍ ६ देमचन्द्र 
ये अपने समय के उद्भट विद्वान्‌ तथा विख्यात जैनाचार्य माने जाते थे। 
ये बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न थे। ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित काव्य, व्याकरण तथा 
अलंकार ग्रन्थों के स्थान पर इन्होंने जैनियों के उपकारार्थ अनेक काव्यादि 
की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने जैन न्याय के ऊपर प्रमाण मीमांसा' 
नामक विद्वत्तापूर्ण तथा प्रमेय बहुल ग्रन्थ का निर्माण किया है। निखिल शास्त्रों 
में निपुण होने के कारण इन्हें 'कलिकाल सर्वेज्ञ” की उपाधि मिली थी। इनका 
समय १०८८ से ११७२ ई० है ! 
७ देवसूरि 


इनका समय १२वीं छतताब्दी है। इन्होंने. 'प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार' 
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तथा इसकी टीका स्याद्वाद-रत्नाकर' की रचना की हैं । ये ग्रन्थ जेन न्याय 
के महत्त्वपूर्ण प्रमाणभूत ग्रन्थ माने जाते हें। 

इस काल के अनन्तर मल्लिषेण सूरि, गृणरत्न, और यशोविजय आदि अनेक 
जैन दाशंनिक हुए जिन्होंने ग्रन्थ रचना के द्वारा जैन दर्शन तथा न्याय को लोक- 


प्रिय. बनाया । 
. वैज्ञानिक साहित्य 
कोश 


हिन्दी में एक कहावत हैँ कि बिना कोश का राजा और बिना कोश का 
कवि दोनों व्यर्थ हें ।' वस्तुत: जिस कवि के पास शब्द-भाण्डार नहीं वह काव्य 
की रचना क्‍या करेगा ? अतः कवि के लिए शब्द-कोश अत्यावश्यक हैं । 
भारत में कोश लिखने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल से चली आती हैं। 
हमारे यहाँ सब से प्राचीन कोश निषष्टु' कहलाते हें जो वैदिक शब्दों के संग्रह 
है । ऐसे निधण्टु ग्रन्थों में यास्क का निरुक्‍त परम प्राचीन है । परन्तु इन 
कोशों का उद्देश्य संस्क्ृत साहित्य में लिखे गये बाद के कोशों से सर्वथा भिन्न 
था। । इन निषधपण्टु ग्रन्थों का उद्देश्य उन वैदिक ऋचाओं की व्याख्या को 
स्पष्ट करना था जो काल के अतिक्रमण से बोधगम्य नहीं थीं। परन्तु बाद 
के लिखे गये कोषों का लक्ष्य कवियों के लिए दब्द- भाण्डार प्रस्तुत करना था। 

संस्कृत में जो कोश उपलब्ध होते हें वे दो प्रकार के पाये जाते हें:--- 
(१) पर्यायवाची, (२) अनेकार्थ या नानार्थवाची। पहले प्रकार के कोश वे 
हें जिनमें किसी एक शब्द के जितने पर्यायवाची शब्द हो सकते हें वे सभी 
एकत्र दे दिये जाते हूँ । ऐसे कोशों में अमरकोश प्रधान हैं। दूसरे प्रकार के कोश 
वे हें जिनमें एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थवाची जितने भी शब्द हो सकते 
हैं उन सभी का संग्रह रहता है। ऐसे ग्रन्थों में अनेकार्थ समुच्चय' प्रसिद्ध 
है । संस्कृत के कोश, आधुनिक कोशों की भाँति, अकारादि क्रम से नहीं लिखे 
गये हें। अतः: उनमें किसी शब्द विशेष का अर्थ खोज निकालने में बड़ी कठि- 
नता होती है । परन्तु इस विषय में इन कोशों का दोष नहीं है। ये ग्रन्थ 
कण्ठस्थ करने के लिए पद्यबद्ध लिखें गये थे और कण्ठस्थ करने में तभी 
सुविधा हो सकती थी जब सभी पर्यायवाची या अनेकार्थवाचरी'! शब्द एक साथ 
ही रक्‍्खे गये हों। अतः अकारादि क्रम से इन कोशों का निर्माण सुविधाजनक 
च होता। इन कोशों की दूसरी विशेषता यह हैँ कि इनमें शब्दों के लिग और 
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वचन भी दे दिये हें जिससे पाठकों का बड़ा लाभ होता हैं। यदि इन कोशों 
में लिग-निर्देश न होता तो संस्क्रत के पाठकों को लिग निर्णय में बड़ी 
कठिनाई का सामना करना पड़ता । 

ये कोश संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं के पाये जाते हें । हेमचदद्व ने 
अपने दिशी नाम माछा में देशी छब्दों का संग्रह किया है। हमारी कोश 
सम्पत्ति भी बृहत्‌ हूँ जिसका संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता हूँ । 

१ अमरकाश 

संस्कृत के कोन साहित्य में अमरकोश का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह 
बहुत है| लोक प्रिय ग्रन्थ है । संस्क्रत का विद्यार्थी सर्वप्रथम इसी कोश को कण्ठस्थ 
कर अपने संस्कृत-ज्ञान की नींव डालता हैं। प्राचीन समय में अमरकोश और 
अप्टाध्यायी ही विद्यार्थी को सब से पहले पढ़ाये जाते थे। यह प्रथा अब तक 
चल रही हैं। अमर सिंह ने नाम सिगानुशासन” नामक ग्रन्थ छिखा था जो 
अपने सरचथिता के नाम से अमरकोश' के नाम से विख्यात है। अमरसिह 
कथि भी थे। इल्टोंते अपने ग्रन्थ के प्र/रम्भ से बद्ध को 'सर्वज्ञ” लिखा हे। 
इसमे जान पड़ता है कि ये बौद्ध मतानयायी थे और महायान सम्प्रदाय से 
पूर्ण परिचित थे। जिनेन्द्र बुद्धि ( ७०० ई० ) के न्यास में इनका उल्लेख 
नहीं मिलता । परन्तु भारत में बौद्ध-चर्म का जो ह्वास हुआ इससे इनका 
समय ८०० ई० के बाद नहीं माना जा सकता। ये विक्रम की सभा के 
नवरत्न माने जाते हैं अतः इनका समय ध्ठी' शताब्दी मानना न्‍्याय संगत 
प्रतीत होता हैं । 

इनका कोश पर्यायवाची है। इसमें एक शब्द के समस्त पर्यायवाची शब्दों 
का एकत्र संकलन किया गया है। अनक्रमणी रूप में अनेकार्थ शब्दों की सची' 
भी दी गई है। यह ग्रन्थ अनेक वर्गों में विभक्‍त है। इसकी अनेक टीकाएँ 
लिखी गई हें जिनमें क्षीरस्वामी--जिनका समय ११वीं शताब्दी हे--का 
भाष्य नितान्‍्त प्रामाणिक और पाण्डित्यपूर्ण हें। सर्वानन्द तथा रायमुकुटमणि 
ने भी इस पर टीकाएँ लिखी हैं। 

२ पुरुषोत्तमदेव 

इनका त्रिकाण्ड शेष' कोश ग्रन्थ है जिसमें विशिष्ट शब्दों का संग्रह 
है | इन्होंने 'हारावली” नामक दूसरा कोश लिखा है जो पर्यायवाची तथा 
अनेकार्थवाची राब्दों का संग्रह है । 

प्‌ृ० १७ 
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३ शाश्वत 
जाइवत भी अमरसिंह के समान ही प्राचीन कोशकार हैं। इनका अने- 
कार्थ समुच्चय' कोश नानार्थवाची दाब्दों का संग्रह हैं। यह ग्रन्थ अपने समय 
में बड़ा प्रसद्ध था। मल्लिनाथ ने इस कोश का उल्लेख अपनी टीकाओं में 
“इति दाइवत: के नाम से अनेक बार किया हैँ। अनेकार्थवाची कोशों में 
धशाइवत का ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। 
४ इलायुघ 
हलायूुध का समय ९५० ई० के लगभग है। इनका अभिषधान रत्न- 
माला' एक सुन्दर कोश हूँ। ये कवि होने के अतिरिक्त वेयाकरण भी थे। 
इनके एक शत।ब्री पश्चात्‌ यादवप्रकाश ने वैजयन्ती' की रघना की। यह 
ग्रन्थ परिमाण में बुहत्‌ हे । इसमें शब्दों की योजना बड़े वैज्ञानिक ढंग से की 
बई हैं । ु 
५ देमचन्द्र 
ये सुप्रसिद्ध जैताचार्य थे जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इन्होंने 
बअभिधान-चिन्तामणि' नामक कोश लिखा हैं। यह कोश छः: परिच्छेदों में 
विभक्‍त हैँ जिनमें जैन देवताओं का वर्णन प्रथम पाया जाता है। इस ग्रन्थ के 
अन्त में निचण्ट शेर के नाम से वनस्पति शास्त्र के छब्दों का भी संग्रह है। 
इन्होंने देशी नाममाला' नामक एक अन्य कोश भी लिखा हूँ जिसमें तत्सम 
और तद्भव से भिन्न शुद्ध देशी शब्दों का संग्रह हे। भाषाशास्त्र की दृष्टि 
से इस ग्रन्थ का बड़ा महत्त्व हैं। 
एक दूसरे जेन लेखक धनज्जय ने सन्‌ ११२३ से ११४० ई० के बीच 
में नाममाला' कोश का निर्माण किया। महेश्वर का विश्व प्रकाश” सन्‌ 
११११ ई० में लिखा गया । मंख ने अपने अनेकार्थ कोश की रचना कुछ 
समय पश्चात्‌ की। इन्होंने अपने ग्रन्थ में अमरसिह, शाश्वत तथा हलायुध के 
ग्रन्थों का उपयोग किया है। केशव स्वामिन्‌ का नानार्थार्णव संक्षेप! १२०० 
ई० की' रचना है । 
इस समय के बाद भी अनेक कोशों की रचना होती रही' जिनमें मेदिवनी' 
का अनेकार्थ दब्दकोश' प्रसिद्ध हैं। एकाक्षरकोश तथा द्विदय कोशों का 
भी निर्माण हुआ । बौद़ों ने निषण्टु पद्धति पर 'महाव्युत्पत्ति' नामक एक 
कोश लिखा । 
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. उपयुक्त संस्कृत के कोशों के अतिरिक्त प्राकृत भाषा में भी कोशों की 
रचना हुई। सन्‌ ९७२ ई० में घतपाल ने अपनी बहन सुन्दरी के लिए 'पाइय- 
लच्छी” ( प्राकृत लक्ष्मी) नामनाला' नामक कोश की रचना की। यह 
अ्राकृत कोश बड़ा सुन्दर है । हेमचन्द्र ने अपने कोश में इसका बड़ा उपयोग 
किया है । इसके अतिरिक्त दूसरा प्राकृत कोश हेमचन्द्र का देशीताममाला' 
हा जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका हैं । 

इन कोशों का महत्त्व भाषाशास्त्र की दृष्टि से अत्यधिक है। शब्दों की 
जीवनी जानने के लिए भी' ये अत्यन्त उपयोगी हैं । पद्यमय होने के कारण 
इनको कण्डस्थ करना सरल है । इश्त प्रकार कंठस्थ होने के कारण ये विस्मृति 
के गत॑ में गिरने से बचाये जा सके हैँ । 

छ्न्द्‌ 

छन्द:शास्त्र वेदों का अंग समझा जाता है । वेदांगों में छन्‍्द का प्रधान 
स्थान है। अतः अत्यन्त प्राचीन काल से इपकी' मीमांसा हमारे यहाँ होती 
चली' आई है । शाब्ख्यायन श्रौतसूत्र, निदान सूत्र, रिक्‌ प्रातिशार्य और 
कात्यायन की' अनुक्रमणी में छत्दों का वर्णन मिलता हे । छन्दःशःस्त्र के सब 
से प्रथम आचार्थ पिगल समझे जाते हूँ जिनका पिगल सूत्र इस शाघ्त्र का सब से 
प्रधान ग्रन्थ है । पिगल ने प्राकृत के छन्‍्दों के ऊत्नर भी कोई पुस्तक लिखी 
थी । विगल के छन्द:सूत्र का प्रभाव अग्नि-पुराण पर भी पड़ा हँ। वहाँ जो 
छन्दों का वर्णत मिलता है वह इस सूत्र के अनुसार ही हैँ । श्रुतबोत्र छन्द:- 
शास्त्र को समभाने वाला सब से सरल, सीचा तथा जनप्रिय ग्रन्थ हैँ। प्र।रम्भ 
में संस्कृत के विद्यार्थी इसी ग्रन्थ को पड़कर छन्दइःशसस्त्र का ज्ञान प्राप्त 
करते हें। इस ग्रन्थ के रचयिता कालिदास माने जाते हें परन्तु इन्हें शकुन्तला 
के कर्त्ता सुश्रसिद्ध महाकवि कहना कठिन हूँ । इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि 
इसके प्रत्येक इलोक में छन्‍द का लक्षण तथा उदाहरण दोनों साथ ही' दिये 
गये हें। वराह मिहिर की' बृहत्संहिता में भी छत्द का विवरण उपलब्ध हैं। 
क्षेमेन्द्र का 'सुवुत्त तिलक” इस विषय का प्रधान ग्रन्थ है जो तीन खण्डों में है । 
अथम भाग में छन्दों के लक्षण तथा उनके स्वरचित उदाहरण दिये गये हें। 
द्वितीय में छन्‍्द दोष का वर्णन है तथा तृतीय भाग में कविता, भाव, रस, 
समय तथा प्र॒श्॑ंग के अनूसार अनुकूल छन्दों के विधान का विवरण दिया गया 
:है । कौन कवि किस छन्द के लिखने में विशेषता रखता है--जैसे पाणिनि की 
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उपजाति, कालिदास का मन्दाक्रान्ता और भवभूति की शिखरिणी आदि-- 
तथा किस छन्दर का किस प्रसंग में प्रयोग करता है, इसका भी माभिक विवे- 
चन किरए गया हें । हेमचन्द्र ने छन्‍्दोतशासन' नामक ग्रन्थ की रचना की है । 
दामोंदर मिश्र का वाणीभम्षण' सुन्दर ग्रन्थ है। गंगादास की छन्‍्दोमणज्जरी 
भी प्रमिद्ठ है। केदार भट्ट ने वृत्त रत्नाकर' की रचना की। यह ग्रन्थ भ्रुतत्रोध 
से बड़ा तथा पाणिडत्यपूर्ण 6ै। इसमें १३६ छन्‍्दों का वर्णन है। श्रुतवोत्र के 
बाद इसी ग्रन्थ का प्रचार पाया जाता है। यह ग्रन्थ बहुत ही सुन्दर और 
सरल हूँ । 
व्याकरण 

संस्कृत साहित्य में व्याकरण-शास्त्र का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रथान है। सच 
तो यह है कि व्याकरण को बिना अच्छी तरह से जाने कोई संस्कृत का प्रगाढड़ 
विद्वान हो ही नहीं सकता। बेदांगों में व्याकरण प्रधान माना जाता है जंसा 
कि “मखं व्याकरणं स्मृतम्‌'” इस सुभाषित से प्रसिद्ध हें। यह सकल शास्त्रों 
में नेत्र के समान हँ जिससे किसी जास्त्र का तत्त्वदर्शन किया जा सकता हैं। 
व्याकरण के पठन पाठव की परम्परा हमारे यहाँ चिरकाल से चली आती 
है । बेरीं के समय में भी उनके उच्चारण में स्वर ज्ञान के लिए व्याकरण की 
आवश्यक्रता पड़ती थी। यास्क ने अपने निरुक्‍त में नामन्‌, सर्वनामनू, आख्यात 
(क्रिपा ), उपसर्ग तथा निपात का उल्लेख क्रिया हैं। यास्क का यह सिद्धान्त 
था कि जितने शब्द हें उनकी उत्पत्ति क्रियाओं से हुई हैँ। परन्तु संस्कृत 
व्याकरण को सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय महथि पाणिनि को 
हैँ जिन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध अप्टाध्यायी की रचना करके संस्कृत व्याकरण को 
इतना दम बना दिया कि आज अनेक शताब्दियाँ बीत जाने पर भी उसका 
सत्र रूप ज्यों का त्थों बना हुआ हूँ । अष्टाध्यायी से पता चलता है कि पाणिनि 
ने जिस संस्कृत भाषा का व्याकरण बनाया था वह लोक व्यवहार की भाषा 
थी । पाणिनि के अनेक हाताब्दियों के बाद संस्कृत भाषा में कुछ नये छब्दों 
की उत्पत्ति हुई तथा कुछ पुराने शब्दों का प्रयोग व्यवहार से उठ गया था। 
इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए आचार्य कात्यायन ने---जो वररुचि के ना 
से भी प्रसिद्ध हें--वातिकों की रचना की जिनमें उन्होंने पाणिनि के सूत्रों से 
न सिद्ध होने वाले प्रयोगों की सिद्धि बतलछाई। समय के प्रभाव से भिन्न-भिन्न 
देशों में एक ही शब्द का जो भिन्न भिन्न प्रयोग होता था उसे भी कात्यायन ने 
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दर्शाया है । इस प्रकार भाषा के प्रतशोग तथा उसके व्याकरण में जो अन्तर पड़ 
गया था उसे दूर किया। कात्यायन के कुछ समय---छगभग १५० वर्ष--पर्चात्‌ 
महर्षि पतञ्जलि ने अपने सुप्रसिद्ध महाभाष्य की रचना की जो विद्वता और 
प्रामाणगिकता में अद्वितीय माना जाता हैं। इन्होंने पाणिनि व्याकरण पर 
होने वाले आशक्षेपों का उत्तर देकर तथा परस्पर विरोधी नियमों की ठीक 
व्यवस्था कर पाणिनीय व्याकरण की प्रतिप्ठा की। इनका ग्रन्य इतना प्रामाणिक 
माना जाता हैँ कि यदि इनसे किसी आचाय॑ का विरोध भी हो तो वही 
प्रभाणभूत माने जाते हैं । संस्कृत व्याकरण में ये तीनों आचार्य--पराणिनि, 
कात्यायत और पतञ्जलि, मुनित्रय के नाम से प्रसिद्ध हें। संस्क्ृत व्याकरण 
की आजकल जो कुछ रूप रेखा दिखाई पड़ती है उसके निर्माणकर्ता ये ही 
'मुनित्रय हैं। | 
भनत्‌ हरि की मृत्यु ६५१ ई० के आसपास हुई थी। उन्होंने पतथजलि के 
महाभाप्य पर टीका लिखी थी। परन्तु इस टीका का अब पता नहीं चलता। 
इनका वाक़्यवदीय व्याकरण बड़ा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हे जिसमें शब्द के ऊपर 
दार्थणनिक विचार किया गया है । यह बविद्वतापर्ग तथा कठिन ग्रन्थ है। कास्मीरी 
विद्वात्‌ कैप्रट ने १२वतजरों शताब्दी में मठ्राभाप्य पर अदीय' नामक टीका लिखी 
थी । महाभाष्य की यही एक टीका आजकरू उपलब्ध होती हँ। इन्होंने 
महाभाप्य के गह्ाथं को समझाने का इलाघनीय प्रयत्न किया है। कंयट ने 
अपनी टीका में भव हरि से बहुत कुछ सामर्ग्नी ली है। नागोजी भट्ट ने १७०० 
ई० के लगभग 'अदीप' के ऊपर टीका लिखी थी। 
पाणिनि के सूत्रों पर लिखा गई दूसरी महत्त्तपर्ण टीका 'काशिका वृत्ति' 
है । इसके लेखक जयादित्य ओर वामन हैं जिन्होंने ६६२ ई० के आसपास 
इस ग्रन्थ की रचना की। यह उत्तम तथा उपयोगी ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ की 
भाषा स्वच्छ तथा शैठ़ी रोचक है। इत्सिग जब भारतव्य में आया था 
तब उसने चीन देशीय विद्यार्थियों को यह ग्रन्थ पढ़ते पाया था । उसने लिखा 
है कि संह्कृत व्याकरण की जानकारी के लिए प्रत्येक छात्र पाँच वर्ष तक 
इस ग्रन्थ को पढ़ता था। सन्‌ ७०० ई० के लगभग बौद्ध पण्डित जिनेन्द्र बुद्धि ने 
'काशिका वृत्ति' की टीका लिखी जो 'नयास' के नाम से प्रसिद्ध है। महा- 
कवि माघ ने अपने 'शिशुवालबध' में इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है१। एक 
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दूसरे बौद्ध विद्वान्‌ शरणदेव ने सर्वरक्षित की अध्यक्षता में सन्‌ ११७२ ई० में 


दुर्घट वृत्ति' नामक ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ में--जैसा कि नाम से 
ही विदित है--कठिन शब्दों की सिद्धि की गई है। इस ग्रन्थ में पाणिनि के 
'जाम्बवती विजय' काव्य से तीन इलोक उद्धृत किये गये हैँ । 
ऊपर जिन ग्रन्थों का वर्णन किया गया हैं वे मौलिक रचनाएँ हें जो विद्वानों 
के लिए ही उपयोगी हें। अब ऐसे ग्रन्थों की भी आवद्यकता थी जिन्हें स्वे- 
साधारण पढ़ सकें । इस कमी को भट्टोजी दीक्षित ने अपनी प्रसिद्ध 'सिद्धान्त- 
कौम्‌दी' लिखकर दूर किया । इसके पहले रामचन्द्र नें सन्‌ १४०० ई० के 
लगभग प्रक्रिया कौमुदी' का निर्माण किया था। भट्टोंर्जा दीक्षित ने “'सिद्धान्त- 
कौमुदी' की टीका भी लिखी जो प्रौढ़ मनोरमा के नाम से प्रसिद्ध है। वरद- 
राजाचाये ने “मध्यसिद्धान्त कौमुदी तथा लघु सिद्धान्तकौम्‌दी' लिखकर 
संस्कृत व्याकरण को लोकप्रिय बनाया । ये दोनों व्याकरण संस्कृत के प्रारम्भिक 
विद्याथियों के लिए लिखे गये हें। आजकल पाठणशालाओं में ये ही' ग्रन्थ 
सर्वप्रथम संस्कृत छात्रों को पढ़ाये जाते हें। 
पहले पाणिनीय व्याकरण का संक्षिप्त वर्णन किया जा चुका है। इस 
निदिष्ट काल में व्याकरण में पाणिनीय सम्प्रदाय के अतिरिक्त अन्य सम्प्र- 
दायों का भी उदय हुआ तथा इस सम्प्रदाय के आचार्यों ने नवीन व्याकरण की 
रचना कर एक नया मार्ग चलछाया। ऐसे व्याकरणों में 'कातनन्‍्त्र' सब से प्राचीन 
है । इसे कौमार या कालाप भी कहते हें। ऐसी प्रसिद्धि हैँ कि इसके रचयिता 
शर्वे वमंन्‌ ने शिव के प्रसाद से इस ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ का काइ्मीर 
तथा बंगाल में बड़ा प्रचार था। कच्चायन के पाली व्याकरण पर इसका 
प्रभाव बहुत अधिक पड़ा हैं । दुर्गेसिह ने इस पर एक वृत्ति लिखी थी। इस वृत्ति 
के अतिरिक्त उग्रहभूति ने सन १००० ई० के आसपास हिष्यहितान्यास' नामक 
एक टी+फा लिखी थी। कातन्त्र” का तिब्बतीय भाषा में अनुवाद किया गया था। 
चन्द्रगोमिन्‌ू ने ६०० ई० के रलूगभग चान्द्र व्याकरण” लिखा । यह 
व्याकरण बौद्ध देशों में अधिक प्रचलित था। चन्द्रगमोमिन्‌ ने इस व्याकरण की 
एक टीका स्वयं लिखी थी। सन्‌ १२०० ई० के लगभग बौद्ध भिक्ष काइ्यप ने 
बालावबोधन' नामक ग्रन्थ लिखा था जो लंका में अधिक प्रसिद्ध हुआ। 
जैनों ने भी इस काल में व्याकरण लिखे जिनमें जिनेन्द्र लिखित “जिनेन्द्र 
व्याकरण' अत्यन्त प्रसिद्ध है । परन्तु वास्तव में इस ग्रन्थ की रचना पूज्यपाद 
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देवस्वामिन्‌ ने ६७८ ई० के लगभग की थी। शाकटायन ने अमोघवर्ष (८१४ 
७७ ई० ) के राज्यकाल में शाकटायन व्याकरण लिखा । इस ग्रन्थ में 
पाणिनि, चन्द्रगोमिन्‌ तथा जिनेन्द्र के व्याकरणों से अधिक सहायता ली' गईं 
हैं। सन्‌ ११५० ई० में क्रप्रदीश्वर ने संक्षिप्तससार' की रचना की। बोपदेक 
का म्‌ग्धवोध' व्याकरण बंगाल में बहुत प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ हें। यह सन्‌ 
१२५० में लिखा गया था । सचमुच यह ग्रन्थ विद्यार्थियों को व्याकरण 
पढ़ाने में बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है । विहार तथा काशी में 'सारस्वती प्रक्रिया! 
का कभी' प्रचार था जिसकी टीका अनुभूतिस्वरूप ने लिखी हें। 

इन संस्कृत व्याकरणों के अतिरिक्त इस काल में प्राकृतभाषा के भी 
अनेक व्याकरण लिखे गये । वररुचि का '्र।कृत प्रकाश/ इस काल के बहुत 
पहले लिखा जा चुका था। चण्ड का प्राकृत लक्षण' भी सुन्दर व्याकरण ग्रन्थ 
है । प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचन्द्र ने 'उणादि सूत्र वृत्ति', घातुपाठ, धातुपारायण 
तथा “शब्दानुशासन' आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की। लक्ष्मीधर ने शम्भु- 
रहस्य” का निर्माण किया था। इस काल के पद्चात्‌ राम तर्कवागीश ने 
( १७वीं शताब्दी में ) प्राकृत कल्पतरु लिखा | इसी झताब्दी में मार्कण्डय ने 
प्राकृत सर्वस्व' लिखा जिसका आधार यहाँ कल्पतरु था। इस प्रकार इस काछू 
के बाद भी प्राकृत व्याकरण की रचना होती रहं।१। 


आयुर्वेद 

आयुर्वेद झ्ञास्त्र अत्यन्त प्राचीन हूँ । यह भी अन्य वेदांगों के समान 
महत्त्वपूर्ण समझा जाता हैँ । जैसा कि इसके नाम से ही विदित हैँ। आयुर्वेद 
वह शास्त्र है जिसमें आयु अर्थात्‌ जीवन रक्षा का विधान किया गया हूँ । आयु- 
बेंद का उल्लेख वेदों में भी पाया जाता हैं । अथवंबेद में प्रेतबाधाओं तथा 
रोगों से पीड़ित मनुष्यों के लिए अनेक ओबधियों का वर्णन किया गया हैं ॥ 
शतपथ ब्राह्मण ( १०।५।४। १८ तथा १२।३।२। ३ ) में शरीर विद्या 
( एनाटोमी' ) का उल्लेख हैँ । धन्वन्तरि इस विद्या के आदि आचार्य तथा 
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१. इस विषय के विशेष वर्णन के लिए देखिए--- 
(क) डा० कीथ--हिस्दी आफ संस्क्रत लिटरेचर, पृ० ४२२-४३६६ 
(ख) डा० बेलवेलकर--सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रममर । 
(ग) डा० ओमका--मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पू० ६६-६७ 
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सर्वश्रेष्ठ वैद्य समभे जाते हे । इनके अतिरिक्त प्राचीन ऋषि आत्रेय, काइ्यप, 
हारीत, अग्निवेश और भेड़ आदि भी इस शास्त्र के पारदर्शी विद्वान हें। कहा 
जाता है कि महाभाष्य के सुप्रसिद्ध रचयिता पतञ्जलि ने भी इस शास्त्र पर 
कोई ग्रन्थ लिखा था परन्तु उनका ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं हे । 
आय बेंद के इतिहास में तीन आचार्यों का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है । ये 

आचाये नरक, सुश्नत तथा बाग्मट्ट हे जिनके ग्रन्थ बृहत्तयी' के नाम से 
विख्यात हैं । इस त्रयी में चरकाचार्य सब से ,प्राचीन एवं प्रसिद्ध हैँ। थे 
सुप्रसिद्ध कुझानवंशी नरेश कनिष्क के राजवैद्य थे। इन्होंने अपने अलौकिक 
चमत्कार से उसकी स्त्री को नी रोग किया था। चरक संहिता' बड़ी प्रमाणिक 
तथा मौलिक पुस्तक समझी जाती हैं। इस ग्रन्थ का फारसी भाषा में अनुव.द 
बहुत पहले किया गया था। सन्‌ ८०० ई० के लगभग इसका अनुवाद अरबों 
भाषा में भी हुआ। विद्वानों का मत हैँ कि काइ्मीर के निवासी दृढ़बल ने 
इस ग्रन्थ का संशोधन ८वीं अथवा नबीं झताब्दी में किया था। 
सूच्त इस शास्त्र के दूसरे महान्‌ आचाय॑ हैं। ये भी चरक के समान ह 


च्ड 
ध्दि 


विख्यात हैं। इनकी सुक्षत साहता' पुस्तक बड़ी महत्त्वपर्ण हें। महाभारत में 
ये विच्वामित्र के पत्र बतलायें गये हं। इस ग्रन्थ में शल्यझास्त्र ( सर्जरी ) 
का बढ़ा विस्वृत तथा प्रामाशिक वर्णव मिलता हैं। अत्यन्त प्राचीन 
काल में भी हमारे यहाँ दल्य चिकित्सा की अधिक उन्नति हुई थी । सुत्रत 
संहिता का प्रचार चरक की भाँति इस देक्ष के बाहर भी हुआ। नवीं हताद्दी 
में इनके ग्रन्थ की प्रसिद्धि पर्व में कम्बोडिया से लेकर पश्चिम में अरब देश 
तक फंठी हुई थी। ११वीं छावाब्दी में चक्राणि दत्त ने इस ग्रन्थ की टीका 
लिखी । जैयट ने भी इसकी कोई व्याख्या लिखी थी। 

बागूभट इस त्रथी के तीसरे आचार्य हें। इस नाम के दो आचार्य पाये 
जाते हू जिनमें एक का नाम है वृद्ध वागूभट और दूसरे का वाग्भट । वृद्ध 
वाश्भटद ने दो ग्रन्थों की रचना की हैं जिनके नाम अप्टांगहदय' और 
'आप्ांगहदय संहिता हें। इनके पिता का नाम सिहयुप्त और गृरु का नाम 
अवलोकित था जो बीद्ध थे। इत्सिग ने इनके ग्रन्थ का उल्लेख अपने 
यात्राविवरण में किया हैँ) । डा० गौरीशंकर ओझा के मतानुसार वृद्ध 
वाग्भट ने अपने ग्रन्थों की रचना सातवीं ऋताव्दी में की। वाग्भट का समय 
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८०० ई० के आस-पास है। ये बुद्ध वाग्भट से नितान्‍्त भिन्न है। संभव हैं 
कि ये उन्हीं के वंशजों में से हों परन्तु -इसके लिए दुड्व प्रमाण नहीं हे१ । 

आठवीं अथवा नवीं शताब्दी में इन्दुकर के पुत्र माधवकर ने 
'रवग्विनिश्वय नामक ग्रन्थ की र॒ ।च४की | यह ग्रन्थ माधव निदान' के नाम भ्से 
अधिक प्रसिद्ध है । इसमें निदान का बड़ा विस्त॒त तथा पाण्डित्यपूर्ण वर्णन क्रिय 
गया हैं । आजकल वैद्य इमी ग्रन्थ से निदान का अध्ययन किया करते हें क्य्रोंकि 
यह निदान का सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है । वृन्द ने सिद्धियोग” अथवा 
वृन्द माधव की रचना की जिसमें ज्वर से लेकर विप प्रयोग तक जितने रोग 
हो सकते हें, उनकी औषधि बतलाई गई हे। 'रुगिनिश्चिय' में जिस क्रम 
से रोगों का उल्लेख है उसी क्रम से दस ग्रन्थ में ओयवियों का विधान बतलाया 
गया हे । 

सन्‌ १०६० ई० के लगभग बंगाल के निवासी चक्रपाणि दत्त ने चरक!' 
और सुश्रुत' पर टीका लिखने के अतिरिक्त चिकित्सासार-मसंग्रह' नामक मौलिक 
ग्रन्थ की भी रचना की। यह ग्रन्थ व॒न्द के सिद्धियोग) के आधार पर 
सिखा गया है । ११वीं या १८वीं शताब्दी में होने वाले, गदाधर के पुत्र, 
बंगसेन ने भी चिकित्सासार संग्रह' ग्रन्थ लिखा जिसमें सूश्रुवत और माधव 
का आधार छिया गया हैं। सन्‌ १०श"४ ई० में मिल्हण ने दिल्‍ली में 
खिकित्सामत' नामक वहत्काय अन्थ लिखा जिसमें २५०० श्लोक थे। १२००वीं 
के आसपास छाइगंघर ने शाहगंबर संहिता लिखी | यह ग्रन्थ आजकलरू बहुत 
ही छोकप्रिय हैं । यह ग्रन्थ वेद्यक सीवने के लिए अत्यन्त उपयोगी है। इसकी 


बे 


टीका बोपदेव ने लिखी हेँ। वोयपदेव के पिता का नाम केशव था जो वेद 
थे और हेमाद्वि ( १३०० ) के आशक्षय में रहते थे। इन्होंने शतश्छोकी” 
लिखी थी। वशाह्गेबर संहिता' में अफीम और पारे आदि के अतिरिक्त 
नाड़ी विज्ञान के भी नियम दिये गये हैं। 
इस काल के पदचात्‌ भी वेद्यक-पग्रन्थों की रचना होती रही' जिनमें तिशत 
की चिकित्सा कलिका' ( १४वीं शताब्दी ), भाव भिश्र का भाव प्रकाश 
(१६वीं शताब्दी ), लोलिम्बराज का बैद्य जीवन! ( १७वीं श० ) और 
सूर्यपाल का वुक्षायुर्वेद' प्रसिद्ध ग्रन्थ हें। 
___ हमारे निदिष्ट काल में पारे से भस्म बनाने की प्रक्रिया की बडी प्रथा 
१. ओमका--म० भा० सं०, पृ० ९५ 
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थी। कहते हें, यदि पारे का उचित विधि से भस्म तैयार हो जाय तो उससे 
कृधातु तो सुवर्ण हो ही जाता है, मनुष्य भी उस औषध से दीघंजीवी 
बनाया जा सकता हैं और सदा के लिए यूवा हो सकता है। डा० पी० सी० 
राय ने नागार्जुन के द्वारा रचित “रस रत्नाकर' का उल्लेख किया है तथा 
इसे ७वीं या ८ वीं शताब्दी की रचना माना है। अल बेरूनी ने भी ( १०३० 
ई० ) भारतीय वैथ्यों के द्वारा इसके प्रयोग के विधान का वर्णन किया हैं। 
सन्‌ १२०० ई० के लगभग “रसार्णव' की रचना हुई । कुछ ग्रन्थों में वाग्मट 
के रसरत्न समच्चय' का उल्लेख मिलता है । नित्यनाथ ने रसरत्नाकर' 
लिखा तथा रामचन्द्र ने 'रसेन्द्र चिन्तामणि!। इसी समय कुछ निधण्टु भी लिखे 
गये । सन्‌ १०७५ ई० में सुरेश्वर ने बंगाल के राजा भीमपाल के लिए शब्द 
प्रतीप' लिखा तथा नरहरि ने १९४० ई० के रूगभग 'राज निघण्ट' की रचना 
की। मदनपाल ने मदन विनोद निघण्ट' बनाया। भोजन शास्त्र तथा पथ्य के: 
ऊपर पशथ्यापथ्य' निधण्टु' लिखा गया। 
हमारे आयुत्रेद के आचार्यो ने रोगों की चिकित्सा के लिए केवल ग्रंथों 
का निर्माण ही नहीं किया बल्कि उन्होंने ऐसे नवीन तथा मौलिक सिद्धान्तों 
का अनुसन्धान किया जो वैद्यक के क्षेत्र में अत्यन्त अद्भुत है। अन्य टोत्रों के 
समान ही वे इस क्षेत्र में भी सब से बढ़े चढ़े थे और इन्होंने विश्व को अनेक 
देन दी हैं । हमारे आचार्यो' की चार देन प्रसिद्ध हं“-(१) तिदोय सिद्धान्त, 
(२) नाड़ी-विज्ञान, (३) शल्य-चिकित्सा और (४) रसेइबवर । तरिदोब 
का सिद्धान्त बहुत प्राचीन है । वात, पित्त और कफ को त्रिदोष कहते हें॥ 
हमारे वेदों का कहना है किसंमार में जितने भी रोग हें वे वात, पित्त अथवा 
कफ इन तीनों में से किसी एक के कृषित अथवा दृबित हो जाने से ही 
हीते हें। अत: वेद्य का यह सर्वत्रथम कतंव्य हैँ कि वह रोग के मूठ कारण 
का पता लगावें और इन तीतों में से जो दूषित हो उसे ठीक करें । संसार 
के सारे रोगों को इन्हीं तीन श्रेंणियों के अन्तर्भुक्त करना हमारे वेद्यक शास्त्र 
की महती विशेषता है । 
नाड़ी विज्ञान आयुर्वेद की एक विशिष्टता है । अरब देझ् के लोगों को 
छोड़कर संभवत: संसार के किर्सा भी देश के वेद्यक शास्त्र में यह नाड़ी-विज्ञान 
नहीं पाया जाता । अरबों ने भी इस विज्ञान को भारत से सीखा है। किसी 
मनुष्य की नाड़ी को देखकर उसकी बीमारी का पूर्व इतिहास, उसकी वतंमान 
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अवस्था तथा उसके भीतरी' कष्टों को जान लेना भारतीय वैद्यों का ही काम 
है । यह विज्ञान हमारे यहाँ कभी पराकाप्ठा पर पहुँचा हुआ था। 

सूश्रुत में शल्य-चिकित्सा ( सर्जरी ) का चरम उत्कषं देखने को मिलता 
हैं । इस ग्रन्थ में ऐसे ऐसे यन्त्रों का उल्लेख हे जिन्हें सुनकर आज भी आइचर्ये 
होता है । ब्रणवस्ति, वस्तियन्त्र, पुष्यनेत्र ( लिंग में औषध प्रविष्ट करने के 
लिए ), शलाका यन्त्र, नखाकृति, गर्भ शंक्‌, प्रजनन शंक्‌ ( जीवित शिशु को 
गर्भाशय से बाहर करने के लिए ), सपंमुख ( सीने के लिए ) आदि बहुत 
से यन्त्रों का उल्लेख सुश्रुत में पाया जाता है। गति ब्रण ( साहनस ) तथा 
अर्बूदों की चिकित्सा में सूचियों के प्रतोग का उल्लेख मिलता है5। कहा 
जा चुका है कि हमारे आन्नायो" को पारा-भस्म बनाने की प्रक्रिया ( आलकेमी ) 
मालस थी। इसके द्वारा मनृप्य को सहस्नायु बनाया जा सकता है तथा बूढ़ा 
भी यूवा हो सकता है । अरब लोगों ने इस पद्धति को हमारे यहाँ से सीखा 
था । भारतीय आयुर्वेद का प्रभाव यूनानी' वंद्यक शास्त्र पर बहुत अधिक 
पड़ा हँ* । इस प्रकार संसार इस शास्त्र में भी भारत का बहुत ऋषभी हैं। 


कामशास्त्र 

पाइचात्य विद्वानों का विचार हैँ कि भारतीय लोग दर्शन शास्त्र के 
अध्ययन में निमग्न रहा करते थे और उन्हें सांसारिक विषयों का तनिक भी 
ज्ञान नहीं था। परन्तु उनका यह कथन सर्वथा मिथ्या हैं। हमारे यहाँ काम- 
शास्त्र का अध्ययन अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है जिससे पता 
चलता है कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र के समान इस लौकिक क्षेत्र में भी किसी 
से कम नहीं थे। 

महथि वात्स्यायन का कामसूत्र इस विषय का अद्वितीय मौलिक ग्रन्थ 
है । यह उपलब्ध ग्रन्थों में सब से प्राचीन हैँ | वात्स्यायन के पहले भी इस 
विषय के अनेक आचार्य हो चुके थे जिनमें से कुछ के नाम ये हें:--औदहालकि, 
इवेतकेतु, बाभ्रव्य, दत्तक, सुवर्णनाभ, घोटकमृख और क्चमार आदि । इन 
आचार्यो' का उल्लेख वात्स्यायन ने अपने ग्रन्थ में किया हैँ। इस ग्रन्थ में योग्व; 
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अयोग्य स्त्री का निर्णय, स्त्री-पुरुषों के विशेष भेद, रतावस्थापन तथा रति 
को उत्पन्न और स्थिर करने के उप्राय बतलाये गये हें। इसमें रज और वोयें 
का भी वैज्ञानिक विवेचन है। संसार की स्थिति का परिचय कराने के लिए 
पारदारिक, वेशिक और औपरिप्टक प्रकरण लिखे गये हें। इस वर्णन से 
यह पता चलता है कि हमारे यहाँ प्रार्च/न समय में कामज्ञास्त्र कितना विकसित, 
उन्नत तथा वैज्ञानिक था। वात्स्यायन के काल के विषय में बड़ा मतभेद है परन्तु 


हमारे समय में भी इस विपय पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये। करनाटक 
के राजा नर्रापह के समरकाछीन ज्योतिरीश्वर ने पंचसायक' लिखा । सन्‌ 
१८०० ई० के पहले कक्क्रोक ( कोक़ा पण्डित ) ने “रतिरहस्थ' ग्रन्थ की 
रचना की। आजकल के हिन्दी के कोक शास्त्र' इसी' कोका पण्डित' के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नन्दिकेश्वर गणिका पुत्र तथा वात्स्यायन के ग्रन्थों से 
हायता लेने का उल्लेख किया हैं । दामोदर गुप्त का कट्रनीमत' कटनी 
स्जियों के व्यवहार को बतलाने वाला वड़ा सुन्दर ग्रन्थ हें। जयदेव की “रति- 
मज्जरी---जों गीतगोविन्द के कर्ता जयदेव से भिन्न हे--और कल्याण- 
मलल्‍्ल का अनंग रगः उपयोगी पुस्तकें हें । विसछदेव ( १२४३-६१ ) के 
राज्यकालर में यशोवबर ने कामसूत्र के रहस्थों को समभाने वाली जय मंगरूा' 
नामक टीका लिखी । नागाजून के नाम से 'रति जक्षास्त्र' नामक पुस्तक प्रसिद्ध 
हैं । ये सव्पिद्ध बोढावार नतागार्जत से नितान्त भिन्न हें। इस प्रकार काप- 
शास्त्र पर अनेक पुस्तक लिखी गई थीं। 


संगीत 

भारतीब पंगीत का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है । पुराकारू में सामवेद 
गाया जाता था अतः संगीत को उत्तात यदों से माननों चाहिए। हमारे 
देवता भी संगीत विद्या के बडे प्रेमी थे। सरस्वती तथा नारद की बीगा 
प्रसिद्ध है । शिव भी ताण्डव नृत्य के समय डमरू बजाते हें। वैदिक यद्ञों 
में, समय-प्रमय पर, सामगायन का विधान पाया जाता हैं। इससे पता 
चलता है कि संगीत का प्रवार यहां बहुत दिनों से था। प्राचीन समय 
के अनेक संगीताचार्यों के नाम उपलब्ध होते हें जिनमें से कछ ये हँे--- 
सदाशिव, भरत, कश्यप, मतंग, तुम्बुहझ, विशे।खिल और क्षेत्रराज । 
भरत का नाटचशास्त्र संगीतशास्त्र का आदि ग्रन्थ है जिसमें इसके सिद्धान्तों 
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का प्रतिपादन बड़ी सूक्ष्म रीति से किया गया हैं । इस ग्रन्थ में संगीत के 
तीनों भेदों--नृत्य, वाद्य और गायन का बड़ा प्रामाणिक वर्णन पाया 
जाता हैं । 

हमारे समय में झाझ गंदेव ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ संगीत-रत्नाकर' की रचना 
की । ये देवगिरि के यादव राजा सिघण--जिसका राज्याभिवेक सन्‌ १२०७ 
ई० में हुआ था--के यहाँ गायनाचायं के पद पर प्रतिप्ठित थे। संगीत बिद्या 
की जानकारी के लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। इसमें शूद्ध सात और 
विकृत बारह स्वर, बाद्यादि के चार भेद, स्वरों की श्रुति और जाति, ग्राम, 
च्छेता, प्रस्तार, राग, ताल, नतंन तथा वाद्यों के नाम का बढ़ा सुन्दर वर्णन 
किया गया है जिससे समय के संगील की उन्नत अवस्था का परिचय मिलता 
है। इस पुस्तक में नान्यदेव (१०९६ ई०), राजा भोज ( ११वीं घताब्दी ), 
सोमेश ( ११७० ई० ) और जगदेकमल्ल ( ११३८ ई० ) आदि अनेक संगीता- 
चार्यों का नामोल्लेख मिलता हे परन्तु खेद हैँ कि इन लोगों की कृतियाँ 
आज उपलब्ध नहीं हें। दामोदर गप्त ने संगीतदर्पण' की रचना की जिसमें 
इन्होंने संगीत विद्या संत्ंत्री बहुमल्य सामग्री उपस्थित की है। इस काल के 
पश्चात्‌ सोमनाथ ने 'रागविबोध' का निर्माण किया जिसमें उन्होंने रागों 
का बिस्तृत विवेचन किया हूँ । 

इस प्रकार संगीत विद्या की परम्परा प्राचीनकाल से अविलिन्न चली 
आ रही है । खेद हैं कि कराल काल के कारण इस शास्त्र की अनेक पुस्तकें 
नष्ट हो गईं जिससे हम उसके पूर्ण साहित्य से वंचित हो गये । 

अथशास्त्र और नीतिशास्त्र 

भारतीय साहित्य में अर्थशास्त्र का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह प्राचीन 
काल में वार्ता के नाम से प्रसिद्ध था और चार प्रधान विद्याओं में इसकी' 
गणना थी । हमारे यहां मानवों के द्वारा प्राप्त करने योग्य जो चार पुरु- 
षार्थ---अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष--हें उनमें इसका प्रथम स्थान है। इस 
प्रकार प्राचीन आचार्यों ने ध्मं और मोक्ष की महत्ता को प्रतिपादित करते 
हुए अर्थ के महत्त्व को भुलाया नहीं है । महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों में अर्थे- 
शास्त्र का वर्णन पाया जाता हैँ । परन्तु इस विषय का सब से प्रामाणिक 
ग्रन्थ कौटिल्य का अ्थंशास्त्र है जो हमारे समय से बहुत पहले रचा गया 
था। कामन्दकी ने अपने नीतिसार' की रचना की, जिसमें अथंशास्त्र का 
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बहुत कुछ उपयोग किया गया हूँ । सोमदेव सूरि ने दसवीं शताब्दी में 'नीति- 
वाक्यामृत” नामक उत्तम ग्रन्थ की रचना की। इसमें राजा को किस प्रकार 
शासन करना चाहिए, प्रजा के साथ उसका वर््ताव क॑ंसा हो आदि विषयों 
'का वर्णन है । हेमचन्द्र ( १०८८ ई०--११७२ ई० ) नें लरूघू अहंन्‌ नीति! 
'नाम से राजनीति पर एक छोटा सा ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थ में युद्ध, दण्ड, 
व्यवहार और प्रायश्चित्त का विधान पाया जाता हैं । हेमचन्द्र ने इसमें युद्ध 
की निन्दा की है और क्रर शास्त्रों के प्रयोग को निषिद्ध बतलराया है। महा- 
राज भोज का य्‌.क्तकल्पतरुः और चण्डेश्वर का 'नीतिरत्नाकर' प्रसिद्ध 
ग्न्थ हैं। नीतिप्रकाशिका' और शुक्रनीति' बाद के ग्रन्थ हें। शुक्रनीति' श॒क्रा- 
चाय के नाम से प्रतिद्ध है पर॑न्तु इसके रचयिता शुक्र कौन थे और उनका 
आविर्भाव कब हुआ, यह कहना नितान्त कठिन हैं। इस ग्रन्थ में दैनिक जीवन 
के उपयोग में आने वाले सुन्दर नीति के वचन हैें। 

उपयूंक्त मौलिक ग्रन्थों के अतिरिक्त काव्यग्रन्थों में भी अथंशास्त्र, 
राजनीति और नीतिशास्त्र की बहुमूल्य सामग्री भरी पड़ी है। माघ और 
'किरातार्जुनीय में राजनीति का जैसा सन्दर वर्णन हैँ वैसा अन्यत्र शायद ही 
उपलब्ध हो । मुद्राराक्षस में कूटनीति का अच्छा प्रदर्शन हुआ है । 'दशकुमार 
चरित' में राजकुमारों की शिक्षा के लिए अमूल्य सामग्री विद्यम.न है । 

: पशुशास्त्र 

पशुशास्त्र के विषय में भी अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हें। हमारे आचायोँ को 
संसार के _ जड़ और चेतन, चर और अचर सभी जीवों से प्रेम था। मानव- 
जीवन के साथ ही उन्होंने पशुओं के जीवन तथा स्वभाव का भी गहरा 
अध्ययन किया था। उनकी' चिकित्सा-पद्धति को भी वे जानते थे और इस 
विषय पर अनेक ग्रन्थों की रचना भी की थी। 

हाथियों की चिकित्सा के आचाये पालकाप्य माने जाते हें जिनका अन्थ 
“हस्त्याय्‌ वेंद' या गजायूर्वेद' अत्यन्त प्रसिद्ध है । यह ग्रन्थ संवाद रूप में लिखा 
गया है जो अंग के राजा रोमपाद और महर्षि पालकाप्य में हुआ था। हेमाद्वि ने 
इनके द्वारा लिखे गये 'गजाचिकित्सा', गज दर्पण” और “गज परीक्षा' प्रन्थों का 
उल्लेख किया है । गज परीक्षा” के नाम से ही पता चलता है कि इस ग्रन्थ 
में हाथियों के भेद, उनके गृण-दोष आदि का वर्णन होगा। नारापरण की 


०. 


लिखी 'मातंगलीलूा' सुन्दर ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में पालकाप्य से सहायता 
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लेना स्व्रीकर किया गया है। बृहस्पति ने गजलक्षण” और “गोवैद्य शास्त्र” 
की रचना की थी । 

अश्व-विज्ञान के आचार्य, शालिहोत्र माने जाते हें । इन्होंने शालिहोत्र 
शास्त्र” ग्रन्थ तथा अश्वतन्त्र' की रचना की है । इन ग्रंन्थों में अश्वों की 
चिकित्सा, भेद, पहचान तथा उनके गुण-दोषों का विस्तृत विवेचन है। इसके 
अतिरिक्त गणरचित “अच्वायूबेंद'; जयदत्त रचित अद्व-वैद्यक' वर्धमान की 
“योग मज्जरी” और नकल की 'अश्व-चिकित्सा' भी उपयोगी ग्रन्थ हें । भोज ने 
भी कोई शालिहोत्र लिखा था जिसमें घोड़ों की बीमारी और उनकी रक्षा 
का वर्णन है। मल्लिनाथ ने 'हय लीलावती'” ग्रन्थ का उल्लेख किया हूं। 
अधिकांश में उपर्युक्त सभी ग्रन्थों की रचना हमारे समय में ही हुई थी। तेरहवीं 
दाताब्दी में पशुन्निकित्सा संबंधी एक संस्कृत ग्रन्थ का फारसी में अनुवाद 
किया गया था। इसमें घोड़े का वर्णन ही प्रधान हे । इसमें निम्नलिखित ११ 
अध्याय हें जिनमें घोड़े के सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य विषयों का वर्णन हूँ १:-.... 
(१) घोड़ों की विभिन्न जातियाँ, (२) उनकी उत्पत्ति और सवारी, (३) 
अस्तबल का प्रबन्ध, (४) घोड़ों के रंग और भेद, (५) दोष, (६) विभिन्न 
अंगों का वर्णन, (७) बीमारी और चिकित्सा, (८) उनका दृषित रक्त 
निकालना, (९) भोजन, (१०) बाजीकरण और (११) दाँतों से आयु 
जानना। | 

पशुचिकित्सा के साथ साथ पशुविज्ञान और कृमिशास्त्र भी अत्यन्त उन्नत 
था। भारतीय विद्वान्‌ पशुओं के स्वभाव और प्रकृति आदि से पूर्णतया परि- 
चित थे । पशुओं के शरीरविज्ञान ( एनाटमी ) को भी वे भली भाँति 
जानते थे। सर्पो' की भिन्न भिन्न जातियाँ उन्हें मालूम थीं। भविष्य पुराण से 
पता चलता है कि सर्प वर्षा ऋतु के पूर्व संग करते हें और छः: मास के बाद 
सपिणी सैकड़ों अण्डे देती है। बहुत से अण्डों को तो माता-पिता स्वयं खा 
जाते हें परन्तु बचे हुए अण्डों से दो मास में बच्चे निकल आते हैं। तीन सप्ताह 
में उनमें विष उत्पन्न हो जाता है और .छः मास में वे केंचुल उतारते हें। 
उनकी त्वचा पर २४० सन्धियाँ होती हें। उडल्लसा ने सुश्रुत की टीका करते 
हुए लाटयायन का उद्धरण देकर लिखा है कि वह कृमियों और सरी- 
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सूत्रों ( रेंगने वे जन्तुओं ) के विषय में प्रमाणिक विद्व/न्‌ हे। उसने 
कृमियों के भिन्न भिन्न अंगों पर विचार किया है १। 

हमारे निर्दिष्ट समय के आसपास जेन पण्डित हंसदेव का लिखा हुआ. 
मृगपक्षि शास्त्र” भी अपने विषथ का बहुत उपयोगी और प्रामाणिक ग्रन्थ है । 
इसमें सिहों के छः भेद--सिंह, मुगेनद्ध, पंच्रास्य, हयेक्ष, केसरी और हरि--- 
बताकर उनकी विशेषताएँ बतलाई गई हें। सिंह की आकृति और स्वभाव 
का भी वर्णन किया गया है जिससे पता चलता हे कि वह भूख लगने पर 
अत्यन्त भयंकर और यौवनकाल में विशेत्र कामुक होता हैं । वह गृफाओं में 
रहता हैँ और प्रसन्न होने पर पूंछ हिलाता हैं। शेरनी के विषय में, उसके 
गर्भ, गर्भकाऊ और स्वभाव आदि पर भी उक्त ग्रन्थ में विशेष प्रकाश डाला 
गया है । 

सिंह और शेर के वर्णन के अनन्तर हंसदेव ने व्याध्य, भाल, गेंड़ा, हाथी, 
घोड़ा, ऊँट, गया, गाय, बेल, गरुढ़, हंस, बाज, गिद्ध, सारस, कौआ आदि 
नाना पक्षियों का विस्तुत विवरण दिया हैं जिसमें उनके भेद, वर्ण, युवाकाल, 
संयोग-समय, गर्भकाल, प्रकृति, ज[ति, आयु, भोजन तथा निवास का वेज्ञानिक 
वर्णन पाया जाता हैं। डा० हरप्रसाद शास्त्री ने द्येनदशवास्त्र' नामक ग्रन्थ 
का पता लगाया है जिसमें बाज के द्वारा चिड़ियों के शिकार का बड़ा रोचक 
बर्गन पाया जाता हैं। मगयात्रास्त्र' पर भी हमारे यहाँ प्रस्तकें थीं जो 
दुर्भाग्यषवणश आज उपलूब्ध नहीं हैं । इस वर्णन से ज्ञात होता हे कि हमारे 
आचार्यों ने पश्‌ शास्त्र के ऊपर विचार कर कितनी साहित्य-सृप्टि की थी । 

विविध शास्त्र 

उपयुक्त शास्त्रों के अतिरिक्त रत्नशास्त्र तथा चौयंशास्त्र पर भी पुस्तकें 
पाई जाती हैं। प्राचीन भारत में हीरा, जवाहर, मोती, पन्ना आदि रत्नों 
का बड़ा महत्त्व था तथा राजा लोग इनका अधिक प्रयोग करते थे। अतः 
इनको पहचानना तथा इनकी परीक्षा करना स्वाभाविक था। इसी कारण 
रत्न शास्त्र की उत्पत्ति हुई | वराह मिहिर ने रत्नों की परीक्षा का सन्दर वर्णन 
किया हैं | बुद्धभट्ू की 'रत्नपरीक्षा' तथा नारायण पण्डित की 'नवरत्न- 
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परीक्ष।' इस विषय के सुन्दर ग्रन्थ हूँ जिनमें नवरत्नों की परीक्षा, उनके गुण- 
दोष का विवेचन तथा उनके धारण करने से मन्‌ष्य के जीवन पर प्रभाव आदि 
का मामिक वर्णन किया हैं। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त “मणि परीक्षा', 'ज्ञान- 
रत्नकोष', रत्नदीपिका' और 'रत्नमाला' आदि इस विषय के मुख्य ग्रन्थ 
हें + । पूर्व मध्य कालीन राजा विजयसेन की देवपारा प्रशस्ति में ऐसा. 
ही उल्लेव आता है। ब्राह्मग को दान में अनेक बहुमूल्य॑ रत्न दिए गए 
थे परन्तु ग्रामीग स्त्रियाँ उसे पहचान न सकीं। रत्नों की पहचान के 
लिए नागरिक रमणियों की सहायता ली गई थी। अतएव यह कहा जा 
सकता है कि नगरों में रत्नों के जानकार रहते थे और स्त्रियाँ तक 
पन्‍्हें पहचान सकती थीं। छोगों म॑ इसका सम्‌चित ज्ञान था*। 
धातु-विज्ञान (मेटलर्जी ) की भी हमारे यहाँ बड़ी उन्नति हुई थी। इस विषय 
पर भी कछ ग्रन्थ मिलते हें जिनमें लोह-रत्नाकर', लोहाणंव' और 'लोहशास्त्र' 
आदि प्रसिद्ध हें 3 । हमारे आचार्यों को छोहा बनाने की ऐसी प्रक्रिया 
मालम थी जिससे उसमें पानी लगने पर भी मर्चा (जंग) नहीं लगता था| 
भवन-निर्माण शास्त्र तथा शिल्पशास्त्र पर अनेक सुन्दर पुस्तकें उपलब्ध 

होती हें जिनमें ये प्रसिद्ध है:--वास्तुसौख्य, वास्तुशास्त्र, प्रासादानकीतंन, 
चक्रदास्त्र, चित्रपट, पक्षि मनष्यालय लक्षण, रथ लक्षण, विश्वकर्मीय, 
कौतुक लक्षण, सारस्वतीय 'शिल्पशास्त्र', विश्वविद्याभरण और विश्वकर्म 
प्रकाश आदि । भवननिर्माण शास्त्र के ऊपर सबसे सुन्दर पुस्तक 'मानसार' 
हैं जिसे डा० पी० के० आचार्य ने बड़े परिश्रम तथा विद्वत्ता के साथ संपादित 
कर आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में विभिन्न 
प्रकार के भवनों की नाप, उनके निर्माण का प्रकार तथा उनकी विशेषताओं 
का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया हैँ । इस पुस्तक के पढ़ने से पता 
चलता है कि वांस्तुकका की कितनी उन्नति हुई थी। डा० आचार्य ने बड़े 
परिश्रम से 'मानसार' में वर्णित भवनों के कुछ चित्र भी तैयार किये हैं, जो 
प्राचीन वास्तुकला को जानने में बड़े उपयोगी हे ४ । 
“7 “पृ ज्ष० कब-हस्‍्त आंक संस्कृत छिव्रचर, पृ उदय 

२. एपि० इंडिका, भा० १ 

३. डा० ओका--मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ० १०७ 


४. डा० आचार्य--मानसार ( जा० यू० प्रे० ) 
पू० १८ 
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चयहे आइचर्य की बात है कि मध्यकालीन भारत में हमारे आचार्यों को 
विमान बनाने की विद्या भी ज्ञात थी। राजा भोज ने समरांगण सूत्रवार” 
नासक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा हैं जिसमें विमान के विभिन्न अंगों का वर्णत 
ज्उनके बनाने की विधि तथा विमान को आकाश में उड़ाने के लिए अनेक 
ज्उपायों का विवरण दिया गया है| परन्तु उनके सम्बन्ध में कुछ अधिक 
नहीं कहा जः सकता कि उनके रूप कैसे होते थे । इसके अतिरिक्त विमान 
विद्या' तथा विमानलक्षण” दो अन्य ग्रन्थ भी उपलब्ध होते हूँ। 

मूर्ति बनाने की कला हमारे देह में अतिप्राचरीन काल से चली आई 
है । ब्राह्मण, जेन तथा ब.ड, देतताओं की जो अनेक मुख और हाथों वाली 
मूर्तियाँ मन्दिरों में उपलब्ध होती हें उनका निर्माण त,लूमान के अनुसार 
किया जाता था। वे मनमाने ढंग से नहीं गढ़ ली जातीं। विश्वकर्मीय शिल्प” 
में मन्दिरों, भिन्न भिन्न मूर्तियों तथा उनके आभूषणों आदि पर विचार किया 
गया है। शिल्परत्न, रेख/तस आग, पाँचरात्र आगम, वृहपंतहिता और 
वाराहपुराग नर्ध में मन्दिर तथा प्रतिमातिमोग का विशद वर्णन किया 
गया हे१ । 

नौ-निर्माण की करा भी हमें ज्ञात थी । इस विषय का नौ-शास्त्र' 
अन्य उपलब्ध होता है। डा० म्‌कर्जी ने अपनी पुस्तक में इस विषय 
ज्का बड़ा सन्दर विवेचन किया हे* । 

किम्बहुना किसी वस्तु को चुराना भी हमारे यहाँ विज्ञान समझा जाता 
जआ्ञाऔर इप चौथ॑विज्ञान” के ऊपर भी ग्रन्थों की रचना हुई थी। मृच्छक्रटिक' 
से पता चलता हैं ्तेयशास्त्र' अथवा चौयंज्ञास्त्र पर भी कोई पुस्तक थी जो 
आऔओरों के लिए मार्ग दर्शक! का काम देती और उन्हें चौयंकरा का 
व्यावहारिक ज्ञान कराती थी । इस शास्त्र पर 'पषण्मुखकल्प' नामक पुस्तक 
उपलब्ध है जिसमें चोरों के लिए जादू का जानना आवद्यक बताया 
गया हेड । 





१--डी ० गोपीनाथ राव--एलिमेण्ट्स आफ इण्डियन आइकोनोग्राफी 
भाग १--२ 

२--डा० रा० कु० मुकर्जी--मेरिटाइम एक्टिविटीज़ आफ एंशेण्ट हिन्दूज्ञ 

ड--डा० हरप्रसाद शास्त्री--रिपोर्ट १, पृ० ८ 
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ऊपर लिखित वर्णन से पता चलता है कि हमारे समय में मानव जीवन 
से सम्बन्ध रखने वाला कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं था जिसका निर्माण इस 
काल में न हुआ हो | 

ज्योतिष शास्त्र 

प्राचीन ग्रन्थों के अनुशीलन से ज्ञात होता हैं कि भारत में ज्योतिष- 
शास्त्र की बड़ी उन्नति हुई थी । 'वेदांग ज्योतिष” में इस शास्त्र के बड़े गूढ़ 
सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है । प्राचीन काल में जो यज्ञ-याग आदि किये 
जाते थे उनमें उचित काल तथा उचित प्रहर का बड़ा विचार किया जाता 
था । कौन यज्ञ, उत्सब या शुभ कार्य किस मुहुतं में करने पर सकशरू 
तथा निविध्न समाप्त होगा तथा फलदायक होगा इस बात पर विशेष जोर 
दिया जाता था। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति हुई। 'बेदांग ज्योतिष' 
में हमें अत्यन्त प्राचीन भारतीय ज्योतिष का रूप देखने को मिलता है । 
ईसा से भी पूर्व बृद्ध-गगें-संहिता' और जेनियों की सुरीय पन्नत' आदि 
ज्योतिष के ग्रन्थ बन चुके थे। अश्वालायन गृह्यसूत्र, पारस्कर गृहयसूत्र 
और महाभारत आदि ग्रन्थों में ज्योतिष की बहुत सी बातें उद्धरण रूप में 
आती हें। ईसा के बाद का सब से प्रथम और पूर्णग्रन्थ 'सूय-सिद्धान्त' था 
जो अब उपलब्ध नहीं है। 

वराह मिहिर ने ज्योतिष शास्त्र को तीन भागों में विभकक्‍त किया हैं-- 
(१) तनन्‍त्र, (२) होरा और (३) संहिता । तन्‍्त्र ज्योतिष को सिद्धान्त 
ज्योतिष भी कहते हें। इसका सम्बन्ध गणित ज्योतिष से है जिसमें ग्रहों की 
चाल, पृथ्वी का घूमना तथा अन्य वस्तुओं का वर्णन है। होरा का सम्बन्ध 
'फलित ज्योतिष से है जिसमें जन्मकण्डली को देखकर फलाफल का विचार 
'होता है तथा विभिन्न ग्रहों का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका 
'ज़िवेचन रहता है। संहिता में धूम्रकेतु, उल्कापात, शकून और मुह॒त्त आदि 
का वर्णन रहता है। हमारे इस काल में ज्योतिष शास्त्र की इन तीनों शाखाओं 
की उन्नति हुई और इन पर बहुमूल्य तथा प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे गये । सच 
सो यह है कि इस शास्त्र के जितने धुरन्धर विद्वान्‌ हुए वे सभी इसी काल 
में हुए । यही क्यों, इस शास्त्र का प्रचार विदेक्षों में भी पूर्व मध्य काल में 
हुआ। आगे के वर्णन से यह स्पष्ट हो जायगा कि इस शास्त्र की कितनी 
समुन्नति हुई थी और यह सचभुच अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था । 


ब आ 
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हमारे निदिष्ट काल के कुछ समय पहले आयंभट नाम का 
अत्यन्त विद्वान्‌ तथा प्रसिद्ध ज्योतिषी ४७६ ई० में पैदा हुआ जो 
कसुमपुर का निवासी था । इसका ग्रन्थ आये भटीय जिसकी रचना 
४९९ ई० में हुई थी--स्‌ प्रसिद्ध है। इसने दशगीति सूत्र तथा आर्याष्टशत' 
दो अन्य ग्रन्थ भी' लिखें जिनमें गणित ज्योतिष का वर्णन है। इसने सूर्य और 
तारों के स्थिर होने तथा पृथिवी घूमने के कारण दिन और रात होने का 
वर्णन किया हैं । इसने सूत्र और चन्द्रग्रहणों के वेज्ञानिक कारणों की भी 
व्याख्या की है। इसके बाद एक दूसरा आयंभट भी हुआ जिसने “आयरयं-सिद्धांत 
लिखा । इसका उल्लेख भास्कराचार्य ने अपने ग्रन्थ में किया हैं । 

वराहमिहिर 

बराहमिहिर का नाम ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैँ । वेदान्त शास्त्र में जो स्थान शंकराचार्य को मिला है वही ज्योतिष में 
आचायं वराहमिहिर को प्राप्त है । वास्तव में इनके समान प्रकाण्ड विद्वान 
तथा बहुम्‌खी लेखक दूसरा नहीं है। इन्होंने ज्योतिष के विभिन्न अंगों पर 
ग्रन्थों की रचना की। इनका जन्म ५०५ ई० के आसपास हुआ था। इन्होंने 
'पंचसिद्धान्तिका' नामक पुस्तक लिखी हैं जिसमें प्राचीन प्रचलित पाँच 
भिद्धान्तों--पुलिश, रोमक, वशिष्ठ, सूथ॑ और पितामह--का वर्णन है। 
अपने ग्रन्थ में इन्होंने लाटाचायं, सिहाचार्य, आयंभट, प्रद्युम्न और विजय- 
ननन्‍्दी आदि पूर्वाचार्यों का उल्लेख किया है । इनका सब से प्रसिद्ध ग्रन्थ बह- 
त्मंहिता' है जिसे विश्वकोश' कहें तो अत्युक्ति न होगी । इस ग्रन्थ में 
भारतीय प्राचीन भगोल का बड़ा अच्छा तथा रोचक वर्णन किया गया हे जिससे 
पता चलता हैँ भारत में उस समय कितने प्रान्त थे, कौन कहाँ बसते 
थे और उनका भोजन क्या था । इसके अतिरिक्त वास्तुविद्या, मूरतिकला, 
पशुपक्षि विद्या, ऋतुशास्त्र तथा अनेक उत्सवों और संस्कारों--विवाह आदि 
--का इसमें बड़ा विस्तृत तथा सुन्दर विवरण दिया गया है । इस ग्रन्थ पर 
अन सन्धान की' बड़ी आवश्यकता हैँ परन्तु खेद है कि अभी किसी अधिकारी 


विद्वान्‌ का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट नहीं हुआ है| इनका तीसरा ग्रन्थ बृह- 


ज्जातक' है जिसमें जन्मकण्डली के फलाफल का बड़ा विस्तृत विचार किया 
गया हैं। वराहमिहिर की कविता सरस तथा रमणीय हेँ* । 
१. डा० कीय--हिस्ट्री आफ सं० लि०, पृू० ५२१ 
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वाराहमिहिर के पश्चात्‌ ज्योतिष का प्रधान विद्वान्‌ ब्रह्मगुप्त हुआ। इसने 
<२८ ई० के आसपास ब्राह्मस्फूट सिद्धान्त' की' रचना की। इसका जन्म सन्‌ 
५९४ ई० में हुआ था। यह जिष्णु का पुत्र और मुल्तान के पास भील्ल- 
मलल्‍ल का निवासी था। सन्‌ ६६५ ई० में इसने खण्डखाद्यक' का निर्माण 
किया । यह करण ग्रन्थ हैं जिसमें गणित ज्योतिष का वर्णन किया गया हैं। 
इसकी' प्रतिपादन शैली अधिक विस्तुत और विधियुक्त है । इसने आयंभट 
की बड़ी आलोचना की हें । ब्रह्मगुप्त की सब से बड़ी विशेषता यह हैं कि 
इसने उस प्राचीनकाल में पृथ्वी के घूमने के सिद्धान्त का वर्णन किया हें । 
इस सिद्धान्त को यूरोपीय विद्वानों ने बहुत बाद में निकाला । ब्रह्मगुप्त का 
यह ग्रन्थ अनेक कारणों से अत्यन्त प्रसिद्ध है। 


३ लल्ला हर 
ब्रह्मगगूप्त के कुछ समय पद्चात्‌ आचाय॑ लत्ला की उत्पत्ति हुई। इन्हें 


६५० ई० के लगभग “लल्ल-सिद्धान्त' ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ में 
इन्होंने अपने पूर्ववर्ती ब्रह्मगुप्त के भूभ्रमण के सिद्धान्त का विरोध करते हुए 
लिखा है कि यदि पृथ्वी घूमती होती तो वृक्ष पर से उड़ा हुआ पक्षी' अपने 
घोंसले में फिर न जा सकता। परन्तु लल्ल को कया मालम था कि पृथ्वी 
अपनी घधुरी पर अपने को घेरे हुए वातावरण के साथ घूमती हे। यदि उसे 
यह ज्ञात होता तो वह भूभ्रमण के सिद्धान्त को दृषित न बतलाता। इसका 
दूसरा ग्रन्थ शिष्यधी वृद्धितन्त्र' हैँ जिसमें शिष्यों की बूद्धि बढ़ाने का वर्णन 
किया गया हूँ। इसकी टीका भास्कराचार्य ने लिखी थी। 
४ प्रथुदकस्वामसी तथा भोज 

लल्ला के पश्चात्‌ सन्‌ ९०८ ई० के आसपास चतुर्वेद पृथुछक स्वामी ने 
अह्मग॒प्त के ब्राह्मस्फूट सिद्धान्त' की टीका लिखी । सन्‌ १०३८ ई० के 
लगभग श्रीपति ने सिद्धान्त शेखर' और 'धीकोटिद' ओर वरुण ने ब्रह्मगृप्त 
के खण्डखाद्यक' पर टीका लिखी । धारानरेश भोज ( १०५० ई०) ने 
“राजम्‌गांग', ग्रन्थ लिखा । यह एक करण ग्रन्थ है। इसी' समय शतानन्द नें 
“भास्वती” तथा ब्रंह्देव. ने करण-प्रकाश” नामक ग्रन्थ लिखा । 

६ भास्कराचाय 
हमारे निदिष्ट काल के अन्त में भास्कराचार्य नामक प्रकाण्ड पण्डित 
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. उत्पन्न हुए जितका नाम ज्योतिष श्ञास्त्र में अजर अमर रहेगा। ये चोटी के 
गणितज्न थे | इनके ग्रन्थ आज भी प्रमाण कोटि में माने जाते हें। इन्होंने सिद्धान्त 
शिरोमणि, करण कतूहरू, करणकेशरी, ग्रहगणित, ग्रह लाघव, ज्ञानभःस्कर,. 
सूर्य सिद्धान्त व्याख्या और भास्कर दीक्षितीय नामक ग्रन्थों की रचना की हे। 
परन्तु इनका सब से प्रत्तद्ध तथा प्रामाणिक ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणि' है । 
प्रामाणिकता में सूर्य सिद्धान्त के बाद इसी ग्रन्थ का नाम आता हैं । इस 
ग्रग्थ में चार भाग हें“-- (१) लीलावती, (२) बीज गणित, (३) ग्रहगणिता- 
ध्याय और (४) गोलाध्याय । इसके पहले दो भाग गणित-संबंधी हें और 
पिछले दो भाग फलित ज्यतिष से सम्बन्ध रखते हं। भास्कराचायं ने इस 
ग्रन्थ में पृथ्वी के गोल होने और उसमें आकर्षण-शक्ति होने के सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन बड़ी सुन्दर रीति से किया हे१। 

यूरोप में पृथ्वी में आकषंण शक्त का पता लगाने वाला सब से पहला 
विद्वान्‌ न्‍्यूटन समझा जाता हूँ। परन्तु न्‍्यूटन से अनेक शाताब्दियों पूर्व में 
भास्कराचाय ने इस धिद्धान्त का आविष्कार भारतवषं में किया था। 

भास्कराचार्य का आविर्भावकाल १२बीं शताब्दी का उत्तरार्ध हें। इनके 
करण कतूहल' की' रचना सन्‌ ११७८ ई० में हुई थी। भास्कराचायं का 
मत सूर्थ सिद्धान्त तथा ब्रह्मग॒प्त से अधिक मिलता जुलता हैँ । इनकी लेखन- 
शली स्पष्ट परन्तु संक्षिप्त है । 

ऊपर जिन आचार्यो का वर्णन किया गया हैं उनके ग्रन्थ प्रवानतया 
गणित ज्योतिष से सम्बन्ध रखते हें। इस काल में कछ आचार्यों ने फलित 
ज्योतिष पर भी ग्रन्थ-रचना की जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हें । 

फलित ज्योतिष 

भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से लोगों का फलित ज्योतिष पर विश्वास 
रहा हैं । ब्राह्मणों तथा घमसूत्रों में भी कहीं कहीं इसका उल्लेख पायएः 
जाता है। इस विषय के प्रानीन ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते | बहुत संभव है, 
वे नष्ट हो गये हों। 'वृद्ध-गर्ग संहिता” में इसका कुछ उल्लेख मिलता है । 
मन्‌ ष्य के जीवन पर विभिन्न ग्रहों का क्‍या प्रभाव पड़ता है, दुष्ट ग्रहों को 
प्रसन्न कर उनसे मानव को कंसे बचाया जा सकता है तथा किसी भावी विपत्ति 


१. डा० कीय--हि० सं० लि०, पृ० ५२३ 


झअण्छ)] शिक्षा तथा साहित्य ७. 


का कसे पता लगाया जा सकता हूँ इन सब विषयों का वैज्ञानिक सिद्धान्तोंः 
पर अन्वेषण करना भारतीयों की विश्व को देन हे संभवत: संसार की किसी 
भी जाति को इस विज्ञान का पता नहीं था। आज कंल इस शास्त्र में भले ही 
कुछ त्रुटियाँ आ गई हों परन्तु इसकी सचाई तथा वैज्ञानिकता में तनिक भी: 
सन्देह नहीं । 

गणित ज्योतिष के प्रप्तंग में वराहमिहिर का वर्णन किया जा चुका 
हूँ । उन्होंने फलित ज्योतिष के ऊपर भी दो बहुमूल्य ग्रन्थों का निर्माण किया 
जिनके नाम बृहत्संहिता और बृहज्जातक हैं । ६०० ई० के आसपास इनके 
पुत्र पृथयशा ने 'होराषट्पंचाशिका' नामक फलित ज्योतिष संबंधी' एक पुस्तकः 
लिखी । दसवीं शताब्दी में भट्टरोत्पल ने होराषदट पंचाशिका' तथा वराहमिहिर 
के ग्रन्थों पर बहुत उत्तम तथा विस्तृत दीकाएँ लिखीं। श्रीपति ( १०३९. 
ई० ) ने भी इस संबंध में 'रत्वममाला' और जातकपद्धति' नामक ग्रन्थों की 
रचना की। 

इप समय के पश्चात्‌ भी गणित ज्योतिष तथा फलित ज्योतिष पर ग्रन्थों 
की रचना होती. रही ।- सन्‌ १४७८ में मकरन्द ने अपना ग्रन्थ बनाया तथा 
केशव के पुत्र गणेश ने सन्‌ १५८० ई० में अपना लोक-प्रिय ग्रन्थ 'ग्रहलाघव' 
लिखा। फलित ज्योतिष में भी जातकालंकार आदि ग्रन्थों की रचना 


होती रही। 
गणित ' 


ज्योतिष शास्त्र के विकास के साथ ही भारतीय गणित का विकास 
होना आवश्यक था । हमारे काल में भारतीव गणित अपनी पराकाष्ठा पर 
पहुँच गया था और इसका प्रभाव पाश्चात्य देशों के गणित शास्त्र पर भी 
पड़ा । गणित के क्षेत्र में सब से बड़ी देन जो भारतीयों ने संसार को दी 
वह अंक-क्रम का विकास हैं। प्राचीन काल में संसार के अन्य देशों में विभिन्न 
संख्याओं को लिखने के लिए विभिन्न ग थे। जेसे दस लिखना हुआ तो 
१ के साथ शून्य ( ० ) नहीं लगाया जाता था बल्कि इसके लिए एक अलग 
चिहत था। इस्ती प्रकार १०० और १००० के लिए भी प्‌ृथक्‌ चिह्न 
थे। इससे लिखने में बड़ी कठिनाई पड़ती और चिंद्तों की अनेकता के का-ण्क 
गणित में बड़ी कठिनाई पड़ती थी। यह भारतीयों की तीदण बृद्धि का प्रसाद 
है कि उन्होंने शून्य का आविष्कार कर, उसके मूल्य का निर्धारण कर, बड़ी 
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से भी बड़ी संख्या को लिखने की युक्ति संसार को बतलाई। इसे दशमलूव 
पद्धत्त या गणना कहते हैं । यदि भारतीयों ने यह आविष्कार न किया 
होता तो आज संसार के गणित का इतिहास कुछ दूसरा ही होता । 

अकुगणित---गणित शास्त्र के अनेक विभाग हँ--जैसे अंकगणित, बीज- 
गणित और ज्यामिति । वराहमिहिर, श्रीवराचार्य तथा भास्कराचार्य के 
ग्रन्थों के अन्‌ूशीलन करने से पता चलता है कि इन लोगों ने इन विषयों में 
पराकाष्ठा दिखलाई है । ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त” में गणिताध्याय और कृतु- 
काध्याय तथा उद्धान्त शिरोमणि में लीलावती नामक भाग का अंकगणित 
से संबंध है । इन ग्रन्थों में सरल गणित के आठों नियमों--योग, ऋण, गुणा, 
भाग, वर्गीकरण, घनीकरण, वगंमूल और घनमूल--का पूर्ण वर्णन मिलता 
हैँ । इसके बाद भिन्नसंबंधी, शून्यसंबंधी, क्षेत्रफल, त्रेराशिक, श्रेढ़ी, कुट्टक 
तथा अनन्त राशियों के मान संबंधी और ब्याज संबंधी नियमों का भी वर्णन 
मिलता हैं । 

बीजगणित----अंकगणित के अतिरिक्त ज्योतिष में बीजगणित का भी 
उपयोग किया जाता था । इसका भी पूर्ण विकास हमारे यहाँ हुआ था। सुप्र- 
सिद्ध गणितज्ञ विद्वान्‌ काजोरी ने लिखा हैं कि “बीजगणित के प्रथम यूनानी 
विद्वान्‌ डायोफैण्ट ने भी भारत से ही इस संबंध में पहले पहल ज्ञान प्राप्त 
किया । भारत ने बीज गणित को यूनान से सीखा, यह सिद्धान्त ठीक नहों 
हैं । क्योंकि हमारे आचायंगण १२वीं सदी में ही उन सिद्धान्तों को जानते 
थे जिनका प्रचार यूरोप में १७वीं और १८वीं शताब्दी में हुआ। 

रेखागणित--भारत में प्राचीनतम रेखागणित का रूप बौधायन तथा 
आपस्तम्ब के शुल्व॒सूत्रों में पाया जाता हूँ। यज्ञ में वेदी का निर्माण तथा उत्तकी 
ठीक. ठोक माप के लिए रेखागणित का प्रयोग किया जाता था। यज्ञ तथा 
विभिन्न संस्कारों को कराने वाले पुरोहित इस बात को जानते थे कि 
आयत का क्षेत्रफल वर्ग में और वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त में किस तरह से 
लाया जाता है । रेखागणित का एक प्रसिद्ध प्रयोग--अर्थात्‌ समकोण त्रिभूज 
की दो भूजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता हँ--जो यूरोप 
में पाइथोगोरस के नाम से प्रसिद्ध हें--हमारे देश में बहुत पहले से ज्ञात 
था और हमारे आचारयों ने इसको सिद्धि पाइथोगोरस से अनेक झताब्दी 
पूर्व में ही ढूंढ विकाली थी | 
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ज्िकोशमिति--प्राचीन भारतीय त्रिकोणमिति से भी परिचित थे। उन्होंने 
ज्या ( साइन ) और उत्क्रम ज्या ( वस्ड साइन ) की सारणियाँ बना ली 
थीं । वाचस्पति नें चापीय घनक्षेत्र निकालने का साधन बिल्कूल मौलिक 
रीति से दिया हैं। इसी प्रकार न्यूटन से पांच शताब्दी पूर्व चलन गणित का 
आविष्कार कर भास्कराचार्य ने उसे ज्योतिष में प्रयक्त किया था। भार- 
तीय, भूगोरू तथा ग्रहमण्डल सम्बन्धी गतिशास्त्र से भी परिचित थे। स्थिति- 
शास्त्र ( स्टेटिक्स ) तथा गतिशास्त्र ( डायनमिक्स ) से भी उनका पूर्ण 
परिचय था*। 


इस प्रकार हम देखते हे कि गणित शास्त्र के प्रत्येक विभाग पर इस 
काल में ग्रन्थरचना हुई। वस्तुतः यह काल भारतीय ज्योतिष शास्त्र का 
सुवर्णकाल था जिसमें मौलिक तथा प्रामाणिक ग्रन्थों का निर्माण हुआ। 


धामिक साहित्य 


धमंशास्त्र के इतिहास को तीन प्रवान कालों में विभक्‍त किया जा 
सकता हैं । यद्यपि इनके विभाजन की कोई निश्चित काल-रेखा नहीं खींची 
जा सकती, क्योंकि एक काल दूसरे में संक्रमण करता हे फिर भी साधारणरूप 
से इनके काल-विभाजन में कोई बाधा नहीं उपस्थित होती । ये प्रधान कार 
: निम्नांकित हैं :-- 


(१) प्रथम काल--प्राचीन धमंसूत्र तथा मनुस्मृति ( ई० पू० ६०० 
से लेकर ईसा की प्रथम शताब्दी ) 

(२) द्वितीय काल--स्मृति काल ( १०० ई० से ८०० ई० ) 

(३) तृतीय काल--व्याख्या तथा निबन्ध काल (७०० ई० से १८०० ई०) 


१. भारतीय गशित के विशेष तथा प्रामाणिक वर्णन के लिए देखिए--- 
(अ) डा० कीच--हि० सं० लि०, पृ० ५१६-५३५ 
(ब) डा० सरकार---हिन्दू एचीवमेण्ट्स इन एक्जक्ट साइन्सेज़, पृ ० १६-१९ 
(स) डा० काजोरी--हिस्ट्री आफ मंथमेटिक्स 
(द) डा० एछु० एन० सिह--हिस्ट्री आफ हिन्दू. मेथमेटिक्स, भाग १-३े- 
(य) म० म० सुधाकर द्विवेदी---गणकतरंगिणी ॥ 
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धर्ंशास्त्र के इतिहास में प्रथम काल उन धर्मसूत्रों का है जो धर्मशास्त्र 
के मूल-ग्रन्थ माने जाते हें। इस काल में गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, विष्णु, 
वशि८्ठ, हिरण्यकेशी आदि धमंसूत्रों की रचना हुई। अतः यह काल प्राचीन 
धमंसूत्रों तथा मन॒स्मृति का काल है । द्वितीय काल स्मृतियों का हैँ जिसमें 
प्रधान प्रधान स्मृतियों का निर्माण हुआ । इसी काल में याज्ञवल्क्य, पराशर,. 
नारद, बृहस्पति, कात्यायन, अंगिरा तथा हारीत आदि स्मृतियों की रचना 
हुई । इस समय में धर्मंशास्त्र की मूलभूत उन स्मृतियों का निर्माण हुआ जिनसे 
हमारा धर्मशास्त्र गौरवान्वित हैँ। यही इस काल का महत्त्व हैं । इसके 
बाद के तीसरे काल में इन्हीं स्मृतियों के ऊपर टीका, टिप्पणियां तथा 
भाष्य लिखे गये जिसे निबन्ध काल कहते हूँ । अत: यह काल धर्मंशास्त्र 
की रीढ़ है। सृविधा के लिए, मोटे तौर पर, हम इस काल के दो भाग 
कर सकते हें । ७००-१२०० का समय व्याख्या काल कहा जा सकता हैं 
ओर १२०० से १८०० ई० तक निबन्ध काल है । इस काल के प्रथम युग 
( ७००-१२०० ई० ) में स्मृतिग्रन्थों पर प्रसिद्ध भाष्य तथा टीकाएँ लिखी 
गई । इसी काल में मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार मेघातिथि तथा याज्ञवल्क्य 
स्मृति के विख्यात टीकाकार विज्ञानेश्वर आविर्भूत हुए जिनकी व्याख्याएँ 
आज भी' प्रामाणिक मानी जाती हें। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा तो हिन्दू 
कानून” का आधार ग्रन्थ है। दायभाग के रचयिता जीमृतवाहन इसी काल में 
उत्पन्न हुए थे जिनका ग्रन्थ बंगाल के न्यायालयों में व्यवहृत होता हैं । 
असहाय, विश्वरूप, धारेश्वर, भावदेव भट्ट, देवनभट्ट तथा हेमाद्वि जैसे प्रकाण्ड 
ध्याख्याकार हुए जिनके ग्रन्थ पीछे के निबन्धकारों के लिए आधार हुए। डा० 
काने का मत है कि धर्मज्षास्त्र के व्याख्याकारों के इतिहास में यह कार 
सुवर्ण यूग है। सच तो यह है कि आजकल के हिन्दू ला! का निर्माण करने 
वाले व्याख्याकार इसी काल में हुए । इन ध्रन्धर टीकाकारों ने स्मृतियों की 
प्रामाणिक व्याख्या लिख कर धमंशास्त्र का विशद स्वरूप जनता के सामने 
उपस्थित किया तथा आगे के निबन्धकारों के लिए प्रचुर सामग्री प्रस्तुत कर 
दी । परन्तु यह न समभना चाहिए कि इस कारू ( ७००-१८०० ई० ) के 
बाद स्मृतियों पर व्याख्याएँ लिखनी बन्द हो गई । यह क्रम तो इस काल के 
उत्तराद्ध के अन्त तक चलता रहा । ननन्‍्द पण्डित ने बिष्ण धर्मंतृत्र के ऊपर 
अपनी विजयन्ती” टीका की रचना १७वीं शताब्दी में की। 
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इस काल के उत्तराद्ध या द्वितीय भाग में ( १२००-१८०० ई० ) निदन्च 
ग्रन्थ लिखे गये। निबन्ध उन ग्रन्थों को कहते हें जिनमें किसी एक विषय 
-जैसे विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक, सम्पत्ति विभाजन, श्राद्ध, अशौच तथा 
आश्रम धर्म---को लेकर उसकी सम्पूर्ण सामग्री तथा प्रचलित सिद्धान्तों 
का खण्डन-मण्डन के साथ संग्रह किया गया हो । इस प्रकार के ग्रन्थ कल्पतरु, 
स्मृतिचन्द्रिका, चतुवर्ग चिन्तामणि तथा चण्डेश्वर के अनेक रत्नाकार हें। 
इसी काल में देवणभट्ट तथा हेमाद्वि जेसे प्रचण्ड निबन्धकार हुए जिन्होंने 
ऋ्रमद: स्मृतिचन्द्रिका तथा चतुर्वंग चिन्तामणि नामक अपने बुहत्‌ ग्रन्थों में 
धमंशास्त्र सम्बन्धी अपार ज्ञानराशि एकत्र की हँँ। तच्॒ तो यह हें कि ये 
ग्रन्थ धमंशास्त्र के विश्वकोश हैं । धर्मशास्त्र संबंधी जितनी ज्ञातव्य बातें हो 
सकती हें उन सबका इन ग्रन्थों में एकत्र संकलन है। यही इन ग्रन्थों की 
विशेषता है। आजकल जो हमारे बामिक संस्कार होते हैं, वे इन ग्रन्थकारों- 
कै निबन्ध ग्रन्थों के अनुक्षार ही होते है । 

हमारा निदिष्ट काल ६०० से १२०० ई० है। इसमें स्मृतिकार, व्याख्याकार 
तथा निबन्धकार सभी प्रादुर्भूत हुए । यदि पितामह, पुलस्त्य और हारीत जैसे 
स्मृतिकारों ने इस काल को भहत्त्व प्रदान किया तो मेधातिथि, विज्ञानेश्वर, 
गोविन्दराज और धारेश्वर ने अपने विद्धत्तापूर्ण टीकाग्रन्थों से इस काल 
को धमंशास्त्र का सुवर्णयुग बनाने का प्रशंसनीय प्रयास किया। इसी काल में 
देवनभट्ट और हेमाद्रि ने अपने विशाल निबन्ध भ्न्थों की रचना की। इस प्रकार 
यह निदिष्टकाल धमंशास्त्र का सुवर्णकाल है । 

अगले पृष्ठों में इन स्मृतिकारों तथा व्याख्याकारों और निबन्ध प्रणेताओं 
का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा। व्याख्याकारों तथा निबन्धश्रणेताओं का 
समय एक दूसरे में अतिक्रमण करता हैँ । अत: उनका पृथक पृथक विभाजन संभव 
नहीं । इससे उनका वर्णन एक ही साथ किया गया हैं। 


व्याख्याकार 

(१) असहाय 
धमंशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थों पर भाष्य लिखने वालों में असहाय का नाम 
प्रसिद्ध हैं। इन्होंने गौतम धमंसूत्र, मनुस्मृति तथा नारद स्मृति पर भाष्य 
लिखा हूँ । स्मृतिचन्द्रिका में असहाय के नाम का उल्लेख है । इससे ज्ञात 
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होता हैँ कि इन्होंने मन॒स्मृति पर भाष्य लिखा था। बंगाल के राजा बलल्‍लारू- 
सेन के गुरु अनिरुद्ध थे। उनके 'हारलता' नामक ग्रन्थ से पता चलता हैँ कि 
उन्होंने गौतम धमंसूत्र की भी टीका की थी। मन्‌स्मृति के सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
मेधातिथि ने असहाय के मत का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया हैं। 'सरस्वती- 
विलास' में भी इनके नाम का निर्देश मिलता हैं| विश्वरूप और मेघातिथि 
दोनों ने असहाय का उल्लेख किया हैँ इससे इनके आविर्भावकाल की अन्तिम 
अवधि ७५० ई० हैँ। इससे कितने पहले ये उत्पन्न हुए थे, यह निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता; परन्तु ये छठीं शताब्दी के पूर्व नहीं हो सकते। 


(२) भत्‌ यज्ञ 


ये एक प्राचीन टीकाकार हें। मेघातिथि ने मन्‌ ( ८-३ ) के ऊपर 
आण्य में लिखा हे कि “अन्य व्याख्याएँ भत्‌ यज्ञ के ग्रन्थ से भलो भाँति जानी 
जा सकती हैं ।” त्रिकाण्ड मण्डन ११०० ई० के पूरुमें आविर्भत थे। उन्होंने 
“आपस्तम्ब सूत्र ध्वनितार्थ कारिका' में भत्‌ यज्ञ का उल्लेख करते हुए लिखा 
है कि इन्हें वैदिक संहिता कण्ठस्थ थी । अनन्त के भाष्य से पता चलता हैं 
'कि इन्होंने कात्यायन श्रौतसत्र के ऊपर भी एक टीका लिखी थी जिसका 
पता अनन्त के समय में नहीं था। पारस्कर गृह्यसत्र पर गदाधर की टीका 
से पता चलता हे कि भत्‌ यज्ञ ने भी इसकी टोका लिखी थी। चण्डेश्वर के 
गृहस्थ रत्नाकर' में गौतम धम्मसूत्र में आये हुए 'संविभाग” शब्द की, भरत यज्ञ 
के द्वारा की गई, व्याख्या का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि 
जसहाय ही की भाँति भर्त्‌ यज्ञ भी गौतमधघमंसूत्र के प्राचीन टीकाकार थे। 
श्रो० बलदेव उपाध्याय ने प्रबल प्रमाणों से सिद्ध किया हैँ कि भतत्‌ यज्ञ 
पारस्कर गृह्यसूत्र' के सब से प्राचीन टीकाकार हैं । 

मेधातिथि ने असहाय के साथ ही भत्‌ यज्ञ का भी नामोल्लेख किया हैं, 
परन्तु विश्वरूप का नहीं। इससे पता चलता हूँ कि ये ८०० ई० के पहले 
ही आविर्भूत थे तथा संभवत: ये असहाय के समकालीन थे। 


(३) विश्वरूप 


विश्वरूप मीमांसा शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे। इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति 
घर बालक्रीड़ा नामक टीका लिखी हैं जो म० म० टी० गणपति शास्त्री के 
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द्वारा त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज़ में, दो भागों-में, प्रकाशित हुई है। मिताक्षरा 
के प्रारम्भिक इलोकों से पता चलता है कि याज्ञवल्क्य के सिद्धान्तों का विस्तार 
विश्घरूप ने अपनी विकट व्याख्याओं के द्वारा किया था। याज्ञवल्क्य स्मृति 
के व्यवहार अध्याय पर विश्वरूप की जो टीका प्राप्त हैं वह थोड़ी और 
संक्षिप्त हैं । उसको देखकर उसको विकट' विशेषण देना समृचित नहीं प्रतीत 
होता; परन्तु आचार तथा प्रायश्चित्त अध्यायों पर इनकी टीका सचम॒च बड़ी 
विस्तृत हैं और उसकी तुलना मिताक्षरा से की जा सकती हे। विश्वरूप की 
शैली सीधी परन्तु बड़ी जोरदार हे और शंकराचार्य की शैली से टक्कर 
लेती हैं । इन्होंने बैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के बहुत से उद्धरण 
अपनी टीका में दिये हेँ और अनेक स्मृतिकारों का नामोल्लेख किया है। 
इन्हींने पारस्कर, भारद्वाज और-आश्वलायन गृह्यसूत्रों से भी उद्धरण लिये 
हैं । इससे इनकी अगाध विद्वत्ता का स्पष्ट पता चलता है । 

विश्वरूप का ग्रन्थ बालक्रीड़ा' पर्वमीमांसा शास्त्र से ओतप्रोत है। इन्होंने 
जंमिनि का नामोल्लेख कर उनके ग्रन्थ से उद्धरण दिये हूं । यह आइचये की बात 
है कि इन्होंने मीमांसा शास्त्र के लिए न्याय झब्द का व्यवहार किया हैं और 
प्रसिद्ध मीमांसक शबर को नयाथिक कहा हूँ। इन्होंने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भिक 
इलोकों में कमारिल के इलोकवारतिक से उद्धरण लिया हूँ । अपने समस्त 
ग्रन्थ में इन्होंने मीमांसा की शास्त्रार्थ अथवा व्याख्या पद्धति का प्रयोग किया 
है । संभवत: इन्हीं कारणों से नंबबकार श्री हर्ष ने इनकी तुलना जैमिनि मूनि 
से की है) । यद्यपि विश्वरूप पू्व॑मीमांसा के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे परन्तु इनका 
दार्शनिक मत जैमिनि की अपेक्षा शंकराचायं से अधिक समानता रखता है । 

विश्वरूप ने कूमारिल के इलोकवातिक का उद्धरण दिया हैँ और स्वयं 
इनका नाम मिताक्षरा में एक प्रामाणिक टीकाकार के रूप में उल्लिखित है। 
इससे पता चलता है कि इनका समय क्‌मारिल के बाद और विज्ञानेश्वर के पहले 
होगा । अर्थात्‌ इनका आविभावकारलू ७५० ई० से १००० ई० बीच में 
है । परन्तु इनके काल का निर्णय निश्चित रूप से तभी हो सकता हे जब 
सुरेश्वर और विश्वरूप की एकता स्थिर की जा सके। सुरेइवर ने अपने 
नेष्कम्यंसिद्धि तथा तेत्तिरीयोपनिषद्‌ भाष्य वातिक आदि ग्रन्थों में अपने 
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को शंकराचाययं ( ७८८-८२० ई० ) का शिष्य लिखा है। यह परम्परा से 
प्रसिद्ध ही है कि सुरेश्वर शंकराचार्य के चार प्रधान शिष्यों--सुरेदवर, पद्मपाद, 
तोटक और हस्तामलक--में एक थे। कितने ही ग्रन्थों में सुरेश्वर के नाम के 
स्थान पर विश्वरूप का नाम पाया जाता है। माधवाचार्य ने अपने ग्रन्थों में 
स्रेश्वराचार्य के प्रसिद्ध ग्रन्थों से उद्धरण लेते हुए उन्हें विश्वरूप का लिखा 
है। पुरुपरार्थ प्रबोवष' के कर्ता बह्मनन्द भारती ने नैष्कर्म्य सिद्धि को ( जो 
स्रेश्वर को र॒वना है ) विश्वरूप की कृति लिखा है। रामतीर्थ ने अपने म।नसोल्लास- 
वृत्तान्तविलास में स्पष्ट लिखा हे कि सुरेश्वर विदवरूप का ही' दूसरा नाम 
है जो शंकर के शिष्य थे। गुरुवंश काव्य में सुरेशबर और विश्वरूप एक 
ही व्यक्ति माने गये हैं ( २. ५९ )। इत प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि 
विश्वरूप और सुरेश्वर एक ही' व्यक्ति थे। शंकराचार्य के पद्ट शिष्य होने 
के कारण सुरेश्वर का समय नवीं शताब्दी का प्रथमार्ध हैँ अतः विद्वरूप का 
आविर्भाव काल यही समभना चाहिए" । 
(४) भारुवि 

भारुचि का समय १०५० ई० के पूर्व में था, क्योंकि मिताक्षरा में इनका 
उल्लेख आया हैँ। रामानुजाचाये ने अपने वेदान्त-संग्रह' में अपने पू्वकाल में 
होने वाले छः आचार्यो' का उल्लेख किया हे जिन्होंने विशिष्टाइत वेदान्त की' 
व्याख्या की थी। उन छ: आचार्यों में भारुचि' का भी नाम है। इसी प्रकार 
श्री निवासदास की यतीन्‍्द्रमत दीपिका में रामानूजाचार्य से पूर्व होने वाले 
विशिष्टाद्वत के व्याख्याता आचार्यो' का नामोल्लेख हैँ। इनमें व्यास, बौधा- 
यन, नाथम्‌नि तथा टंक आदि के साथ भारुचि का भी नाम पाया जाता हूँ। 
ये नाम काल-क्रम के अनुसार लिये गये हें। भारुचि का नाम नाथमुनि के पहले 
आता है । नाथम्‌नि यामृन मुनि---जिनका जन्म सन्‌ ९१६ ई० के आसपास 
है---के पितामह थे। भारुचि नाथमुनि के भी पहले हुए थे। अतः: इनका समय 
९वीं शताब्दी के प्रथमार्ध के बाद कदापि नहीं हो सकता। धर्मशास्त्र के 
व्यास्याता भारुचि भी १०५० ई० के पूर्व हुए थे। परन्तु यह विश्वास नहीं 
होता कि एक ही नाम के दो प्रसिद्ध डे खक एक ही समय में हुए हों। संभवत: 


१--विश्वरूप तथा सुरेश्वराचाययं के विशेष विवरण के लिए देखिए--- 
डा० काणे-- हिस्द्री आफ धमंशास्त्र', भाग १, पु० २५२-२६४ 
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दर्शनकार भारुचि और धर्मशास्त्री भारुचि दोनों एक ही व्यक्ति थे। यदि 
दोनों को हम एक मान लें तो धर्मशास्त्री' भारुचि का समय विद्वरूप के 
समकालीन ही समभना चाहिए । 

सरस्वती विलास” के उल्लेखों से पता चलता हैँ कि भारुचि ने विष्णु- 
अमंसूत्र पर कोई टीका लिखी थी। यदि हम दाशनिक और धमंशास्त्री भारुचि 
को एक ही व्यक्ति मान लेते हैं तो यह बात न्यायसंगत प्रतीत होती हैं । 
विष्णुधमंसूत्र में विशिष्टाह्वेत की बहुत-सी बातें समान मिलती हें, जैसे नारायण 
या वासूदेव की पूजा ओऔर वासुदेव के चार व्यूह आदि। यदि भारुचि 
विशिष्टाहंतवादी थे तो उनका विष्णु के सूत्रों की व्याख्या लिखना स्वाभाविक 
ही था। 

(५) मेघातिथि 


मनुस्मृति के विद्वान्‌ व्याख्याता के रूप में मेधातिथि का नाम प्रसिद्ध है। 
इन्होंने मनुस्मृति के ऊपर बड़ा गम्भी रतापूर्ण भाष्य लिखा है जो अनेक दुष्टियाँ 
से अत्यन्त महत्त्पपूर्ण है। इनका भाष्य बड़ा प्रामाणिक माना जाता है। 
म० म० डा० गंगानाथ का ने मेधातिथि के भाष्य का अंग्रेजी में अनुवाद 
+किया जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से कई भागों में प्रकाशित हुआ हैँ। इस 
आष्य की अनेक हस्तलिखित प्रतियों के कई अध्यायों के अन्त में एक इलोक 
लिखा मिलता है जिससे जान पड़ता है कि इस भाष्य की पुस्तक को 
दुसरे देश से मंगाकर सहारण के पुत्र मदन नामक किसी राजा ने इसका 
जीर्णोद्धार किया १ । 

डा० जोली ने इस आधार पर कि इनके भाष्य का प्रचार दक्षिण देश में 
अधिक है, तथा दाक्षिणात्य लेखकों ने इस भाष्य पर विशेष ध्यान दिया है, 
इनको दाक्षिणात्य बतलाया है*। उनके अनुसार इनके दाक्षिणात्य होने का 

दूसरा प्रमाण यह है कि इनके पिता का नाम वीरस्वामी था और स्वामी शब्द 


१--मान्या कापि मनुस्मृतिस्तदुचिता व्याख्या हि मेघातिथे: 
सा लप्तैव विधेवंशात्‌ क्वचिदपि प्राप्यं न यत्पुस्तकम्‌ । 
क्षोणीन्द्रो मदन: सहारणसुतो देशान्तरादाहते: 
जीगॉडारमचीकरत्तत इतस्तत्पुस्तकलेखिते: ॥॥ 
२--टैगोर-ला लेक्चर, पृ० ६ 
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विशेष कर दाक्षिणात्य लोगों के नाम के आगे ही जोड़ा हुआ पाया जाता हें । 
परन्तु डा० जोली की' यह धारणा नितान्त निर्मल है। राजतरंगिणी में अनेक 
कवियों तथा लेखकों का नाम पाया जाता है जिनके अन्त में स्वामिन्‌” शब्द 
हूं । अमरकोष के सुप्रसिद्ध टीकाकार क्षीर स्वामी काइ्मीरी थे। डा० ब्यूलर 
के अनुसार मेबातिथि काश्मीर के रहने वाले थे। क्योंकि मनुस्मृति ( ७-३२, 
८-४२ ) में स्वराष्ट्रे और जनपद: शब्दों की व्याख्या में इन्होंने काइमीर 
का नाम लिया है । इन्होंने हाथी की विक्री का सर्वाधिकार काश्मीर के राजा 
की विशिष्टता बतलाई हैँ तथा वहाँ केसर की प्रचुर उत्पत्ति का भी उल्लेख 
किया हूँ" । इन्होंने लिखा हूँ कि इन्द्रधनूष को काइमीर में “विज्ञान छाया? 
कहते हैं । इसके अतिरिक्त उत्तरी भारत के लोगों का इन्होंने अनेक ह्थलों 
पर निर्देश किया हैं । ये प्रमाण मेघातिथि को काश्मीरी सिद्ध करते हें। 

मेघातिथि ने अपने विस्तृत भाष्य में गौतम, बौधायन, आपस्तम्ब 
वद्िष्ट, मन्‌, याशवल्क्य.आदि अनेक स्मृतिकारों का नामोल्लेख किया हैं । इन्होंने 
अपने पू्ववर्ती मनु के व्याख्याताओं से उद्धरण भी दिया है जिनके ग्रनथ इस 
समय नहीं मिलते । ये पूर्व मीमांसा झास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे। इनका 
भाष्य विधि' तथा 'अर्थवाद' आदि मीमांसा शास्त्र के शब्दों से परिपूर्ण है। 
इन्होंने जेमिनि के सूत्रों का बहुश: उद्धरण दिया है तथा स्मति वाक्‍्यों की 
ष्याख्या करने में उनका प्रयोग किया है। इन्होंने शबर भाष्य से भी अवतरण 
लिये ह॑ और कुमारिल का उल्लेख कहीं उनके नाम से और कहीं भट्टपाद 
की संज्ञा से किया हैं । 

मेधातिथि की दूसरी रचना स्मृति-विवेक' है जिससे अनेक उद्धरण इन्होंने 
लिये हें ( मनु० २।६ पर भाष्य देखिए ) । पराशर माधव में यतियों के कर्म 
के प्रसंग में अनेक इलोकः 'स्मृति-विवेक' से लिये गये हँ तथा उसी ग्रन्थ में 
मेधातिथि के भी अनेक इलोक उद्धृत हूँ । अत: जान पड़ता हे कि स्मतिविवेक 
'मेधातिथि ही की रचना हें। 

मेघातिथि ने असहाय और कुमारिल का नामोल्लेख किया हैं और संभ- 

वत: शंकराचार्य के मत का हवाला दिया हैँ। अत: इनका काल ८२० ई० 

१--से० बु० इ० ( सं० २५ ) पृ० १२३ 
२. मन्‌ स्मृ० ८।४० के ऊपर भाष्य देखिये | 








आ०४] ' शिक्षा तथा।सादित्य २८९ 


के बाद है। 'मिताक्षरा' ने एक प्रामाणिक लेखक के रूप में इनका नाम ग्रहण 
किया है अतः ये १०५० ई० के पहले हुए होंगे। कुल्लूक ने ( मनु० ३।१२७ 
की टीका ) लिखा है कि मेघातिथि गोविन्दराज--जिनका समय १०५०- 
११०० ई० है--से बहुत पहले हुए थे। मेधातिथि ने ( मनु० १२११८ के 
भाष्य में ) अपने भाष्य में मिश्र” का उल्लेख किया है। यदि मिश्र से उनका 
तात्पयं वाचस्पति मिश्र---जों भामती के प्रसिद्ध लेखक हें---से हैं तो इनका 
आविर्भाव काल ८५० ई० के बाद समभना चाहिए । 
(६) धारेश्वर मोजदेव 

धारा के राजा भोजदेव का नाम संस्कृत-साहित्य में अमर है। ये केवू 
विद्वानों के आश्रयदाता ही नहीं थे बल्कि स्वयं भी अच्छे बविद्वान्‌ तथा प्रतिभा« 
शाली लेखक थे। साहित्यझास्त्र पर इनके लिखे दो ग्रन्थं श्यृंगार प्रकाश” तथा 
सरस्वतीकण्ठामरण  सुप्रस्तिद्ध हैं। इन्होंने साहित्य के अतिरिक्त ज्योतिष तथा 
धमंशास्त्र पर भी ग्रन्य-रचना की' थी । ज्योतिष पर लिखे गये इनके ग्रन्थ का 
नाम राजमगांक है तथा धमंशास्त्र पर इनकी अनमोल कृति “राजमार्तेण्ड' के नाम 
से प्रसिद्ध हे। पारेध्वर और भोजदेव दोनों एक ही व्यक्ति थे या नहीं 
इसमें बड़ा विवाद है। दायभाग में धारेश्वर और भोजदेव का उल्लेख बिना 
किसी भेदभाव के किया गया है । कमलछाकर ने अपने वियादताण्डव में जिस 
मत का उल्लेख भोजदेव के नाम से किया है, ठीक उसी मत का निर्देश मिता- 
क्षरा में धारेशध्वर के नाम से है। इससे ज्ञात होता है कि धारेध्वर और भोज+ 
देव दोनों एक ही थे। भोजदेव ने राजमातंण्ड के अतिरिक्त घर्मशास्त्र परु 
कोई अन्य ग्रन्थ भी' लिखा था, यह कहना कठिन है परन्तु दायभाग, हार« 
लता आदि के. उद्धरणों से इस सिद्धान्त की पुष्टि होती है। “भोजप्रबन्ध' 
के अनुसार भोज ने ५५ वर्ष तक राज्य किया । उनके एक दासपत्र की तिथि 
“१०२१ ई० है। भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का एक शिलालेख १०५६० 
ई० का मिला है। इससे ज्ञात होता है कि भोजदेव ने १०००-१०५० ई० 
भीतर राज्य किया होगा। 

(७) विज्ञानेश्वर 


धमंशास्त्र के इतिहास में विज्ञानेश्वर का स्थान बड़ा महत्त्वपर्ण है ॥ 
जो स्थान व्याकरण के इतिहास में पतञ्जलि के महाभाष्य की औरं साहित्य 
संसार में काव्यप्रकाओ को प्राप्त है वेही स्थान धर्मशास्त्र वाह मर्य में विज्ञा- 
पू० ५१९ 
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भेश्वर की मिताक्षरा का है। सच तो यह है कि इतना प्रसिद्ध तथा महत्तजपूर्ण 
ग्रन्थ संभवत: दूसरा नहीं हँ । इस ग्रन्थ में लगभग दो हजार वर्षो से चली 
आती हुई धर्म ज्ञास्त्र संबंधी गवेषण का सारांश हमें उपलब्ध होता है तथा 
यह बाद. में होने वाले व्याख्या-ग्रन्थों तथा निबन्धों का मूल स्रोत है। 
जिताक्ष रा का सबसे अधिक महत्तत्र इस विषय में हें कि भारत को कचहरियों 
में हिन्दू कानून सम्बन्धी सभी विषयों में इसी को प्रमाण माना जाता है। 

मिताक्षरा वास्तव में याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका है परन्तु लेखक ने अपनी 
प्रकाण्ड विद्वत्ता तथा समन्वय बुद्धि के द्वारा इसमें इतनी नई सामग्री एकत्र 
कर दी है कि इसे एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का महत्व प्राप्त है। अनेक हस्तलिखित 
प्रलियों की पुस्पिका में यह ऋजू मिताक्षरा, प्रमिताक्षरा अथवा केवल मिताक्षरा 
के नाम से निदिष्ट है *। इसका यह नाम इसकीसं क्षिप्त शैली को देखते हुए 
सितान्त उपयकत ज्ञात होता हूँ | मिताक्षरा याशवल्क्य स्मृति की केवल टीका 
ही नहीं है बल्कि यह धममंशास्त्र संबंधी सामग्री का नूतन मौलिक ग्रन्थ है। 
बविद्वानू लेखक ने इस ग्रन्थ में विभिन्न स्मृतियों के अवतरणों का संकलन 
किया है। परस्पर विरोधी स्मृतिवचनों की व्याझया पूर्वमीमांसा शास्त्र के व्याख्या 
निग्रमों के अनुसार करके इन्होंने उनमें सामज्जस्य स्थापित करने का प्रयत्त 
किया है और, विभिन्न स्मृति वचनों की' उचित विषय-व्यवस्था की है । 

मिताक्षरा के लेखक ने अपनी' टीका के अन्तिम इलोकों में अपने को 
विज्ञान योगिन्‌ लिखा है। इस कारण इनके बाद के लेखकों ने प्रायः इसी 
साम से इनका उल्लेख किया हूँ।ये पद्मनाभ भट्ट के पुत्र थे और उत्तम 
वामक गरु के शिष्य थे। इनके लेख से पता चलता हैं कि जब इन्होंने 
मिताक्षरा लिखी उस समय कल्याण नगरी में विक्रमार्क या विक्रमादित्य 
नामक .राजा राज्य करता था*। 





१--इति याज्ञवल्क्यम्‌नि शास्त्रगता, विवृतिनं कस्य विहिता विदुषः। 
प्रमिताक्षरापि विपुलार्थवती परिषिज्चति श्रवणयोरमृतम्‌ ॥ 
गम्भी राभि: प्रसन्नाभि: वाग्भिन्यंस्ता मिताक्षरा । 
अनल्पार्थाभिरल्पाभि: विवृतिविहिता मया॥ . 

२--नासीदस्ति भविष्यति क्षितितले कल्याण कल्प पुरं। 
नो दृष्टः श्रुत एवं वा क्षितिपति: श्री विक्रमाकॉपम:। 
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विज्ञानेश्वर पूर्वमीमांसा शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे। अपने ग्रन्थ में 
इन्होंने सवंत्र पूर्णमीमांसा के न्यायों का प्रयोग धर्मशास्त्र की विभिन्न ग्रन्थियों 
के सूलभाने में किया है। जैसा कि नाम से ही विदित है, इस ग्रन्थ की 
शैली अत्यन्त संक्षिप्त तथा ठोस है। परन्तु समास शैली के अवलम्बन के 
कारण लेखक नें अपने विचारों को विस्तृत रूप से समझाने में कहीं संकोच 
नहीं किया है। इसलिए कहीं कहीं केवल एक इलोक़ की' व्याख्या अनेक 
थृष्ठों में की गई हे। विज्ञानेश्वर ने अपने पूव वर्ती छः आचार्यो' तथा अनेक 
स्मृतिकारों का नामोल्लेख किया हैं। 

मिताक्षरों में विध्वरूप, मेघातिथि और धारेइवर का नाम निर्दिष्ट है। 
इससे ज्ञात होता है कि इसकी रचना १०५० ई० के पदचात्‌ की गई होगी 
देवनभट्ट की स्मृतिचन्द्रिका: (रचनाकाल १२०० ई०) में मिताक्षरा के मतों 
का खण्डन' मिलता है । लक्ष्मीवर के 'कल्पतर' (रचनाकाल १२वीं शताब्दी का 
उत्तराधे) में विज्ञानेश्वर का नामोल्लेख हैँ। इससे पता चलता है कि मिता- 
क्षरा की रचना ११५० ई० के० पूर्व की गई होगी। कल्याण के चालक्य- 
वंशी' राजाओं में विक्रमाक नामक राजा विक्रमादित्य षष्ठ है जिसने १०७६ 
ई० से ११२७ तक राज्य किया। इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि मिताक्षरा की रचना १०७० ई० से-११०० ई० के बीच में 
हुई होगी । 

मिताक्षरा विद्वत्तापर्ण तथा मौलिक होने के कारण इतनी प्रामाणिक तथा 
भप्रसिद्ध थो कि इतके ऊपर अनेक टीकायें लिखी गई जिनमें विश्वेश्वर, 
'नन्‍्दपण्डित तथा बालमभट्ट की' व्याख्याएं अत्यन्त प्रसिद्ध हे। डा० आफ्रेक्ट 
'ने अपने महान्‌ सूचीपत्र में आशौचदशक'” नामक ग्रन्थ पर विज्ञानेश्वर 
'की टीका का उल्लेख किया है परन्तु पता नहीं, उनका यह कथन कहाँ 
'तक प्रामाणिक है| डा० आफ्रेक्ट ने जिंशत्रछोकी--जों आशौच के ऊपर 
३० श्रुग्घरा छन्दों में एक ग्रन्थ हे--पर भी विज्ञानेश्वर द्वारा भाष्य लिखे 
जाने का वर्णन किया है। परन्तु इस मत में भी' सन्देह ज्ञात होता हे। 


विज्ञानेश्वरपण्डितों न भजते किड्चास्थदन्योपम:ः 
जाकल्पं स्थिरभस्तु कल्पलतिकाकल्पं तदेतन्त्रयम्‌ ॥ 
(मिताक्षरा के अन्त का चौथा इलोक) 
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इस ग्रन्थ में विज्ञानेश्वर तथा मिताक्षरा का नाम निर्देश हैँ। यदि यह 
विज्ञानेश्वर की कृति होती तो संभवत: ऐसा निर्देश न होता। 

जो हो, विज्ञानेधवर की केवल एक ही क॒ति “पमिताक्षरा' इनकी कीति 
को अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। जब तक धर्मशास्त्र का पठनपाठन 
रहेगा तब तक 'मित्क्षरा' का नाम अमिट रहेगा। इस ग्रन्थरत्न के अनेकः 
संस्करण प्रकाशित हुए हेैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद भी किया गया है। 

* (८) इलायध 

लक्ष्मीधघर ने अपने ग्रन्थ कल्पतरु के व्यवहाराध्याय में धर्माचार्य 
हलायुध का उद्धरण अनेक बार किया है। चण्डेदवर के विवादरत्नाकर' में भी 
हलायुध का नामोल्लेख है। हरिनाथ के स्मृतिसार' में हलायूध निबन्ध से कई 
अवतरण लिये गये हें। रघुनन्दन तथा 'वीरमित्रोदय” के लेखक ने भी इनके. 
मत को उद्धृत किया हें। इन सब उल्लेखों से स्पष्ट प्रतीत होता हैँ कि 
हलायूध का ग्रन्थ बड़ा प्रामाणिक था। कल्पतरु ने--जिसकी रचना ११२५. 
ई० से ११५० ई० के बोच हुई--हलायूध को प्रमाण माना है। अतः 
इनका आविर्भाव काल ११०० ई० के पहले होना चाहिए। मेघातिथि तथा 
विज्ञानेध्वर ने हलायूघ का: कहीं भी उल्लेख नहीं किया और इनका मत 
धारेश्वर तथा जितेन्द्रिय से बहुत कूछ मिलता हैँ अत: इनका समय १०००. 
ई० से पहले नहीं हो सकता। इस प्रकार से इनका काल १०००-११००- 
तक समभनता चाहिए। हल्‍कायुघ संभवत: मिथिला के रहनेवाले थे। यह बड़े 
खेद की बात है कि अभी तक इनके ग्रन्थ-रत्न का पता नहीं चला हैँ। 
इनके ग्रन्थ की सत्ता केबल उद्धरणों से ही ज्ञात होती हैं । 

हलायुध नाम के अनेक व्यक्ति उपलब्ध हें जिन्होंने भिन्न:भिन्न समय में: 
ग्रन्थ-रचना की। अभिधान रत्नमाला' के लेखक का नाम हलायुध पाया जाता 
है। इसी प्रकार 'ब्राह्मग-सर्वत्र' के कर्ता भी हलायूध हें। परन्तु हमारे चरित-- 
नायक हलायध इन सबसे भिन्न हें। 

..... (९) भवदेव 

भवदेव भट्ट धर्मंशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे। रघुनन्दन के व्यवहारतस्य” 
तथा वीरमित्रोदय से पता चलता है कि इन्होंने घमंशास्त्रों के ऊपर व्यवहार-: 
तिलक” नामक ग्रन्थ न्‍्याय-विधान के ऊपर लिखा था। परन्तु खेद हे कि 
इस ग्रन्थ-रत्न का पता अभी तक नहीं लगा है। डेकेन कालेज की हस्तलिखित.. 
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ग्रन्थों के संग्रह में इनके द्वारा लिखे गए “दशकर्मपद्धति” था 'दशकमंदीपिका' 
ग्रन्थ मिलता है। इस ग्रन्थ में सामबेद के अध्येता ब्राह्मण के द्वारा किये 
जाने वाले दस प्रधान संस्कारों तथा रीतियों का उल्लेख है। इनका दूसरा 
अन्य प्रायश्चित्तनिर्पण' है जिसमें इनको 'बालबलभी भूजंभ कहा गया है। 
इनका तीसरा ग्रन्थ 'तौकतित मततिलक' हैं जिसकी हस्तलिखित प्रति इण्डिया 
आफिस में विद्यमान है। इस ग्रन्थ में पूर्वमीमांसा शास्त्र के सिद्धान्तों की 
' व्याख्या कृमारिल भट्ट के दृष्टिकोण से की गई है। हेमाद्रि, हरिनाथ तथा 
“विवादचन्द्र' के लेखक ने इनके मत का उल्लेख किया हे अतः इनका काल 
११०० ई० के लगमग सममता चाहिए। पुरी जिले के मृवनेश्वर नामक 
' स्थान में प्राप्त एक शिलालेख से इनके जीवन के ऊपर बहुत कुछ प्रकाश 
' पड़ता है। इससे ज्ञात होता है कि ये सामवेद की कौथुमी शाखा के थे 
तथा इनका गोत्र सावर्ण था। ये बंगाल के निबासी बड़े प्रतिमासम्पन्न पुरुष 
थे। इन्होंने होरा, स्मृति तथा मीमांसा शास्त्र पर ग्रन्थ लिखे थे। 


(१०) गोविन्द्र 
मनुस्मृति के टीकाकारों में मेघातिथि के बाद गोविन्दराज का नाम सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है। इनकी टीका बड़ी महत्वपूर्ण हे । मन्‌स्मृति ३२४७ की 
व्याख्या में इन्होंने लिखा है कि “इस विषय का विशेष वर्णन मेंने अपने 
अन्य ग्रन्थ स्मृति मड्जरी' में किया है। कुल्लूकभट्ट ने मनु (४२१२) 
की टोका में गोविन्दराज की अन्य कृति मज्जरी का उल्लेख किया हैं। इससे 
जान पड़ता है कि इन्होंने मनुटीका के अतिरिक्त स्मृतिमञ्जरी भी लिखी 
थी। इस ग्रन्थ की केवल एक भाग की हस्तलिखित प्रति इण्डिया आफिस, 
लण्डन में विद्यमान है । 
सन्‌ की टीका की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि ग्ोविन्दराज के पिता 
का नाम भट्ट माधव था'। 'स्मृतिमज्जरी' के प्रथम इछोक तथा अन्तिम इलोक 
“5 पा या कै कि मे भाषण के पुन और नायायम के जीन चे।_ यह पता चलता है कि ये माधव के पुत्र और नारायण के पोत्र थे 
१--मन्‌ दीका-वबुर् बा 
२--स्मृतिविरचितेस्तेस्ते कक्यिहिदक्ति पराझ मखी- 
मखिलकललब्यालप्तार्थानतो ब्रत त्खंहतिम्‌। 
अलिखदखिलां गोविन्दाल्यदियरं | | 
(डुपचितेतंनुझानामोदः स माधवनस्दन:: । स्मृति 'म० अबम इलोक 
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ये गहझूगा के किनारे रहने वाले थे। मनु की टीका के प्रथम इलोक में 
इन्होंने शिव की स्तुति करते हुए लिखा है कि मेंने मनुशास्त्र को अविछिन्न 
ग्रुपरम्परा से प्राप्स किया है तथा इस ग्रन्थ की अनेक पूर्वकालीन टीकाओं 
का अध्ययन किया .है': । जैसा कि पहले लिखा गया है, इनके ग्रन्थ स्मृति- 
मज्जरी को केवल एक ही हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हैँ जो इण्डिया आफिस 
में सुरक्षित है। इस प्रति के अन्त में ग्रन्थ की समस्त विषयसूची दी गई हैं 
जिससे ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ में घर्ंशास्त्र संबंधी सभी प्रधान विषयों 
का वर्णन था। इस ग्रन्थ का जो अंश उपलब्ध हुआ हूँ उससे जान पड़ता 
है कि यह ग्रन्थ बड़ा विस्तृत था। ु 
इन दोनों ग्रन्थों में गोविन्दराज ने अनेक स्मृतिकारों का नामोल्लेख 
किया है। इसके अतिरिक्‍त पुराणों तथा गृहयसूत्रों से भी अनेक उद्धरण दिये 
गये हें। मेबातिथि के भाष्य की तुलना में इनकी टीका संक्षिप्त हैं। कल्लकभट्ट 
ने अपनी मन-टीका में गोविन्दराज का सैकड़ों बार नामोल्लेख किया हैं 
और इनके मत की आलौंचनों की है। 
..._ डा० जोली और डा० व्यूलर ने गोविन्दराज का समय १२वीं अथवा 
१३वीं शताब्दी निश्चित किया हूँ। परन्तु यह मत ठीक नहीं जान पडता। 
कल्लक ने जलिखा हैँ कि गोविन्दराज मेधातिथि के बहुत पहले हुए थे। 
यद्यपि गोविन्दराज नें कहीं मेधातिथि का. नामोल्लेख नहीं किया हैं 
परन्तु अनेक स्थानों पर इनके मत का खण्डन , किया है। दूसरी विशेष 
बात यह हैँ कि यद्यपि मिताक्षरा में मेधातिथिं और भोजदेव का प्रमाणरूप 
में उल्लेख किया गया है परन्तु गोविन्दराज का कहीं निर्देश नहीं हूँ। 
इससे ज्ञात होता है. कि , गोविन्दराज भोजदेव से पहले आविर्भत नहीं 
हुए थे। अर्थात्‌ १०५० ई० कें० पूर्व इनका संमय नहीं हो सकता। 
अनिरुद्ध की  हारलतां में --जिसकी रचना ११६० ई० में हुई 
थी--गोबिन्दाज से अनेक उद्धरण दियें गंग्रे . हे।- तथा इनको 


१---स्वर्वाहिनी पुछिन लासछलनलब्ध कीति:, 
नारायणस्य तनुजोत्कज उच््चिकाय!  : 


वाक्यावली म खिल सच्यरणावतं साद्‌ 
बोबिन्दरज इह माधव इह भूमि:॥ स्मृ० म० फोछियो १५० 
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विध्वरूप और 'भोजदेव के समान प्रमाणं॑ माना गया हैे। :इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि ये ११०० ई० या ११२५ ई० 
के बाद नहीं हो सकते। हेमादि ने लिखा है कि पण्डितपरितोष नासक॑ 
ग्रन्थ के लेखक ने गोविन्दराज के मत का खण्डन किया है। हेमाद्रि का 
रचनाकार १३वीं शताब्दी का उत्तराध है। अतः गोविन्दराज "इनसे एक 
शताब्दी पूर्व हुए होंगे। इन: सब प्रमाणों से प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि 
गोविन्दराज का आविर्भाव काल १०५० ई० से ११०० या ११५० ई० के 
बीच में हे। | हक हा 
(११) लक्ष्मीघर हो 
इनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम “कल्पतरु था जिसका प्रमाथ मिथिला, 
बड़ गाल तथा उत्तरी भारत के पूर्वकालीन स्मृतिलखकों के ऊपर प्रचुर 
मात्रा में पडा था। यह ग्रन्थ बहुत ही बिस्तृत था परन्तु खेद के साथ 
लिखना पड़ता है कि अभी तक इस्त ग्रन्थ की सम्पूर्ण हस्तलिखित. प्रश्ि 
उपलब्ध नहीं हुई है और न इस ग्रन्थ का क़ोई भाग प्रकाशित ही हुआ है। 
इपकी' उपलब्ध हस्तलिखित प्रति के देखने से ज्ञात होता है कि इस: प्न्ध 
के अनेक काण्ड थे। इप्त ग्रन्थ का नाम कृत्यकल्पतरु भी लिखा मिछला है। 
इस ग्रन्य को सबसे पूर्ण हस्त/छखित प्रति उदयपुर के मग्रहाराणा के 
पुस्तकालय में. है। . 
इस प्रति की पुष्पिका तथा प्रारम्भिक.इलोकों से ज्ञात हांता हे कि -इसके 
लेखक का नाम लक्ष्मीवर था जो भट्ट .हृदयवर का पुत्र था। रूक्मीबरद्र 
कन्नौज के प्रसिद्ध गहड़वाला. राजा ग्रोजिन्दचन्द्र के सान्विव्विग्रहिक. थें। 'कल्पतरू 
के राजवर्मकाए्ड के प्रारम्भिक इलोक से मालूम पड़ता है, कि. फ़ृक्मीबर, की 
चतुरता तथा कूटनीति के कारण ही योक्िन्दचरद् अपने विदोधियों. को प्रयक्‍क्‍्वः 
कर सका था'। इसी ग्रत्थ .के..ग्यवहारकाण्ड की पृष्पिका से ग्रह सूचना: 
मिलती हैं कि ग्रोविन्दचन्द्र की आज्ञा,से ही छरूश्ब्ीवर ने इस अन्य कर 





. १--ज्याययें बत्मेनि यंज्जगद्गृणवंतां गेहेँषु यदन्तिनो, हु 
:: . “राशा मधनि यत्फद :व्मरक्षयंत्‌' गीविश्दजन्द्रों नुपे। 
7.5६... सलल्य खेल शस्प म्ज महिंमीरजेंध सं रूदंसीयरे 
. कॉण्डे' शंसति राजधमंनिशयानेकादशी पुंध्यधी: ॥॥ 
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निर्माण किया था" | यद्यपि 'कल्पतरु' परिमाण में मिताक्षरा से भी कड़ा 
है परन्तु वर्णन शैली, विद्वेत्ता तथा व्याख्या पद्धति में यह उससे बटकर हूँ। 
बूंकि ये गो विन्दचन्द्र के मन्‍्त्री थे और गोविन्दचन्द्र का समय प्रायः निद्िचत 
है (क्योंकि इसने १११४ से ११५६ ई० तक राज्य किया) अतः इनका समय 
शरवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध समकना चाहिये। 
१२) जीमूतवाहन 

'जौमूतवाहन का नाम धर्मंशास्त्र के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। 
जो स्थान विज्ञानेश्वरर को भारत के अन्य प्रान्तों में प्राप्त हे वही स्थान 
जीमूतवाहन का बंगाल में है। इनके म्रहरुतव का सबसे बड़ा कारण यह हैं 
कि बहुगाल के न्यायालयों में हिन्दूकानून के विषय में इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
दायभाग' प्रमाण माना जाता है। इसके अतिरिक्त बंगाली धम्मंशास्त्रियों की 
झुप्रसिद्ध तयी में इनका स्थान सर्वप्रथम है। इस त्रयी के दो अन्य रत्न 
झूलपाणि और रघुनन्वन हें। जीमृतवाहन का प्रमाव बंगाल के स्मृतिलेखकों 
प्र ब्रहुत पड़ा हे जिसका प्रमाण इनके परवर्ती लेखकों का इनके ग्रन्थों 
के उद्धरण हैं। 


इन्होंने तीन ग्रन्थों की रचना की थी जो सौभाग्य से सभी प्रकादित 
हैं। इन ग्रन्थों के नाम हैं--(१) दायभाग, (२) कालविवेक और (३) 
व्यवहार मातृका । *दायभाग' सबसे अधिक प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक माना जाता 
है। इतके 'कालविवेक' नामक ग्रस्थ से पता चलता हैँ कि ये तीनों ग्रन्थ 
धर्मतास्त्र के ऊपर लिखे गये इनके बहुत बड़े तथा विस्तृत ग्रन्थ 'धमंरत्न 
के अंग थे जिसका पता इस समय नहीं चलता। कालविवेक जैसा कि 
इसके नाम से ही पता चरूता है--काे या समय के ऊपर ग्र॑न्थ है जिसमें 
धामिक कृत्यों, यज्ञों तथा संस्कारों के लिए उपयक्त तथा उचित समय का 
निरूपण किया गया है। अर्थात्‌ कौन संस्कार किस मास में करना चाहिए, 
वेदाध्ययस के लिये कौनसा समय उचित है तथा मरूभास आंदि कब 
लंगता हे--इन विषयों का वर्णन इसमें पाया जाता हैं। इस अन्य के 


१--इति अहाराजाधिराज गोकिन्दचस्द्रवेबादिष्टेन महाशाश्थिविग्रहिकेण 
मंट्ट हृदयभ रात्मज श्री: गललक्मीख्रेश विरकचितं -7कृत्य कल्पतरों 
व्यवहार काब्डादिक समाप्तम्‌। .. «इसी काण्ड.'की पुष्पिका॥ 


अआकवछ.] : शिक्षा तथा साहित्य. - २९७ 


निर्माण का उद्देश्य बतलाते हुए लेखक ने लिखा है कि “काल के विषय को 
जहुत से लेखकों ने नहीं समझा. है और बहुतों ने इसे संक्षेप में लिखा है 
अत: साधारण लोगों के लिए मेने सरल रीति से इस विषय को समभकााकर 
लिखा हे*”। व्यवहार मातृका में व्यवहार के विभिन्न विषयों का वर्णन 
विस्तार से किया गया हैं। इस ग्रन्थ के प्रथम श्लोक में इसका नाम व्यवहार 
मातृका मिलता है*। परन्तु अन्तिम इलोक में इसका उल्लेख न्यायमातृका 
के नाम से किया गया है' .। इस ग्रन्थ. में अनेकों स्मृतिकारों का नामोल्लेख 
किया गया है। कात्यायन, वृहस्पति तथा नारद.-इन तीन स्नृतिकारों का 
नाम बार बार लिया गया है और इस पुस्तक के लगभग दो तिहाई उद्धरण 
ऋुन्हीं स्मृतिकारों के ग्रन्थों से लिये गये हैं। निबन्धकारों में जितेन्द्रिय, भोजदेव 
सथा विश्वरूप का नाम अनेक बार आया है जिससे जान पड़ता है कि इनका 
अध्ययन कितना गहरा था । 

जीभूतवाहन का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ दायभाग' है। यह हिन्दू कानून से 
संपत्ति का उत्तराधिकार, उसके विभाजन, स्त्रीधन आदि विषयों के ऊपर 
अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ बंगाल के न्यायालयों में माना जाता हूँ। इस अन्य 
की प्रसिद्धि का अनूमान इसी बात से किया जा सकता है कि इसके ऊपर 
एक दर्जन से भी अधिक टीका तथा व्याख्या ग्रन्थ लिखे गये हैं। कोलब्रुक 
ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया है। दायभाग' में उत्तराधिकार संबंधी 
सभी विषयों का विस्तृत रूप से वर्णन पाया जांता हैं। इसमें कुछ ऐसे 
किशिव्ट मतों तथा सिद्धान्तों का उल्लेख हैँ जो 'मिताकरा' से इसे स्पष्ट 





१--कारू: केश्चिदबुद्ध, केश्चित्संक्षिप्पवत्व बचननिबद्धः | 
इति अन्दमतीनामपि सुबोधकरणों .मया क्रियते॥। 
““ज्का० वि०, इलकोक २ 
करतकगतामलकमिम कार बाकोपि वीक्षते येन। 
जीमूतबाहनकृत: कालबिवेक: परं जयति.।। पू०.:३८० - 
२--अ्यवेहा रमातृकंबा - संकल दिवावेब फंमेकादायंम। . 
-.. 'लोकडबे पि रक्षति सुतमिव शअपया भाता।। - : 
“ “ह--पारिमहकलोदम्त: श्रीसमान्‌ जीमृतवाहन:। .. - 
विदुषवां परितोषाय निर्मम भ्यावभावुकामू। . 


२९८ पूर्व-सध्यकालीन भारत [ द्विं० भास, 


ही पृथक करते हें--जैसे पुत्र का पैजिक सम्पत्ति में जन्म से अधिंकार 
न होना, पिता के अधिकार के नष्ट हो जाने पर ही पुत्रों के द्वारा सम्पत्ति 
का विभाजन आदि। अनेक स्मृतिकारों के अतिरिक्त इस ग्रन्थ में महाभारत 
तथा मार्कण्डेयं का उल्लेख किया गया है । 

इमके ग्रन्थों की पुष्पिका में इन्हें पारिभाद्रीय महामहोपाध्याय कहा 
गया है। व्यवहारमातृका के अन्तिम इलोक से पता चलता है कि ये परि- 
भाद कूल में उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि बंगाल के राढ्ीय ब्राह्मणों में 
यह कुल अभी तके विद्यमान है। इंदु मिश्र को कुलकारिका से पता चलता 
हैं कि जीमृतवाहन बंगाल के राजा विश्वकसेन के राज्य में प्रधान न्यायाधीश 
थे। यह उल्लेख कहाँ तक सत्य है, यह कहना कठिन है परन्तु इतना निश्चित 
है कि ये राढ़ के निवासी थे। इनके आविर्भाव कार के विषय में बड़ा 
विवाद है। इनका समय ११वीं शताब्दी से लेकर १६वीं शताब्दी तक 
बतलाया गया है।. जीमूतवाहन ने धारेश्वर भोजदेव और गोबिन्दराज का 
उल्लेख किया हें। अत: इनका, समय १शवीं शताब्दी के उत्तराद्ध के पहले 
कदापि नहीं हो सकता । शूलूपाणि, वाबस्पति भिश्र तथा रघनन्दन ने अपने 
ग्रन्थों में इतका उल्लेख किया हैँ, अत: इनका समय १५वीं शताब्दी के 
मध्यकाल के पकचात नहीं हो सकता। इन्होंने: अपने ग्रन्थ कालविवेक में 
अपने पूव॑वर्ती अन्धुक के द्वारा ९५२ शक (१०३० ई०) में किस्री ज्योतिष- 
संबंधी घटना के निर्देश का उल्लेख किया है। इसी प्रकार इन्होंने काल- 
विवेक में ज्योतिष संबंधी अनेक सूक्ष्म घटनाओं का बिस्तत अर्भन क्रिया 
'है जो सन्‌ १०९१ और १०५९२ में घटी थी। यदि इनका आविर्भाव इस - 
समय के कई शताब्दी बाद हुआ होता तो ये ऐसी सूक्ष्म धंटभाओं का उल्लेख 
न कर सकते थे अतः ऐसा अनमान कियो' जा सकता है कि 
कालविवेंक की रचना १०९१ ई० 'के पश्चात्‌ शीघ्य ही हुई होगी। उपर्युक्त 
प्रमाणों से ज्ञात होता है कि जीमृतवाहँन की रचनाकाझ १०९० ई० 

११५० ई० के बीच में हे' हू 

१---इस विषय के विशेष वर्णन के लिये देखिंए:४ ८ -- 
(क) डा० काणे--हिस्ट्री आफ पॉर्मक्षास्त्र, भोग १; बृ७३१८-३२७ 
(ख) एम० एम० चक्रवर्तो---जे 6 ए० एंस० बौं० १९१५, पृ०३२१-२७ 
(ग) पण्चानन घोष-कंलकलोला जमेल । पर 
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हर 
(१३६) अपराक 

याज्षवलकय स्मृति के व्याख्याकारों में अपरा्क का नाम प्रसिद्ध हें। 
इन्होंने इस स्मति की अपराकं-याजवल्कीय-घर्मशास्त्रनिवन्ध नामक बड़ी' विस्तत 
टीका लिखी है जो आनन्दाश्रम-संस्कृत सीरीज, पूना से दो भागों में प्रका- 
शित हुई है । इस टीका के अन्त के एक इलोक में तथा पुष्पिका में इनका 
नाम अपरादित्य लिखा हूँ । इस पुष्पिका से यह भी पता चलता है कि 
ये विद्याधर जाति के जीमूृतवाहन परिवार में उत्पन्न हुए थे तथा शिलाहार 
राजा थे*। इस टीका के प्रारम्भ के पाँचवें इलोक में ये जीमूतवंश के भूषण 
बतलाये गये हैँ तथा परम शेब होने के कारण इनकी बड़ी प्रशंसा की गई 
हैं। इससे यह भी पता चलता है कि ये विद्या में वाचस्पति के समान 
और क्षमा में पृथ्वी को भी रलज्जित करते थे*। 

अपराक का ग्रन्थ यद्यपि मिताक्षरा की भांति याज्वलक्य स्मति की 
टीका हे परन्तु वास्तव में यह एक मौलिक निबन्ध ग्रन्थ है। यह परिमाण 
में मिताक्षरा से अत्यन्त अधिक है। इस टीका में गृह्यय तथा धमंसूत्रों और 
स्मृतियों से अनेक उद्धरण लिये गये हें। मिताक्षरा और इंस ग्रन्थ में अनेक 
बातों में अन्तर है। जहाँ मिताक्षरा पुराणों से उद्धरण लेने में बहुत संकोच 
करती है वहाँ इस ग्रन्थ में अनेक पुराणों से लम्बे लम्बे उद्धरण लिये गये 
हैं। दूसरी बात जो.मिताक्षरा में नहीं पाई जाती वह यह हैँ कि अपराक्क 
ने धमंसूत्रों से लम्बे उद्धरण लेकर उनकी बड़े विस्तार से व्याख्या की है। 





१--राष्ट्रं यस्य निरंकुशा वसुमती कोश: समृद्ध: सुहृद- 
शक्तो दुर्गंभनागमं क्षतपरा सेना हिला मन्त्रिण:। 
. शास्त्रार्थामृंत चर्वणापितमतिविद्वेकनाथोप्यसो 
शौयाँ दार्ययशोधनौमुमपरादित्यो निबन्ध॑ व्यधात्‌ ॥ 
'इति विद्याधरवंश प्रमव श्री शिलाहार नरेग्द्रजीमूतवाहनान्ययप्रसूत श्रीमद- 
परादित्यदेव विरंचिते याज्वल्कीयध्मंशास्त्र निर्बन्धेड्पराक प्रायहिवत्तप्रकरणम्‌ १ 
२--भक्त्या यस्य सविस्मयः स्मरारिपुर्वुद्धपा व वांचस्पति 
विक्रान्त्या ढ्विषतां गण: झुबितया भास्व्र न्‌ू क्षमितवेन -भूः। 
जीमूतान्वयभूषणं स बिपुछां मोगीश्बरेणोद्िते 
धास्त्रे वाकसतया नुग्ां बितनूते “व्यास्यां सता संमताम्‌॥ 


३०० पूर्व-मध्यकालीन भारत [ द्विं० जाय, 


एक विशेष बात यह है कि विज्ञानेशवर ने अपने पूर्वेवर्ती छः प्रधान निबन्ध- 
'कारों-असहाय, विध्वरूप आदि-का नामोल्लेख किया है परन्तु अपरा्क इस 
विषय में मौन हें। अपरार्क याश्वल्क स्मृति की प्रसिद्ध टीका मिताक्षरों को 
“जानते थे कि नहीं, यह एक विवादास्पद विषय हे। डा० काणे का मत है 
“कि अपराकं मिताक्षरा से परिचित थे। कछ विद्वानों का मत हैँ कि अपरा्क 
में मिताक्षरा का यत्र-तत्र खण्डन किया हैँ परन्तु किसी कारणवश 
स्पष्टतः नामोल्लेख नहीं किया। अपराक के ग्रन्थ के गम्भीर अनुशीलन से 
इस प्रमाण की' पुष्टि होती है । 

अपराक का कार निश्चित रूप से निरूपित किया जा सकता है। 
स्मृतिचन्द्रिका ने अनेक स्थानों पर अपरार्क के मत को उद्धृत किया है 
और कहीं कहीं पर मिताक्षरा से इनक विरोध का प्रदर्शन भी किया है। 
स्मृतिचन्द्रिका की रचना १२०० ई० के लगभग हुई थी। अपराक मिताक्षरा 
से परिचित थे और स्थान स्थान पर उसके सिद्धान्तों की उन्होंने आलोचना 
की हैं। यदि यह मत ठीक माना जाय--जिसको असत्य मानने के लिए कोई 
विशेष कारण नहीं मिलूता--तो अपराक॑ का आविर्भाव कार ११०० ई० 
से १२०० ई० के बीच समभना चाहिए। 

(१४) भनिरंद्ध 

बंगाल के धरममंशास्त्रियों में अनिरुद्ध का नाम सुप्रसिद्ध हैं। इनकी अमूल्य 
कृति 'हारलता” बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसका प्रकाशन बिग्लोकिका इण्डिका में 
(१९०९) हुआ था। इन्होंने एक दूसरे ग्रन्य पितृदयिता या कर्मोंपदेशिनी 
पद्धति की भी रचना की थीं। हारलता निबन्ध ग्रन्थ है जिसका विषय जीवन, 
मरण, शौचाशौच, दाह संस्कार, पिण्डदान और जलाण्जलि देना भादि हूँ। 
इस ग्रन्थ के प्रथम श्लोक से ज्ञात होता है कि लेखक ने इस ग्रन्थ को लिखने 
के पहले मन्‌ स्मृति की टीकाओं तथा अन्य स्मृतियों का अनुशीलन किया शा । 
इस ग्रन्थ में मनु, याशवल्क्य और नारद आदि असिद्ध स्मृतिकारों के उल्लेख 
के अतिरिक्त असहाय, गोविन्दराज और भोजदेव के ग्रन्थों का भी निर्देश है। 





१--डा० का्णे-हि० घ० लि०, भाग १, १० ३३२ 
२--अणम्य पुण्डरीकार्सी पूर्वाचायप्रवरतिता:। 
व्याख्या मन्वादिशास्त्राणीं 'समालोच्य थविविंध्यते॥ 


हआ०४] शिक्षा तथा साहित्य ३०१९८ 


पितृदयिता से ज्ञात होता है कि वह ग्रन्थ स्मृति, पुराण, गोभिलगृह्यसूत्र तथा 
छान्दोग्य परिशिष्ट का अनुशीलन कर रचा गया था'। 

'हारलूता' के अन्तिम इलोक से पता चलता है कि अनिरुद्ध गंगा के तीर 
पर विहारयाटक नामक स्थान के निवासी थे तथा कुमारिल भट्ट के मत 
के ज्ञाता थे। हारलता पुष्पिका से पता चलता है कि ये धर्माध्यक्ष थे और 
बंगाल के वारेन्द्र ब्राह्मगों के चम्पाहटूटोय कूल में उत्पन्न हुए थे*। बंगाल के 
राजा बलल्‍लालसेन के ग्रन्थ दानसागर से पता चरूता हैँ कि अनिरुद्ध वल्लाल 
सेन के गृह थे और इस ग्रन्य की रचना में उन्होंने राजा को बड़ी सहायता- 
पहुँचायी थी। दानसागर का रचनाकाल १०९१ शाके (११६९ ई०) है3॥ इस 
प्रकार अनिरुद्ध का रचना काल १२वीं शताब्दी का उत्तरार्ध समझता चाहिए।. 

(१५) बल्‍लाल सेन 

बंगाल के राजाओं में बललालसेन का नाम बहुत प्रसिद्ध हें। यह साहित्य" 
और कला का संरक्षक ही' नहीं था बल्कि स्वयं एक सुन्दर लेखक था। 
इसने धर्मंशास्त्र के ऊपर कम से कम चार ग्रन्थों की रचना की है, जिनके" 
अन्त में सागर शब्द आया हूँ। वेदाचार्य ने अपने स्मृति रत्नाकर' में इसके 
अपवारसागर का उल्लेख किया हूँ। इस राजा ने प्रतिष्ठा सागर' की भी 
रचना की थी। परन्तु दानसागर' इसका सबसे बड़ा ग्रन्थ हैँ जिसमें षोड्श' 
महादानों तथा अन्य रूघ॒ुदानों का वर्णन किया गया है। इसमें दान संबंधी 
जितने विषय हो सकते हे--दान का पात्र या अधिकारी, देयवस्तु, दाता, 
ग्रहीता, दान. का माहात्म्य, दान का समय आदि--उन सबका विस्तार के 
साथ वर्णन है। दानसागर में महाभारत तथा पुराणों के विषय में बहुत सी 





१--गोभिल गृह्यमूत्र दृष्ट्वा छन्‍्दोगपरिशिष्टम्‌ । 
दुष्ट्वा स्मृतीर्व बहुशः परिसंख्यानं पुराणव्याख्यानि॥ 
रचिता पद्धतिरेबा सम्यक्‌ कर्मोपदेशिनी--रूचिरा। 
२--सुरापगातीरविहा रपाटके निवासिना .भट्ट नयार्थवेदिना। 
कृतानिरुद्धेव सतामुर:स्थले विराजतां हारलतेयमपिता।॥॥ 
३--निखिल भूय चक्रतिरुक श्रीमद्वल्लालसेन देवेन। 
पूर्ण शशिनवदशमित शक वर्ष दान सागरो रचितः॥ 
““दान सागर का अन्तिम इलोक 





जर्०्र पूव-मध्यकालीनभारत [ द्वि० भाग, 


जानकारी की अमल्य सूचनाएँ मिलती हूँ जिनसे पुराणों के विषय-निर्धारण 
में हमें सहायता मिलती है | उदाहरण के लिये दानसागर में यह लिखा 
है कि भागवत, ब्रह्माण्ड और नारदोय पुराण में दानविधि का वर्णन नहीं 
हैं अतः इन ग्रन्थों से इसमें सहायता नहीं ली गई। दूसरे स्थान में लिखा है 
कि देव्ीपुराण नास्तिक मत-सम्मत है अत: इसकी गणना पुराणों अथवा 
उपपुराणों में नहों की गई हैँ। इसी प्रकार अन्य गम्भीर बातें भी हमें इस 
अन्य में मिलती हें। इनका चौथा ग्रन्थ अद्भूतसागर' हूँ जो प्रकाशित हो 
चुका हे। हे 

बलल्‍लालसेन ने अपने ग्रन्थ दानसागर की रचना १०९१ शाके में की 
थी। अत: इतका रचताकाल १२वीं शताब्दी का उत्तरार्ध समझना चाहिए। 
रघुनन्दन का यह विश्वास हूँ कि दानसागर अनिरुद्धभट्ट की रचना हैं। 
दानसागर में स्पष्ट ही' इस बात का उल्लेख हे कि यह ग्रन्थ गृर-अनिरुद्ध 
की आज्ञा से लिखा गया हँँ'। अतः इसमें सन्देह नहीं कि दानसागर 
बललालसेन की ही रचना हं। 

(१६) देवणभट्ट 

देवणं भट्ट की सुत्रसिद्ध कृति का नाम स्मृतिचन्द्रिका' है जो धर्मशास्त्र 
के ऊपर सुन्दर प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध निबन्धग्रन्थ हैँ। इस ग्रन्थ के दायभाग: 
याले प्रकरण का अंग्रेजी में अनुवाद कर टी० कृष्णस्वामी ऐयर ने मद्रास 
से सन्‌ १८६७० में प्रकाशितकिया था। स्मृतिचन्द्रिका' अत्यन्त विस्तृत 
पिबन्ध ग्रन्थ है। इसकी विशेषता यह हैँ कि अबतक , जितने निबन्वग्नन्थों 
का पता चला हूँ उनमें यह सबते प्राची हूँ। यह ग्रन्थ अनेक काण्डों में 
विभकक्‍त है जैप्े--संस्कारकाण्ड, आहिनक काण्ड, व्यवहार काण्ड, 
श्राद्धकाण्ड और आशोौचकाण्ड। इपसे ज्ञात होता हैं कि उन्होंने 
प्रायश्चित्त पर भी कोई काण्ड अवंध्य लिखा होगा। इस ग्रन्थ 





१--अधिगत सकल पुराणस्मृतिसार: श्रद्धया गुरोरस्मात्‌। 
कलिकल्मषावसादं दाननिबन्ध विधत्तनु ॥ 
श्री वललालनरेश्वरो विरचयत्येतं गुरो: शिक्षया, 
स्वप्रभावधि दानसागरमयं श्रद्धावतां श्रेयसे।॥। 
“--दानसागर का ६ और ७ इलोक। 
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की हस्तलिखित प्रति की पुस्तिका में ग्रन्थकर्ता का नाम देवण्ण, 
देवण, देवनन्द या देवगण आदि रूप(ोों में मिलता हैं। इसी पुष्पिका में 
इनके पिता का नाम केशवादित्य भट्ट लिखा हूँ। 

'स्मृतिचन्द्रिका में अनेक स्मृतिकारों . के उद्धरण विपुल मात्रा में दिये 
गये हें जिसमें हमें विभिन्न स्मृतिग्रों के पुनर्निर्माण में बड़ी. सहायता मिलती 
है। उदाहरण के लिये इस ग्रन्थ में केवल कात्यायन स्मृति से ६०० 
इलोक उद्धृत किये गये हें और वृहस्पति से उद्धत इलोकों की' संख्या भी 
प्रायः इतनी ही हे। इसमें अनेक स्मृति तथा व्याख्याकारों का उल्लेख हूँ 
तथा यत्र-तत्र उनके मत का खण्डन भी किया गया हैँ। देवणभट्ट दक्षिण 
भरत के रहनेवाले थे । इनका ग्रन्थ दक्षिण भारत में बड़ा प्राभाणिक माना 
जाता हूँ। परन्तु वहां भी यह “मिताक्षरा” का स्थान नहीं ले सका हैं। 

स्मृति चन्द्रिका को यदि धर्मशास्त्र का विश्वकोश कहें तो कुछ अत्युक्ति 
नहीं होगी, क्योंकि धरमंशास्त्र संबंधी जितनी भी ज्ञातब्य बातें हो सकती हैं 
उन सब. का वर्णन इस ग्रन्ध् में किया गया हैँ। विद्वान लेखक ने किसी विषय 
को अछूता नहीं छोड़ा। स्मृतिचन्द्रिका में वणित.विषयों में से कुछ ये हें:-- 
वर्ण, आश्रम, संस्कार, धर्माचार, ब्रह्मचारी के धर्ं, अवकाश देनिक कम, गृह- 
स्थधर्म, पञचमहायज्ञ, व्यवहार, साक्षी, उत्तराधिकार विभाजन और श्राद्धकर्म 
आदि। इन विषयों के अवलोकन से स्पष्ट जान पड़ता है कि यह ग्रन्थ 
धमंशास्त्र संबंधी सभी ज्ञातव्य बस्तुओं का आगार है। 

स्मृतिचन्द्रिका में विज्ञानेश्वर नाम बड़े आदर से उल्लिखित हे; फिर 
भी अनेक स्थानों पर मिताक्षरा के मतों का खण्डन किया गया हैँ। इससे 
अल्यथकर्ता की मौलिकता का पता चलता हैं। चूंकि स्मृतिचन्द्रिका में मिताक्षरा, 
अपराक तथा स्मृत्यंसार का उल्लेख पाया जाता है अतः इसका रचनाकाल 
११५० ई० से पूर्व नहीं हो सकता। हेमाद्वि ने अपने ग्रन्थ में अन्य निबन्ध- 
कारों की अपेक्षा स्मृतिचन्द्रिका का अधिक उल्लेख किया हूँ।.इससे ज्ञात होता 
है कि इस ग्रन्थ का निर्माण हेमाद्दि से कम से कम ५० वर्ष पहले अवश्य 
हुआ होगा। हेमाद्वि का समय १२२५ ई० के लगभग है। अतः देवणभट्ट 
का आविर्भाव कार ११५० ई०-१२०० ई० के भीतर समझना चाहिए। 

मल्लिनाथ की भाँति देवणभट्ट की भी यह प्रतिज्ञा है कि उन्होंने अपने 
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ग्रम्थ में जो कूछ लिखा है वह सर्वथा प्रामाणिक है अतः निर्भय होकर उसको. 
ग्रहण करना चाहिये। उसमें कोई भी वस्तु काल्पनिक, निर्मल अथवा 
प्रमाण-रहित वहीं हँ' । 
(१७) हरदत्त 

हरदत्त की कींति एक प्रसिद्ध व्याख्याकार के रूप में है। इनके समान 
ध्रन्धर टीकाकार बहुत कम हुए हूँ। इन्होंने अनेक ग्रन्थों की टीका लिखी 
हैं और ये टीकायें प्रमाणमूृत मानी जाती' हेँ। अनेक उद्धरणों से पता चलता 
है कि हरदत्त दक्षिण भारत के निवासी थे अथवा कम से कम वहां के 
आचार-व्यवहार से पूर्ण परिचित थे। गौतम धमंसूत्र की टीका (११॥२०) 
में चोल लोगों की अनेक रीतियों का- उल्लेख इन्होंने किया है। गौतम 
(१५१८) की टीका में इन्होंने लिखा है, किकास नाभक चमंरोग द्वाविड़ देश 
में 'बलली' के नाम प्रसिद्ध है। इती प्रकार से दक्षिण भारत की अनेक, रीतियों 
का इन्होंने निर्देश किया है। 

इन्होंने अनेक ग्रन्थों पर दीकाएँ लिखी हें, उनके नाम तथा उनके ऊपर 
लिखी गई इनकी टीका निम्नांकित हें--- 

ग्रन्थ का नाम टीका का नाम 

(१) आपस्तम्बगृह्यसूतर-----अन्लाकूला 

(२) आपस्तम्बीय मन्त्र-पाठउ------अज्ञात नाम 

(३) आदइवलायनगृहप-सूत्र-----अनाविला 

(४) गौतमधमंसूत्र----मिताक्ष रा . 

(५) आपस्तम्बधमंसूत्र--.....--उज्ज्बला 

ये सभी टीकायें बड़ी सुन्दर हें तथा आदर्श टीका के लिये नमूना हैं। 
गौतमधमंसूत्र के ऊपर लिखी गई इनकी टीका आस्तम्बधमंसूत्र की टीका 
की अपेक्षा बड़ी संक्षिप्त है तथा समास हशौली में लिखी गई है। इन्होंने 
धमंसूत्रों की टीका में स्मृतिकारों तथा पुराणों का अनेक बार निर्देश किया 

परन्तु शायद ही' किसी टीकाकार या निबन्धकार का उल्लेख किया हो। 
१--सर्वेकाकहितार्थाय क्रियते स्मृतिचन्द्रिका।। ु 
स्वाभिप्रायेण हि मया. न. किड्चिदिह लिख्यते। 
कितु वाचनिकं, सर्वंमतो ग्राह्महेव निर्मये:।। 
--प्रारम्मिक इलोक | 


अत्छ॥ '. . शिक्षा तथा साहित्य इ०्थ 


हरदत्त शिव के परम, भकक्‍त थे।॥ इन्होंने अपनी ठीकाओं में. रुद्र की 
प्रार्थना की है तथा महादेव की भी स्तुति की है। इन्होंने अपनी. टीकाओं में. 
कुछ बड़ी मत्तोरंजन वस्तुओं का.उल्लेख किया हँ--जँसे इन्होंने लिखा है कि 
हींग वृक्ष के काटने से पैदा होती है अतः उसे खावा चाहिए .या नहीं, यह 
जिचारणीय है परन्तु सभी दशिष्टलोग इसे खाते हें! ।” दूसरे स्थान पर इन्होंने. 
लिखा हैं कि ब्राह्म विवाह से. प्राजापत्य की यह विशेषता-है कि इसमें 
पति को अन्य. आश्रम न ग्रहण करने तथा दूसरी स्त्री से विवाह न करने 
की प्रतिज्ञा करनी प्रड़ती हें*;। नह 

हरदत्त का समय-निर्णय कश्ना बड़ा विवादग्रस्त है। डा० काणे ने अनेक 
भ्रमाणों. के आधार पर इनका समग्र .११००-से .१३०० के भीतर. माना होैं। 
इनका मत हैँ कि हरदत्त ११०० ई० .के थोड़े. ही. पश्चात्‌ आविर्भूत हुए 
होंगे3 । ; झलक, 

(१८) देमराद्रि 

दाक्षिणात्थ धर्मंशास्त्र लेखकों में हेमाद्रि और उ्राधव. अत्यन्त असिद्ध हें। 
हेमाद्वि प्रतिभासस्पन्न प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। इन्होंने अनेक -ग्रन्थों की-रचना की 
हैं + इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ /चतुर्वंग-चिन्तामणि' हे जो धामिक संस्कारों और 
विधानों का .विश्वकोश हैँ । यह विपुलकाय- ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ .के चार भाग 
हे जिनमें से ६ खण्ड प्रकाशित हो चूके हें। इन छपे हुए पृष्ठों की संखूयत-- 
६००० से अधिक हँ। फिर भी' यह ग्रन्थ अँभी प्रा नहीं छपा हैँ। .इसीसे 
इसके विस्तार का कुछ अनुमान किया जां सर्कता है। ग्रन्थ में लिखित 
उल्लेख से ज्ञात होता' है 'कि लूखक ' ने धर्मशास्त्र' के विषय को पाँच खण्डों 
में लिखने का निश्चय किया था जिनके नाम--न्नत, दान, तीर्थ, मोक्ष और 
परिशेष -थे। परिशेष खण्ड चार भागों--देवता, काल निर्णय, कर्मंबिषाक और 
लक्षण-सम च्चय--में विभवत था। इनमें से तीर्थ" और मोक्ष खण्डों का अभी 


१--हिहछू गस्तु , निर्यास: ब्रश्चनप्रभवों न व्रेति चिन्त्यम्‌॥। .- 
सर्वंथा शिष्टा अपि श्रक्षयन्ति । 
२--नाश्रमान्तर प्रवेष्टव्यं नापि स्त्रयन्तरमपयन्तव्यमिति मन्त्रेण समर्थे: 
क्रियते । एप - ब्राह्मादे: प्राजापत्यस्यविदशेष:।.. .. . 
३--काणे--हि० घ० लि०, भाग/.. १, पू० हे५० 
हक 
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तक पता नहीं चला है । लेखक ने अपनी विस्तृत योजना को कार्यान्वित किया 
या नहीं, इसमें सन्‍्देह है। 

हेमाद्वि का यह ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता है। इन्होंने स्मृति 
ओऔर पुराणों से अनेक उद्धरण लिये हें तथा अन्य अनेक लेखकों का भी उल्लेख 
किया है। ये पूर्वमीमांसा के प्रकाण्ड पण्डित थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ में काल और 
श्राद्ध को व्याल्या में पूर्वमीमांसा के न्‍यायों का प्रचुर प्रयोग किया है जिनको 
मीमांसा की गहरी जानकारी' के बिना समभना टेढ़ी खीर है। यह प्रसन्नता की 
बात है कि इन्होंने अपने ग्रन्थों में थोड़ा-सा अपना परिचय भी दिया है जिससे 
शांत होता हूँ कि ये वत्सगोत्र में उत्पन्न हुए थे*। इनके पिता का नाम कामदेव 
ओर पितामह का वासुदेव था। इनके ग्रन्थ के विभिन्नकाण्डों के प्रारम्भ में _ 
हेमाद्वि की बड़ी प्रशंसा की गई है। एक इलोक से पता चलता हे कि इन्होंने 
निर्धन मनृष्यों को प्रचुर धन देकर ब्रह्मा के द्वारा उनके भाग्य में लिखी 
लिपि को (कि यह दरिद्र होगा) नष्ट कर दिया*। दूसरे इलोक में लिखा 
है कि हेमाद्वि के समान न कोई हुआ, न है और न होगा3। इस ग्रन्थ 
से ज्ञात होता है कि ये महादेव नामक राजा के करणाधीश्वर (राजकीय 
लेखों के संरक्षक) थे और राजा इन्हें मली भाँति अत्यन्त आदर देता थार। 

यह महादेव देवगिरि (दौलताबाद) का सुप्रसिद्ध यादव नरेश था। 





१--तेषामेव शिरोमणिविजयते वत्साभिधानो मूनि:॥ 
गोत्रे यस्य बभूव निर्मेलगुणश्रेणीभृतामग्रणी:। ध 
विद्याचार विवेक विक्रमनिधि: श्रीवासुदेव:कृती ।भाग ३, खण्ड १, 
इलो० १,२ 
२--लिपवि विधात्रा लिखता जनस्य, भाले विभूत्यापरिमृज्य दृष्टाम्‌। 
कल्याणिनीमेष लिखत्यथेनां चित्र प्रमाणी' कुरुते विधिरच ॥ 
भाग १, इलोक १५ 
३--वैवासीन्न व्तते * भविता हेमाद्विसूरे: पर:॥ भाग १, इलो० २० 
४---अस्ति शस्तगुणस्तोम: सोमवंशविभूषण:। 
महादेव इति ख्यातो राज राजैब भूतले।॥ 
तस्यास्ति नाम हेमाद्रिः सर्व श्रीकरंण प्रभु:। 
निजोदारतयायश्च सर्वश्रीकरण प्रभु: ॥ भाग १, श्लो० ६ और १३ 


खा ४] शिक्षा तथा साहित्य ३०७ 


हेमाद्वि ने ब्रतकाण्ड के प्रारम्भ में यादव-नरेशों की' विस्तत वंशावली' दी' हे 
जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महस्व की है। यद्यपि यादव-नरंशञों के प्राप्त 
शिलालेखों तथा दानपत्रों में उल्लिखित वंशावली से इस वंशावली' में कुछ 
अन्तर है, फिर भी इसका महर्त कूछ कम नहीं है। यादब-नरेश महादेव 
ने १२६० ई० से १२७१ ई० तक राज्य किया। चतुर्वंग चिन्तामणि' में 
हेमाद्वि ने लिखा है कि वे महादेव के करणीश्वर थे, अत: उक्त ग्रन्थ की 
रचना १२६० से १२७१ ई० के भीतर हुई होगी । इस प्रमाण की' पुष्टि 
तत्कालीन शिलालंखों से भी होती है। 

हेमाद्वि ने उपर्युक्त विपुल काय ग्रन्थ के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों की रचना 
की थी। संभवत: इन्होंने 'शौनकप्रणवकल्प' की टीका भी लिखी थी। ये श्राद्ध - 
कल्प के भी' रचयिता माने जाते हैँ। हेमाद्वि ने वोपदेव के मक्‍्ताफल के 
ऊपर केवल्यदीपिका तामक टीका लिखी' थी+। वोपदेव हेमाद्वि के मित्र 
थे। इन्होंने अपने अनेक ग्रन्थों की रचना हेमाद्रि के उत्साह प्रदान के कारण 
ही की' थी। इन्होंने लिखा है कि मेने हरिलोल्म--जो भागवत की अनुक्रमणी 
है, की रचना मन्त्री' हेमाद्वि के प्रसन्नतार्थ की है । 

हेमाद्वि का प्रभाव दक्षिण भारत में बहुत पाया.जाता है। इनकी ग्रन्थ- 
रचना के कुछ ही दिनों बाद इनका दान और ब्रतखण्ड समस्त दक्षिणी 
भारत में प्रमाण. माना जाने लगा। भास्कर के शिलालेख से ज्ञात होता है 
कि उसने हेमाद्वि के लेखानूसार बहुत दान दिया हेँ3। इससे हेमाद्वि की 
प्रमाणिकता और प्रभाव का कुछ अनुमान किया जा सकता हूँ। सचमुच 
हेमाद्वि के समान प्रकाण्ड विद्वान, प्रतिभाशील तथा बिपुलकाय ग्रन्थों का 
लेखक और उन्नतिशील व्यक्तित्व सम्पन्न धर्मंशास्त्री दक्षिणभारत में शायद 
ही कोई दूसरा हो। 


१--टीकां मुक्ताफलस्थेमां नाम्ना कंवल्यदीपिकाम्‌। 
हेमाद्वि: कटके चक्रे कामराजस्य वेदमनि।। 
२---श्रीमद्‌ भागवतस्कन्धाध्यायार्थादि निरूप्यते। 
विदुषा बोपदेवेन मन्त्रि हेमाद्वितुष्टये।। 
३--हेमाद्विकृतमार्गेण कृवंन्दातान्यनेकश: । 
ए० इ०, भाग १५, पृ० १०२ 


६०८ : पृथ-मध्यकालीनभांरत [ 6ि० भा 
स्मृतिकार 


(१) पितामदह 

पितामह प्राचीन स्मृतिकार थे। विश्वरूप न वृद्ध याश्वलकय का एक 
उद्धरण दिया है जिसमें पितामह की गणना धघम्मंशास्त्र के लेखकों में की गई 
है। पिताभह स्मेत्रि में विशेषतया' व्यवहार का वर्णन पाया जाता हे। 
विश्वरूप नें अपने ग्रन्थ में शौच के ऊपर इनके एक इलोक का उद्धरण 
दिया है। मिताक्षरा तथा अपराक में पितामह स्मृति के व्यवहार भाग से 
अनेक उद्धरण दिये हें। स्मृतिचन्द्रिका में भी' इनके अनेक उद्धरण पाये. जाते 
हैं। पितोमह के मत से वेद, वेदारू ग, मीमांसा, स्मृति, पुराण और न्याय 
ये सभी' धमंतास्त्र हें'। बृहस्पति के समान पितामह ने भी नव प्रकार की 
परीक्षा ( दिव्य ) बतलकाई हँ*। स्थृतिचन्द्रिका में. लिखा है कि 
पितामह के अनेसार १८ प्रकार की प्रकृति होती हें। इसी ग्रन्थ से यह भी 
पता चलूता हैं कि पितामह ने न्यायालय में निम्नांकित आठ बस्तुओं की 
उपस्थिति आवश्यक बतलाई हे 3 लेखक, गणक, शास्त्र, सान्ध्यपाल, सभासद 
सोना, अग्नि और जल। यह कहना कठिन हे कि पितामह ने सोना को. क्‍यों 
आवश्यक बंतलाया है। पितामह ने वृहस्पति का उद्धरण देते हुए लिखा हे कि 
एक ही गाँव, पुर, श्रेणी तथा सेना के लोगों में बिनाद होने पर उसका 
निर्णय उनकी प्रथा के अनसार करना भाहिए*४। इसके उद्धरण से ज्ञात होता 
है कि 'पितामह का आविर्भाव बृहस्पति के पश्चात्‌ हुआ था। अतः इनका 
काल ४०० से ७०० ई० के भीतर समभना चाहिए। 





१---बेदा: साइड गास्तु चत्वारों मीमांसा स्मृतयस्तथा। 

एतानि घर्मशास्त्राणि पुराणं न्‍्यायद्शनम्‌ ॥। अपराक, पृ० ६०१ 
२--अष्टमं कालमित्यूक्‍तं नवमं धर्मजं भवेत्‌। « 

दिव्यान्येतानि सर्वाणि निदिष्टानि स्वयंभुवा। अपराकं, पृ० ६९४ 
३--लेखको गणकः शास्त्र सान्ध्यपाल: सभासद:। 

हिरण्यमग्निरुदक॑ अष्टाड गकरणं स्मृतम्‌ || स्म० च०,प्रारम्भ इलो० १५ 
४---प्रामगोष्ठपु रश्रेणिसार्थसेन मिवा सिनास्‌ । बज 

व्यवहा रइचरित्रेण निर्णतको वृहस्पति:॥ - “ 


ऋतु । /...““ शिक्षि रांथा साहित्य ३०६ 


9020 (२) पुलस्थ  -: 
धृद्ध याशवल्थय ने पुलस्त्य की गर्णना धमंशास्त्रियों में की है। चिश्यरूपें 
मे घारीरंशीज के संबंध में इनका एक एलोक उद्धत किया है। विज्ञानेश्वर 
ने इनका इलोक उद्धुत किया हैँ जिसके अनुसार ब्राह्मण को श्राद्ध में मुनि 
अन्, क्षत्रिय और वेश्य को मांस तथा शूद्र को मथ खाने का विधान है। 
अपराक ने सन्ध्या, श्राद,, अशौच, प्रायश्चित्त तथा यतिधर्म संबंधी अनेक 
इकोकों का पुलस्त्य से उद्धरण-दिया है। स्मृतिचन्द्रिका में आहिनक तथा 
शाद्ध संबंधी इनके अनेक दलोक पाये जाते हूं। च्रण्डेश्वर के दानरत्नाकर 
में. मुगचर्म .के-दान. के संबंध में इमका एक उद्धरण मिलता है। पुलस्तटय- 
स्मृति की रचमा. ४०० ई० से' ७०० :ई० 'के बीच हुईं होगी । 
१ (शेदारीत 
स्मतिकारों में हांटीत का नाम आदर से लिय्रा जाता है। इसका कारण 
संभवत: इनके कुछ स्वहन्त्रमत थे जिनका उद्क,टन' इन्होंने अपनी स्मृति में 
किया है। इन्होंने 'व्यबहार की परिभाषा बतझाते हुए लिखा है कि जहाँ 
अपने घन की प्राप्ति एवं दूसरे धर्म का वज़ेन न्मायपूर्वक किय्रा जाय उसे व्यवहार 
कहते हूँं'। इनके सत से वही व्यवहार .(न्याग्रव्रिधान) . उचित हैं जो भ्र्म- 
दास्त्र और अर्थशास्त्र. में व्रणित हो,. छविष्ट्राजार के ऊपर अवरूम्बित हो 
और, छल से रहित.हो*। इन्होंने. राजा के लिये शास्त्र और वर्णो' के. धर्म 
को जानना आवश्यक ब्तल़ाया हूँ 3, इन्होंने सम्पत्ति के विक्रय के समय 
उसे दस्तावेज के रूप में लिख लेने पर बड़ा जोड़ दिया है और लिखा हूँ 
कि बहुत समय बीत जाने ,पर भी. जिसके पास लिखित, प्रमाण हे उसीका 
धब माना जाय४। इन्होंने दान, धन का उत्तराधिकार तथा धर्म में स्त्री को 
१--स्वधनस्य यथाप्राप्ति: परधमेस्य वजनमू॥ 
... न्यायन यत्र क्रियते, व्यवहारः स उच्यते ॥ स्मृ० च० 
२--पधर्मशास्त्रार्थशास्त्रोक्त:' क्षिष्ठाला राविलक्षत्र:, 
. छलेन.. च; व्यपेतो,: यः ब्यकहयार:- स धामिकः।। 
३--शास्त्राणि सर्वाधर्मास्तु प्रकृतीनाम्नजभूपति: .... ::, 
 . व्यवह्यारस्वरूपरं . व ज्ात्वा: ,लत्सतंमाकरेस 
४---सुदी थे गापि -काकछेन ,लि/खित:ः सिद्धिमरपप्सुय्त | “ 
लड़यं यत्य ; भवेद्धस्त्ते भोगं तस्य विनिविषोत्‌.॥ अपराक । 


३१० ; -पूके-मभ्यकाक्कीन भारत [ ट्वि.: मास, 


सदा परतन्त्र बतलाया है तथा कुछूडटा विधवा के लिए केवल उसके भोजसम 
की व्यवस्था, का विधान बतलाया है"। यदि हत्री व्यभिचारिणी हो तो उसे 
इतके मत से छोड़ना ठीक नहीं। उसके भोजन और वस्त्र का प्रबन्ध कर देना 
चाहिए । 
इन सब उद्धरणों से प्रमाणित होता है कि हारीत ४००-७०० ई० के बीच 
हुए होंगे । 
जिन स्मतिकारों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है इनके अतिरिक्त 
और भी स्मृतिलेखक हुए हें जिनमें प्राच्रेतस, प्रजापति, मरीचि, यम, 
लौगाक्षि, विश्वामित्र, व्यास और संवर्त आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। परन्तु 
इनके विषय में कठिनाई बह हैं कि इनका ठीक-ढीक समय निरूपण करना 
कठिन क्‍या असंभव सा है। इनमें से कुछ स्मृतिकारों के ग्रन्थों का केवल 
उद्धरण मात्र मिलता है उनकी स्मृति का पता नहीं है। इन कारणों से मेने 
इनका उल्लेख न करना ही उचित समझा। संभवतः इन स्मृतिकारों का 
आविर्भाव . काल हमारी निदिष्ट अवधि के भीतर आता भी नहीं । 
स्मतियों में अधिकतर पूर्वगामी धर्मग्रंथ अथवा स्मृति ग्रंथ में से उद्धरण 
मिरंता है । उस स्मृतिकार की कूछ पंक्तियाँ भी अन्त में जोड़ दी' जाती हैं. 
परन्तु सर्ववा नवीकता का अभाव सा दिखलाई पड़ता हैं। एक ही नाम से 
विभिन्न काल में ग्रंथ उपलब्ध हीते हें। उस सम्बन्ध में देवल का नाम लिया 
जा सकता है। देवल नामक पूर्व स्मृतिकार ने अन्य धर्म ग्रंथों के सदृुश आचार 
ध्यवहार, श्राद्ध, प्रायश्चित्त तंथा अन्य विषयों पर विचार प्रकट किया है किन्तु 
पिछले देवल का नाम शद्धि संस्कार के सम्बन्ध में लिया जाता है। इस्लाम 
._मतानयायियों के दबाव के कारण हिन्दू जनता मुसलमान होती जा रही थी। 
विधर्मी स्त्रियों का भी हेरण करने लग गये थे और उनके सतीत्व पर धब्बा 
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१--दानार्थे वा धनाथें वा धर्मार्थे वा विशेषतः। 
आदाने वा विसर्भ वा न स्त्रीस्वातन यमहेँति।। स्मृ० च० 
विधवा यौवनस्थां चेन्नारी भवति कर्कशा। 
आयुष: क्षपणार्थ तु दातव्यं जीबन॑ तदा॥ मिताक्षरा या० २१३५ 
३--भार्याया: व्यभिचारिंण्या: वरित्यागो न विश्यते।' | 
' हद्यात्‌ पिण्ड कुकेंल व अध:ः शब्पां व शाययेत्‌॥ स्मृ० च० 


अन्डवु ' .. शिक्षा सभा साहित्य ३११ 


लग रहा था। उसी समय देवर ने शूद्धि आन्दोलन का श्रीगणेश किया था 
'ओऔर नर नारी को शुद्ध कर हिन्दू-धमं में छाने का उपाय बतराया था। इस्लाम 
धर्म ग्रहण-करने पर भी व्यक्ति चांद्रायण तथा साधारण प्रायश्चित्त से शुद्ध 
कर लिए जाते और अपने वर्ग में लेलिये जाते रहे। स्मृतिकारों के नाम 
समता के कारण कार निर्णय करने में कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैँ। 
निदिष्ट काल में स्मृतियों से अधिक निबन्ध लिखे गये थे जिनकी चर्चा की जा 
चुकी हे । इस तरह धामिक साहित्य की श्रीवृद्धि इस युग में अधिक हुई। 
शिक्षा की व्यबस्था 

साहित्य की वृद्धि के साथ पूर्व-मध्य-काल में शिक्षा देने की समुचित 
व्यवस्था की गयी थी तथा इस यूग में विशेष ढंग से शिक्षा कार्य का संगठन 
किया .गया था। यह तो ऐतिहासिकों से छिपा नहीं है कि बौद्ध धर्म के 
अभ्यू दय से शिक्षाक्रम में पर्याप्त परिवर्तत होता गया। ब्राह्मण घर्मावलम्बियों 
ने मुझ्कल की' प्रधानता दी थी। विद्यार्थी एक निश्चित समय तक वहाँ रहकर 
बिद्योपाजजन करता था । परन्तु बौद्धप्रणाली में मठ या विहार विद्या के केन्र हो 
गये। उपासक या नये भिक्षू को मठ में शिक्षा दी जाती रही। इस कारण क्रमञ्नः 
शिक्षा केन्द्र एक संस्था के रूप में आ गये। मन्दिरों-में शिक्षा संस्थाएँ स्थापित 
की गयीं, जहाँ वैदिक ढंग से .शिक्षा दी जाती थी । बौद्ध के. शिक्षा. केन्द्र 
विशाल शिक्षा केन्द्र में परिणत हो गये । इस परिवर्तन का एक और कारण 
था। पुराने ढंग से अध्यापन कार्य में शिक्षाक्रम के कारण परिवतंब हुए। इस 
युग में कण्ठगता विद्या से काम न चल सका और प्रत्येक शाखा में विशेषता 
:छाना आवध्यक हो गया । हर एक मत के लोग विरोधी सम्प्रदाय के मत 
का खण्डन करने में गव॑ का अनुभव करने लगे थे। बौद्ध भिक्षु- के :लिए 
त्रिपिटक के सिवाय ब्राह्मण ग्रंथों का प़ना आवश्यक था ताकि.-बह श्ास्त्रार्थ 
में विजयी हो सके । इन सब कारणों से द्वास्त्रों की प्रत्येक शाखा में विशेषता 
पैदा करना जरूरी हो गया। 
... बेद, वेदांग का अध्यापन तो पहले से होता ही रहा। बौद्ध त्रिपिटक तथा 
जैन आगमों का पठन-पाठन भी आरम्भ हो गया। तक को विशेष स्थान 
दिया गया, यही कारण हूँ कि बौद्ध तथा ज॑न तककंशास्त्रों ( 7,0270 ) की 
रचना इसी यूग में हुई थी। इस यूग की एक विद्योषता है कि इन शास्त्रों के 
अतिरिक्त ज्योतिष, आयूवेंद, धन्‌वेंद आदि सांसारिक विषयों पर लोगों का 


8 '“बूबेध्मध्यंकालीनं भारत. [ह्िं*'भागे, 


ध्यान गया और उनको जानने की उत्कंठा रोगों में हो गयी थी । पूर्थमध्य कारू 
में प्रत्येक सम्प्रंदार्य वालों ने संस्कृत को ही अपंनाया। सारी पुस्तकों इंसी_ 
आंषा में लिखी गयीं। प्राकृत का माम जातां रहा तथा पठन-पाठन का 
माध्यम संस्कृत ही था। इस यूग में अनेक कवि तथा लेखक हुए जिनको 
झासंकों ने आश्रय दिया और सैकड़ों ग्रंथों की रचना हुई। ह 
बालकों की जो शिक्षा उपनयन के बाद आरंम्म की जाती थीं बह अब 
अक्षरारम्भ संस्कारं के बाद ही आरम्भ होने लगी। उपनयत की क्रिया गौड़ 
हो गयी' ।“उससे हिक्षां के लिये जो उत्साह मिलता था 
आइमेंरी वह भी जांता रहा। क्षेत्रिय तथा बैद्यों में उपनयन' 
शिक्षा ,. बन्दसा हो गया। क्षत्रिय दासन में अधिक भाग लेने लंगे 
४... और वैद्य बालक व्यापार में संरूग्न हो गये। उनके 
लिये विशेष प्रकार की रिक्षां का प्रबन्ध था। प्राइमरी शिक्षा सब के लिये 
एक सी ने रही । संस्कृत के स्थान पर बोल चाल की भाषा पुरानी हिन्दी आ 
गई | लिखना, पढ़ना तथां अंकगणित ही प्रधांन विषय थे। संस्कृत में योग्यता 
पाने वालों के लिये अमंरकोश तथा व्याकरण का पढ़ना नितान्त॑ आवश्यक 
था। सैंस्कृत का प्रचलन बन्द हो जाने पर विद्यार्थियों के लिये हिन्दी को 
पंढ़ना' जरूरी हो गया। जनता की भाषा भी हिन्दी हो गई परन्तु संस्कृत को 
सर्ववा भूछा नहीं दियां गया | पाठ्यक्रम में उसे स्थान मिल चुका था। 
इस यूगं की विशेषता यह थी कि उच्च शिक्षा के लिये अनेक महाविद्या- 
रूय खोले गए थे जहाँ पर दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिये आया करते 
थे । उन महाविद्यालयों का संक्षिप्त विवरण अगले 
व्यावहारिक पृष्ठों में दिया जायगा जिसमें अतिरिक्त विशिष्ट 
शिक्षा विषयों का अध्ययन भी प्रारम्भ हो गया। आयुर्वेद 
की शिंक्षा अध्यापकों द्वारा दी जाती थी जो विद्याथियों 
को विभिन्न शाखाओं में पूणंता प्राप्त करने का अभ्यास कराते' थे। भारतवर्ष 
ती पुराने समय से ही आंयूवद की शिक्षा के लिये प्रसिद्ध था। चरक का 
नांम॑ सर्वे प्रसिद्ध है। इस यूग मेँ' मुसलमानों के सम्पर्क से खलीफा द्वारा 
अरतीय चिंकित्सक अरब में निर्मेत्रित किये गंएं थे, जों वहाँ औषधालयों का 
निरीक्षण करतें रहें। आयुर्वेद में चिकित्सा के अतिरिक्त चीर-फाड़ की भी 
“व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। इस विद्या की ख्याति इंतनी' अधिक हो 


आऑं० ४.) . :>ल्‍शिक्षा तथा साहित्य डररे 


'शर्वी थी कि खलीफा हारूत ने बोस' चिकित्सकों को बरादांद में बुला कर 
'चुस्तकों का अरबी अन॒धाद कराया था। चिकित्सा शास्त्र में बराबर उन्नति 
होती गयी और वैद्यों ने पारा, अफीम तथा रस का औषधियों में प्रयोग किया। 
उमंका समाज में सम्‌ूचित आंदरे था; गहाँ तक कि प्ूर्वमध्ययूग के लेखों में 
चैथ (चिंकित्सक) को राजकमंचारियों में उल्लिखित किया गया हैँ! सभी लेखों 
'में चिकित्सक हॉब्द मिलता है । उसे समय के ग्रंथों में मनृष्य चिकित्सा के 
अतिरिक्त पशु चिकित्सा का भी नाम मिलता है। इससे आयवेंद की शिक्षा- 
क्रम का अनुमान कर सकते हे। अन्य शिक्षोओं में सैनिक शिक्षा की भी 
शणना की जाती थी। राजक्‌ मारों को सेनिक शिक्षा सम्‌चित रूप में दिये जाने 
का प्रबन्ध था। ईसवीं सन्‌ की प्रथम सहस्न शताू्दियों में प्रत्येक गाँव में 
किसी न किसी रूप में शिक्षाल््य वर्तेमान थे। यद्यपि वहाँ नियमित रूप से 
सैनिक शिक्षा संस्था न थी तथापि राज्य में सभी सेनिक कौशंल में दीक्षित 
:केए जाते थे। व्यायामशाला तथा छिक्षा के लिये विशाल मेदान का 
अबन्ध रहता, ' जहाँ सैनिक शिक्षा और राजकूमारों को विभिन्न इस्त्र-अस्त्र 
चलाने का काम सिखलाया जाताथा। इस रूप से जनता तथा राजफमारों 
को यूद्ध कला में निपुणता प्राप्त करने का अवसर दिया जाता था जिससे 
देश की रक्षा होती रहे। 

जो लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से परिचित हूँ उन्हें ज्ञात हैँ कि 
समाज में पुरष तथा स्त्री को एक समान शिक्षा का अवसर दिया जाता था। 
पूर्व+मध्ययूग में स्थिति बदल गयी । लड़कियों का विवाह कम उम्र में होने 
रूगा । इस का रण विवाह में वेदमेंत्रों का उच्चारण असम्भंव हो गया। इसलिए 
कालून्तर में लड़कियों के लिये वेदाध्ययन मना कर दिया गया। वेदों का पढ़ना 
उनके लिये व्यर्थ ही न समझा गया पर हानिकारक मांना गया। समाज “में 
स्त्रियों का सम्मान गिरता गया और बड़े घरों के अतिरिक्त साधारण लड़कियों 
' का पढ़ना लिखना! समौोप्तप्रायं ही गया। केवल शाजधरानें तथा थनी व्वक्तियों 
“के गहों में साहित्य 'तथा हस्तकला की. शिक्षा लड़कियों को दी जांती रेंही । 
7 पव॑-मध्य-्कालीन दिंक्षां क्रम में लिपि का विशेष परिवर्तन दिखेलाई 
यड़ता है। इंस' यंग से पेवं लेखों में गृप्तः अक्षरों ' की प्रेयीग कियो जाता 
ह लिपि. :* शी जिसे 'पिंद्ेभातुंका” का नोभं दिया गया है। 
/ 57 इसमें अक्षरों की बनावट कोंग्रे बुकेश हो रही थी 


औ१४ , पूें-मण्यकालीन भारत [ द्वि० भाक़, 


तथा सिरे पर एक छोटी रेखा आ गयी थी। ७वीं सदी के पदच्रात्‌ 
इसी से नागरी लिपि का विकास हुआ और आठवीं शताब्दी से सारे 
उत्तरी भारत के लेख नागराक्षर में उत्कीर्ण किए जालसे रछगे। इस 
लिपि का नाम नागरी या देवनागरी क्थों पड़ा, इस विषय में विद्वानों में 
मतभेद हँँ। किन्तु उसके नामकरण से प्रकट होता हूँ कि यह लिपि नगर के 
लोगों द्वारा प्रयुक्त होती रही, अतएवं नागरी नाम से बिख्यात हो गयी # 
देवनागरं से उसके महत्त्व की सूचना मिलती हँ जिसका भाव है, देवताओं 
की नागरी । इस लिपि का प्रयोग प्रशस्तियों तथा साहित्य ग्रंथों के लिए 
होने लगा । ८वीं सदी के लेखों के अतिरिक्त हस्तलिखित प्रतियों में भी 
देवनागरी का प्रयोग मिलता हू । प्राय: पुरानी हिन्दी की पुस्तक इसी लिपि 
में मिली हैं । आज की लिपि उसी का सदर स्वरूप है। पूर्वमध्ययूग के 
शिक्षा क्रम में यह एक विशेष घटना थी जिससे वतंमान शिक्षा पद्धत्ति में 
लिपि का प्रदत गहरे रूप में सम्बन्धित हे । 
यह तो सब को विदित हू कि बौद्धमत के कारण शिक्षा की दिनोदिन 
उन्नति होती गयी । उपनिषद काल में वदों का पठन-पाठन जंगलों में होता 
रहा, पर बौद्ध छोगों ने भिक्षु अथवा उपासक को 
शिक्षा संस्थाएँ. मठ में ही शिक्षा देने का प्रबन्ध किया। उच्च शिक्षा 
के लिये महाविद्यालयों की स्थापना की गयी, जो 
आधुनिक विश्वविद्यालय के समान माने जा सकते हें। उन विद्यालयों में भारत 
क्या, बाहरी देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिये आते रहे। उन विद्यालयों भें 
हजारों विद्यार्थी पढ़ा करते थे जिनके भोजन तथा बस्त्र का प्रबन्ध राज्य की 
ओर से किया जाता था। शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लेने के कारण 
चीन, तिब्बत तथा वक्षिण पूर्बी द्वीप समूह से विद्यार्थी गण नालंदा तथा विक्रम- 
शीला महाविद्यालयों में आते रहे। ये विश्वविद्यालय एक कुलपति यानी भिक्षु 
के देख रेख में काम करते थे। बतंमान उपक्लपति की तरह भिक्षु का चुनाव 
संध द्वारा किया जाता था। जो भिक्षु, सादा, आदशंवादी, बिद्वान तथा कायें- 
क्शल होता था वही' उस महाविद्यालय का मुख्य चुना जाता था। कहा जाता 
है कि दूर का भिक्षु भी योग्य होने पर बिहार में प्रमूख स्थान पर रक्‍्खा जाता 
था और विश्वविद्यालय का आचाय॑ चुना जाता । उसकी सहायता के लिये 
'दो समितियाँ थीं। एक महाविद्यालय का शासन प्रबन्ध करती और दूसरी 
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शिक्षा सम्बन्धी मामलों का देख-रेख करती थी। यही समिति विद्यार्थियों के 
चुनाव, पाठ्यक्रम तथा विभिन्न अध्यापकों के-कार्यों का निर्णय करती रही। 
पिछले समय में विक्रमशीछा महयविद्यालय में परीक्षा लेने का कार्य भी इसी 
समिति को सपुर्द किया गैयाँ थार्तथा लाइब्रेरी के प्रबन्ध इसी शिक्षा समिति 
को सौंपा गया था। ओंद्रतपुरी का नाम इस प्रसंग में लिया जा सकता हैं । 

शासन या व्यावहीँंरिक प्रबन्ध के लिंयें नियूकंत सभिति को अर्थ ( आय 
तथा व्यय ) का प्रबन्ध करना पड़ता था। भवन निर्माण, वस्त्र, भोजन, ओषधि 
तथा छात्रावास्र की देखरेख इस समिति के मुख्य कार्य थे। नाल्‍ूुंदा विश्व- 
विद्यालय में सहस्प्रों विद्याथियों का प्रबन्ध कोई साधारण काम नहीं था। राजा, 
धनी मानी व्यक्ति महाविद्यालय को आर्थिक सहायता दिया करते थे। यहाँ 
तक कि जावा के राजा बालपुत्रदेव ने नाल्‍ुंदा में एक विहार बनवाया और 
अपने भित्र बंगाल के पार नरेश देवपाल से सारे प्रबन्ध के लिए पाँच ग्राम 
दान में दिलवाया था।* 

नाल्‍ूंदा तथा विक्रमशीला दो महाविद्यालय इस यूग में शिक्षा-प्रसार में 
रूगे थे। नालंदा की तो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति थी इसलिये भारत के बाहर से 
विद्यार्थी अथवा भिक्ष्‌ वहाँ आकर रहा करते थे । नालूुंदा में लड़कों की 
संख्या कई सहखन बतलाई जाती हैँ । बहाँ पर आठ अध्यापन के लिये विशाल 
कमरे और तीन सौ छोटे कमरे थे। कालेज के विशाल तथा भव्य भवन कई 
मंजिल के थे जिनके भग्नावशेष आज भी' पुकार पुकार कर कह रहे हैं। 
प्राल युग में विक्रमश्ीला विश्वविद्यालय भी ख्याति प्राप्त कर चुका था। वहाँ 
पर भी' अध्यापन के लिये सुन्दर भवन बने थे। उस तरह का प्रबन्ध अन्य 
स्थानों प्रर भी था। मन्दिरों में भी अध्यापन कार्य किया जाता था। इस प्रकार 
इस यूग में उच्च छिक्षा के बिस्तार में महा बिहार हाथ बेटाया करते थे। 
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_पाँचवाँ अध्याय 
पू्व-मध्यकालोन समाज 


.' - भारतीय संस्कृति में इस यूग का समाज एक विशेष स्थान रखता है। 
उसी संस्कृति के ऊपर वर्तमान हिन्दू समाज का संगठन हुआ है। हिन्दू समाज 
सर्वंदा से वर्णव्यवस्था की सुदृढ़ नीव ' पर खड़ा हैं 'किन्सु समय की गति 
के. साथ सामाजिक व्यवस्था में भी परिवे्तत होना स्वाभाविक हीं 
हैं । जो सामांजिंक नियम-उपनियम पूर्वमध्यकाले में तैयार किए गए थे 
उसी के बल. पर आधुनिक हिन्दू समाज का निर्माण किया गया है। 
सत्कालीन साहित्य का इतिहास यह बतलाता है कि हिन्दू समाज तथा 
धर्म के मूल स्रोत स्मृति ग्रंथों की रचना इसी' कांछ में हुई थी। उन्हीं के 
अध्ययन से वर्तमान हिन्दू समाज की रूपरेखा समभमें आा' जाती है। स्मृत्ति 
भ्रथों के अवलोकन से इस कथन की सत्यता सिद्ध हो जाती है। जो निबन्ध 
लिखे गए उनमें समाज की स्थिति पूर्ण रूप से बतलायी गयी है। वहां जातियों 
में अनेक उप-जातियों की उत्पत्ति तथा प्रत्येक की सीमा का दिग्दर्शन कराया 
गया है । पूर्वमध्य यूग के उत्कीर्ण लेखों में भी साहित्यिक उल्लेलों का साक्षात्‌ 
उदाहरण उपस्थित किया गया है। इस तरह वर्णाश्रम धर्म की गति का एक 
चित्र हमें मिलता है । इतिहास के जानने वालों से यह बात छिपी नहीं हैं कि 
हुए के मृत्यु पश्चात्‌ सातवीं सदी से भारत पर मुसलूमानों का आक्रमण होने 
लूगा था। परन्तु हिन्दू समाज पर उसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ न सका। 
उस युग में समाज का संगठन दृढ़ होता गया और सीमित क्षेत्र में लोग रहने 
रूगे। मुसलमानों के कारण समाज में संकीर्णता तथा जटिलता आती 
गयी । आधुनिक हिन्दू समाज पूर्व मध्यकालीन समाज का प्रतीक माना 
जा सकता हूँ। 

स्मृतिकारों ने वर्णव्यवस्था को वैज्ञानिक सिद्धान्त पर चार अंगों में 
विभाजित किया हूँ । पूर्ण विकसित समाज में चार वर्णों की कल्पना की गयी 
हँ--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ।.पूर्वस्रध्य युग, में वर्गों की वह भादर्श 
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स्थिति नहीं पायी जाती । अरब लेखकों ने तो सात जातियों का वर्णन 
किया है जो सर्वथा हमारे वर्ण से भिन्न हें। पूर्वमध्य युग के लेखों में राजाओं 
को बर्णाश्रम व्यवस्था का पृष्ठततोषक अथवा वर्णाश्रम घमंपालक कहा गया 
है, यानी तत्कालीन राजाओं का ध्यान इस ओर था। यद्यपि हे 
के बाद पाल यूग तक बौठ्धधर्म का प्रचार बना रहा, .पर इसका 
प्रभाव हिन्दू समाज पर नहीं के बराबर' था। 'जाति-भेद न मानने पर 
भी पार नरेशों के शासनकाल में . वर्णब्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रही। 
पाल लेखों में घपालू॑ तथा विग्रहपाल राजा .जाति व्यवस्था के सुरक्षित 
करने ब्राले शासक्र कहे गये हें। उड़ीसा प्रांत का राजा क्षेमांकरदेव “वर्णाश्रम' 
परमोप्रासक'! पदवी से विभूषित किया गया हैँ । आश्चर्य तो यह है उत्तरी 
भारत में जहाँ बोद्ध धर्मानुयायी अधिक संख्या'में बसते रहे, वहीं वर्णव्यवस्था 
अक्षुण्ण रूप से बनी रही । जहाँ वैष्णव या शैवमत का प्रचार था, वहां 
बर्ण विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं था। प्रतिहार, परमार तथा चन्देल प्रश- 
स्तियों .में. वर्णाअम - व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता; इससे प्रकट होता 
है कि दसवीं सदी तक उत्तरी भारत में हिन्दू समाज चार वर्णो में विभक्‍त था 
जिसकी स्थिति प्राचीन वर्णव्यवस्था से अभिन्न थी। दसवीं सदी के बाद इंस 
व्यवस्था में परिवर्तन आले लगा । किसी को मूल सिद्धान्त मानने में आपत्ति 
नहीं थी परन्तु कार्यरूप में भेद उत्पन्न हो गया था। कितनी नई उपजातियाँ 
समाज में उत्पन्न हो गवीं । इस तरह समाज का रूप पूर्बमध्य यग में परि- 
बतित हो गया। 

उपजातियों की उत्पक्ति के कई कारण माने गये हे। सब से पहला 
कारण जीविका सम्बन्धी हें जिसके विभिन्न ढंगों ने जाति को उपज़ाति में 
विभाजित कर दिया । पैतुक करा को बालक सीखने लगे और भविष्य में 
उसी नाम से पुकारे गये । लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, चर्म का काम 
करने वारा चर्मकार तथा लोहा से सामान तैयार करने वारा लोहकार 
विख्यात हुए । विवाह के कारण भी उपजातियाँ हो गयीं । अनुलोम तथा 
भ्रतिलोम से कई. वर्ण उत्पन्न हो गए । धर्म ने भी-इस काये में हाथ बटाया 
था। भिक्षु सठाधीश संत हो गए और विहार की सारी सम्पत्ति वर अधिकार कर 
लिया । छूद्र वर्ण भी सत-असत भाग में विभाजित होने के कारण अन्त्यज 
पंचम वर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए । ब्राह्मणों में संकीर्णता भा जाने पर गोऋ 
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तथा प्रवर के अनुसार उपजातियाँ हो गयीं । इस तरह पूर्वमध्य यूग में 
अनेक उपजातियाँ पैदा हो गयीं जो आज भी हिन्दू समाज में वर्तमान हैं। 
वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण को सब्ंप्रथम स्थान दिया गया था। मध्य- 
धग से पूर्व ब्राह्मण समाज में अग्रणी माना जाता था। परन्तु पूर्वमध्य काल 
भें उनकी प्रधानता जाती' रही ब्राह्मणों में गोत्र, शाखा तथा प्रवर को लेकर 
उपजातियाँ बनने लगीं। एक वैदिक शाखा का ब्राह्मण दूसरी शाखा के ब्राह्मण 
से अपने को भिन्न समभने लगा। इस तरह की शाखा, गोत्र तथा प्रवर आदि 
का वर्णन तत्कालीन लेखों में भरा पड़ा है । स्थानान्तरित होने के कारण भी उनमें 
पृथकता आ गयी । इन सब कारणों से ब्राह्मण पंच गौड़ में विभाजित हो 
गए । अधुता पंचगौड़ से उत्तरी भारत के ब्राह्मणों का बोध होता हैं। 
इसके अन्तर्गत सरयूपारी, कान्यक्‌ब्ज, सारस्वत, गौड़ तथा शाकद्वीपी कहे जाते 
है। गहड़वाल गोविन्दचन्द्र के लेख में सलवार का नाम आता है। गोरखपुर 
जिले में सरयू नदी के किनारे रहने वाले ब्राह्मण सरयूपारी कहे गए हें। उसी के 
एक लेख में ठक्क्र को काह्यपग्ोत्री सरयूपारी ब्राह्मण कहा गया है। सरस्वती 
नदी के किनारे बसने वाले सारस्वत कहलाए जिनका उल्लेख बललालसेन के 
'दानसागर में आया हूँ। सेन राजाओं ने बंगाल में कुलीन प्रथा का प्रचलन 
किया था। लक्ष्मणसेन के युग में इसमें कुछ दुष्यंवस्था हो गयी थी। स्थात्‌ 
पदिचम से पूरब जाने पर भेद हो गया हो। इसका एक कारण और भी 
था कि पाल नरेश अब्राह्मण थे और उनके बाद सेन राजा ब्राह्मणों का उत्थान 
करना चाहते रहे । इसी कारण कलीन प्रथा का श्रीगणेश हुआ था। बंगाल में 
सारस्वत के बसने के बाद कन्नौज के ब्राह्मण गौड़ देश में निवास करने के 
कारण गौड़ कहलाने लगे, जिससे कान्यकब्जों से मित्रता आ जाय । शाक- 
द्वीपी ब्राह्मण शकद्वीप के निवासी माने जाते हें। इनका सूर्यपूजा से घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। आज भी तांत्रिक पूजा में विशेष रूप से पटु समभे जाते हें। 
ऐसा कहा जाता है कि बंगाल की ओर भी ये शझशांक के निमंत्रण पर गए 
थे जहाँ तांत्रिक पूजा में लगे रहते थे । गोविन्दपुर के लेख से प्रकट होता है 
कि १२वीं सदी तक सिन्ध से शाकद्वीपी ब्राह्मण बंगाल ( वर्तमान विहार ) 
प्रांत में चले आए थे ( ए० इ० २,३३० ) पंचगौड़ों में कान्यकब्ज ब्राह्मण 
भी प्रथम स्थान देते हे। ऐतिहासिक विद्वानों से यह बात छिपी नहीं है कि 
हर्ष के बाद से कई द्ाताबिदयों तक कन्नौज उत्तर भारत का ( पाटलि पूत्र की 
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तरह ) प्रवान नगर बन गया था। अतएव स्थान के महत्व के कारण कन्नौज 
से ब्राह्मण अन्यत्र जाते तो गर्व से अपने को कान्यकब्ज कहने लगे । इस 
तरह शर्नें: शने: अन्य लोग भी उन्हें कान्यकब्ज पुकारने लगे। कहने का तात्पयें 
यह है कि पंचगौड़ों में ब्राह्मण स्थान विशेष के कारण विशिष्ट नाम से विख्यात 
हुए | स्थान के साथ ब्राह्मण शब्द जोड़ने पंर विश्ेेद स्पष्ट हो जाता था। उदा- 
हरण के लिए बंगाल में जो अध्यापक ( उपाध्याय ) मुख्ती नामक ग्राम के 
निवासी थे उन्हें मुख्ती से मुखोपाध्याय पदवी दी गयी ( बंगाल का इतिहास, 
भाग १, पृ० ६२९ ) गहड़वाल व चंदेल लेखों में उल्लिखित ठक्‍्क्र 
के साथ राउत नामक ब्राह्मण विशेष रूप से वर्णित हे (ए०३० १४, 
पृ० २७४ ) 

लेखों में ब्राह्मणों के अनेक उपनाम मिलते हें जिनके कारण ब्राह्मणों में 
पृथक पृथक्‌ समूह बन गए थे। दानपत्रों में गोत्र और प्रवर के नाम आते हें। 
देवपाल के मान्धाता ताम्रपत्र में पाण्डेय, दीक्षित, पाठक, शक्‍ल, उपाध्याय, 
अग्निहोत्री, चतुर्वेदी आदि के नाम आते हें। जयचन्द्र के १२वीं सदी के एक 
लेख में द्विवेदी, त्रिवेदी के उपनाम मिलते है जो सम्मवतः वेदों के पठन-पाठन 
से प्रचलित हो गया था। ये सभी समूह परिस्थितियों-वश आपस में ही भोजन 
या वैवाहिक सम्बन्ध करने लगे थे जो कालान्तर में एक पृथक्‌-रूप धारण 
कर लिया । पूर्वमध्ययुग में दानपत्रों में ब्राह्मणों के गोत्र लैथा प्रवर के नाम 
भरे पड़े हें। राजा या दानकर्त्ता विभिन्न समूह के ब्राह्मणों को भूमिदान 
करता था अन्यथा इतनी' लम्बी सूची की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 
निष्कर्ष यह निकलता है कि रूढ़िगत विचारों के आने पर गोत्र के कारण 
भी ब्राह्मणों में पृथक्‌ समूह बन गया, जो आज भी वर्तमान हैं। अमुक 
शोत्र की कया का विवाह विशिष्ट गोत्र में ही हो सकता था इत्यादि 
बातों ने घर बना लिया। अतः गोत्र भी भिन्नता के भावों का एक 
कारण था। 

ब्राह्मणों की उपजातियाँ षटकर्म में सीमित न रहीं पर दूसरे जातियों की 
जीविका को भी अपनाया था। यज्ञ के साथ ब्राह्मणों ने चर्या ( मूर्तिपूजा ) को 
अपनाया और मन्दिरों में पुजारी, का काम करने लगे । भक्त के प्रचार से 
पूर्वमध्य युग में मन्दिरों का निर्माण अधिक संख्या में होने लूगा था, तथा ब्र:ह्र्णो 
ने पुरोहित से पुजारी' का काम अधिक पसन्द किया। वही अवस्था आज तक 
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चली आ रही है । इस-यूग में ब्राह्मयों के महासामंत होने .का भी प्रमाण 
मिलता है । पालवंशी नरेशों के शासन में ब्राह्मण सेनापति का काम करने 
रहूगे थे । ह्वेनसांग के कथनानुसार समतट का राजा ब्राह्मण था | काबुरू 
में ब्राह्मण शाही का पता सिक्‍कों से लगता है । कहने. का तात्पर्ग् यह है कि 
शासन में ब्राह्मण भी' क्षत्रिवों की तरह भाग लेते रहे ।. खेती. के कार्य 
करने का वर्णन विदेशी यात्रियों ने किया है.। इस यूग के अनेक दानपत्रों में 
खेत ब्राह्मणों को दान में देने'का वर्णत-मिलता है। उसमें स्पष्ट उल्लिखित: है 
कि इतनी भूमि ( हऊू माप माना गयग्रा है ) जोती जायगी'। इस से प्रकट 
होता हैं कि ब्राह्मण खेती करने लग गए थे । कई लेखों में लिखा है कि रूुंगी 
बसूल करने का काये अम्‌क ब्राह्मण को दिया गया था। इन सब बातों का 
निष्कष. यह नहीं है कि अधिकतर ब्राह्मग अध्ययन से विमस्र हो गए थे। 
तत्कालीन दानपत्रों में वेदों के शाखाओं के नाम आते हें जिससे प्रकट होता 
है कि अमुक ब्राह्मण अमुक शाखा का अध्ययन या अध्यापन करता था। 
एक स्थान पर जअाह्यण द्वारा सामवेद, मीमांसा तथा तकंशास्त्र के अध्यापन का 
विवरण मिलता है (ए०६० १५, पृ० २९८ ) इस प्रकार अनेक उपजातियां 
हो जाने पर षटकरम्म के अतिरिक्त ब्राह्मणों की अन्य जीविका के साधन 
ढुढ़ना स्वाभाविक था । 
ब्राह्मणों के पश्चात्‌ क्षत्रियों को समाज में स्थान दिया गया है। स्मृति> 
कारों ने यद्यपि इस वर्ग के लिए क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया है किन्तु लेखों 
में इन्हें राजपूत शब्द से बणित किया गया है ( ए० इ० १४, पृ० १५९ ) 
गर्जर प्रतिहार, चन्देल तथा गहड़वाल लेख क्षत्रिय वंश से ही' इनकी उत्पत्ति 
बतरूते हे । राजपृत उन्हीं प्राचीन क्षत्रियों के उत्तराधिकारी थे । स्थान 
विज्येष में निवास करने के कारण उस देश का नाम राजपुताना पड़ा। इस 
पूर्व॑मध्यकाल में क्षत्रियों की .प्रधानता हो गयी। उनमें कूछ तो ब्राह्मणों से 
भी अधिक विद्वानू थे। परमार राजा भोज तथा गहड़वाल नरेश गोविन्द 
चन्द्रदेव बड़े प्रसिद्ध पंडित हो गए है। विद्वानों के आश्रयदाता की' सूची 
में तो अनेक क्षत्रिय राजा रकले जा सकते हें। इस तरह इस यूग में समाज 
के नेता होने का भार ब्राह्मणों के कंधों से हट गया था: राजपूतों की 
भान्यता ब्राह्मणों के सदृष्ठ होने लगी थी.। शासक होने के अतिरिक्त 
क्षत्रिय कृषिकायं, भी करते थे। प्राझर ने भी ब्राह्मण और : क्षत्रिय. के 
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कृषक होने की बात लिखी है। इस प्रकार क्षत्रिय का एक सम्‌ह कृषि कार्य 
करता और ऊंचे प्रतिष्ठित वर्ग शासन के कार्य में लगा रहता था। एक 
१२वीं सदी के लेख में दानग्राही क्षत्रिय सामंत का उल्लेख मिलता है॥+ 
अन्देल लेख में वर्णन आता हँकि एक सामंत के पिता म्लेच्छों से युद्ध में 
मारा गया था, इसलिये क्षत्रिय होते हुए भी उसे दान देना उंचित समभका 
गया ( ए० इ० भा० १६, पृ० २७४ ) इसमें वह राउत्त कहां गया हैं। 
सम्भवत: राउत्त उन लोगों को कहा जाता था जा 'राज्य से हटा दिए: गए 
थे। वही जाति बुंदेल खण्ड तथा उत्तर प्रदेश में निवास करतीं थी। इस तरह: 
की ३६ क्षत्रिय उपजातियों का नाम मिलते हैं। 

बस्यों के विषय में विशेष कहता सम्भव नहीं। अहिसा के पालन करके 
मित उन्नति की। पूर्व मध्यकालीन छेखों में व्यापारिक संस्था-श्रेणी तथा उसकेः 
कार्य का वर्णन मिलता है । धीरे धीरे शासनकार्य में भी श्रेणी भाग लेता था, 
इस कारण समाज में वेश्यों का आदर बढ़ता गया।. द्विज में इनको स्थान. 
पहले से ही मिल चुका था। री 

हिन्दू वर्ण व्यवस्था में कायस्थ का' नाम प्राचीन समय में नहीं मिलता, 
जो इस यूग में विशिष्ट जाति के रूप में बतंमान थे। काणे के मतानसार 
छठी सदी से पूर्व धमंशास्त्रों में कायस्थ का नाम नहीं आतो परन्तु पिछली 
स्मृतियों में इनका नाम मिलता हें ( धमंशास्त्र का इतिहास, भा० २, पृष्ठ- 
७५ ) । उशनसं तथा वेदब्यास स्मृति में ( १; १०--११ ) कायस्थ' के 
जाति के रूप में उल्लिखित किया गया हैं। लेखों में लेखक के पद पर कार्य 
करनेवाला व्यक्ति कायस्थ कहराता था ( इ० हि० क्‍्वा० ६, ५५ ) उसके 
अतिरिक्त ग््‌णैधर ताम््रपत्र से पता चलता है कि सैनिक मंत्री लोकनाथ 
कायस्थ कहा .गया था। किन्तु साहित्य, षमंग्रंथ ( मिताक्षरा में ) तथा 
लेखों में लेखक के काम करनेवाले को कायस्थ कहते थे जो शर्म: दनेः 
समूह और त॑त्पद्यात्‌ जाति के रूप में आ. गया ।: ८वीं सदी तक कीर्येस्थ 
कमंचारी के लिए प्रयकक्‍्त होता रहा । बाद में १२वीं शताब्दी तक कॉयेस्थ 
एक जाति के रूप में समाज में आ गये थे। इनका ह्विज से. कोई सम्बन्ध - 
स्थापित न :हो स्का था,. इसी कारंण वेदव्यास ने कायस्थ की: गणंना 
शदों में को है । कप या ४ 

पू० २१ 
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वणिक किरात्‌ कायस्थ मालाकार कटुम्बिनः 
एते चानन्‍ये व बहवः शुद्रा भिन्ना स्वकमंभि: | 
( वेदव्यास स्मृति १, १० ) 
'कायस्थ को एक स्वतंत्र जाति मानना ही युवितसंगत होगा। विभिन्न 
थानों में निवास करने के कारण उसमें उपजातियाँ पैदा हो गयीं। गौड़ 
( बंगाल ) के निवासी गौड़ कहलाए, तो मथुरा से स्थानान्तरित होने पर 
आर नाम से प्रसिद्ध हुए। वास्तु से उत्पत्ति के कारण श्रीवास्तव कहलाए। 
अबुलोम विवाह के कारण उत्पन्न अमवष्ट कहलाए । इस तरह पूर्वमध्य युग 
ले अन्त तक कायस्थ जाति की अनेक उपजात्यिाँ हो गयी थीं। 
प्राचीन वर्णव्यवस्था में शूद्र चौथी जाति मानी जाती रही जिनका सेवा 
ऋरना ही मुख्य कार्य था। पिछली स्मृतियों के अध्ययन से पता चलता है कि 
ईवियाह के कारण तथा कर्मानूसार समाज में शूद्रों की कई उपजातियाँ हो 
अयी थीं । 
वर्धकी नापितों गोप आशाभ:ः कम्मकारक: 
एते चानये च बहव: श्द्रा भिन्ना स्वकम्मंभ्रिः 
( वेदव्यास स्मृति १-१० ) 
“परिस्थिति के अनुसार विभिन्न कार्य जीविका के साधन हो गए। कृषि 
को शूद्रों ने अपनाया। कुछ गन्‍्दे कायें के करने वाले अस्पृश्य कहलाए और 
खन अन्त्यजों को ग्राम के बाहर स्थान दिया गया। उन्हें पंचम वर्ण के नाम से 
ःश्री' पुकारते हैं । ब्राह्मण और वैश्य में अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान 
प्वाण्डाल कहलाए । 
ब्राह्मण्यः शूद्र जनित चाण्डालों धमंवजित:ः । 
( वेंदब्यास १-१० ) 
सखुसलमान लेखक अलबेरूनी ने भी उल्लेख किया है कि पंचम वर्ण गाँव 
हे बाहर रहता था और उसमें डोम, चमार, नट, आदि का उल्लेख किया 
है । अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि पंचम वर्ण की उपजातियाँ (अन्स्यज 
कर्म के अनुसार) अनेक नाम से सम्बोधित की जाती रहीं। चहमान लेख॑ में भाट, 
घखनजारा, अभोटी तथा भट्टारक के नाम मिलते हें जिन्हें शूदों की उपजातियाँ 
मानते थे । भाट तो पूर्वमध्यकाल में शासकों की काव्यमय प्रशंसा करता 
प्या । बनजारा बैलों पर सामान ढोता था । मंदिर में शूद श्रेणी के नौकर 
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अभोटी कहलाते रहे । सुनार को जोधपुर लेख में छूद् कहा गया है परन्तु 
वर्तमान कार में वह वेश्य समझे जाते हें। सम्मवतः ऊँचे वर्ण के लोग 
आभूषण तैयार कराने के लिये सुनार से अधिक सम्पर्क में आए, जिस कारण 
अस्पृश्यता उनसे हटा ली' गयी और वेश्य श्रेणी में रख दिए गए। 
इसके अतिरिक्त लेखों में अनेक जंगली जातियों का उल्लेख पाया 
गया हूँ जो राजाओं से भी लड़ते रहे। पुलिद तस्कर आदि के नाम लिए 
जा सकते हें। पहाडपुर से जो मिद॒टी की चौकोर वस्तुएँ मिली हें उनमें 
डआारीरिक बनावट तथा पहनावा जंगली जातियों के समान हें । 
पूर्व॑मध्यकाल में अनेक उपजातियों के कारण समाज में भी भिन्नता आने 
कल्‍ूगी थी। इस यूग के दानपत्रों में संस्कारों के नाम यथास्थान आ जाते 
हैं। प्रशस्तियों में जातकर्म, नामकरण, उपनयन, 
सामाजिक संस्कार विवाह तथा श्राद्ध के नाम आते हैं। नामकरण तथा 
श्राद्ध के समय भूमिदान में दी जाती थी। पितृ- 
पक्ष के आमावश्या को दान देने का अनेक स्थानों पर वर्णन आता हैं। लेखों 
में इसका नाम प्वण श्राद्ध स्लछिता है। अतएवं जन्म से मृत्यु पर्यन्त मुख्य 
संस्कारों का वर्णन लेखों में पाया जाता है। 
समस्त संस्कारों में विवाह प्रधान माना गया हूँ। स्मृतिग्रंथों में इस 
. विषय पर अत्यधिक विचार किया गया हे। पुराने समय में सपिण्ड कन्या 
से विवाह वर्जित था पर पूर्बमध्य युग में सगोत्र तथा सप्रवर में भी विवाह 
अमान्य हो गया जो आज भी समाज में प्रचलित है। सवर्ण विवाह में मत- 
मेद न होने के कारण इस काल में नाना प्रकार के विवाहों का उल्लेख 
लेखों में नहीं मिलता किन्तु अन्तर्जातीय विवाह का वर्णन स्थान स्थान पर 
मिलता है । ब्राह्मण अन्य वर्ण की कन्या से अनूलोम विवाह करता रहा। 
एक प्रशस्ति में वर्णन आता हैँ कि ब्राह्मण हरिश्चन्द्र ने ब्राह्मण कन्या के 
अतिरिक्त क्षत्रिय कन्या से भी विवाह किया था। ( ए० इ० १८, पु० ९५ ) 
थार तथा सेन लेखों में ऐसे. उल्लेख मिलते हें। शूद्र कन्या से अनुलोम विवाह 
कलि वर्ज्य माना गया है ( काणे--हिस्ट्री, भा० २, पू० ४५१ ). 
पूर्वेमध्यकाल में बहुपत्नीव्रत के अनेक उदाहरण मिलते हें। दो 
कन्याओं से बिवाह की बात साधारण मालूम पड़ती हे जिसका वर्णन लेखों 
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गांगेयदेव चेदि की सो स्त्रियाँ थीं। उस सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है कि 
राजा सभी को लेकर प्रयाग गया वहाँ उसके मरने पर स्त्रियाँ सती हो गयीं # 
अन्तर्जातीय विवाह के साथ भोजन का भी प्रदन उठाया जा सकता 
है | ब्राह्मण अन्य जातियों का भोजन या जल नहीं ग्रहण करता था। जो लोग 
चाण्डाल का पानी पीते थे उनके लिए प्रायध्चित्त का विधान 
भोजन तथा स्मृति ग्रंथों में पाया जाता है। इस यृग के लेखों में गोधूम,. 
वसख्ताभूषण चावल तथा फल के नाम बार बार आते हें। इसके साथ 
माँप मछली तथा शराब के प्रयोग का भी' उल्लेख मिलता 
हैं । अल्हण देवी के एक लेख में ब्राह्मण के माँप भक्षण का उल्लेख मिलता: 
हैं । बंगाल में शाक्‍त मत के मानने तथा मंत्रयान के प्रचार के कारण मांस 
मछली' खाने का रिवाज चला आ रहा हैँ। चर्यापार के अनुसार ९वीं सदी 
में शराब पीने की प्रथा वर्तमान थी और स्त्रियाँ शराब .बेचा करती थीं।. 
प्रतिहार बाउक के छेख में वर्णन आता हूँ कि ब्राह्मण शराब पीने से विमख 
हो गए थे किन्तु क्षत्रिय लोग सुरापान के लिए प्रसिद्ध थे। अरब के मुसू- 
माने यात्रियों ने इसी का समर्थन किया हें। यहाँ तक कि सियादोनी के लेख 
में दान के प्रसंग में' शराब का उल्लेख किया गया हैं। यह कहना कठिन हैं 
कि किस वर्ण के लोग अधिक दराब पीते थे पर सवंसाधारण के लिए शराब 
बाजार में बेची जाती थी। उसके बेचनेवालों पर कर लगाया जाता था। 
स्मृतिग्रंथों ( शंखलिखित १७, ४३; बुद्ध हारीत ९, १७४ ) के अध्ययन 
से पता रूगता हैं कि आचार की शिथिलता और बाहरी प्रभाव के कारण जन-. 
साधारण में अपेय तथा अखाद्य वस्तुओं का प्रयोग होने लगा था। शंखलिखित 
ने इनके दोबों के निवारण के लिए ब्रत करने का विधान किया है। सम्भवतः. 
प्रांयश्चित्त विधान के कारण समाज में माँस मदिरा का प्रयोग सरल हो गया था। 
. जहाँ तक पहँनावा का प्रश्न है पूर्वमध्यकालीन मूर्तियों के देखने से .सभी 
बातें स्पष्ट हो जाती हें तथा उनसे साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि होती है। पहनावा 
जांति के आचरण को बतलाता है। पुराने समय से ही' भारत में धोती 
और चादर का प्रथोग' किया जाता थाँ। धोती को कमरः में पट्टी से बाँध 
लेते थे और दांहिना कोना सामने लटंका रहता था। स्त्रियों की' साड़ियाँ 
घटने तंक पहुंच गयी थीं। उनके लिए चांदर का प्रयोग कम हो गया - 
था और चोली से ही कक्षस्थल को ढक ठेती' थीं। एलेफेन्टा की शिव प्रति- 
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माओं में, अजन्ता के चित्रों में तथा नालंदा के कांस्य या प्रस्तरमूर्तियों 
में चादर का सबंथा अभाव दिखलाई पड़ता है । कलाकार प्राकृतिक ढंग से 
'शारीरिक सुन्दरता को व्यक्त करना चाहते थे, इसलिये आवरण को हटाना 
आवश्यक समझा गया । एक दानपत्र में छत्र तथा उपानह का उल्लेख 
"पाया जाता हूँ जो दान में ब्राह्मण को मिला था। प्ूर्वमध्यकालीन मूर्तियों में 
छत्र को कम स्थान नहीं दिया गया था जो प्रशस्ति के उहलेखों को पुष्ट करता 
“है । उत्तरीय के स्थान पर कलाकारों ने आभूषणों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग 
“किया है। देवप्रतिमा के मुक्ट में नाना प्रकार के मूल्यवान प्रस्तर रूगाए 
“गए हैं। कर्ण फूल, हार, भुजदण्ड, करधनी, कंगन आदि गहँने 'काम में छाए 
जाते थे जिनकी स्थिति तत्कालीन मूत्तियों में पायी' जाती है। पूर्वमध्य युग में 
-आमभूषण के कारण प्रतिमाओं के चादर का अभाव नहीं खटकता किन्तु वे 
शरीर को विभूषित करते हें और नंगेपन को परखने नहीं देते। इसंके अतिरिक्त 
अ्यंगार की बातें मूर्तियों से उपलब्ध होती हैं। स्त्रियों के श्यंगारप्रियता को 
कलाकारों ने सजीव कर दिया है अजन्ता तथा वाध की त्रित्रों में स्त्रियों के 
“आंगारमय आकृतियों का अवलोकन किया जा सकता है। ११वीं सदी में निर्मित 
“भुवनेद्वर की एक स्त्री प्रतिमा इस सम्बन्ध में अद्वितोय मानी जाती हूँ । वहाँ 
की मूर्तियाँ सौन्दर्य कला का सुन्दर उदाहरण उपस्थित करती हैं। दर्पण में 
देखते हुए श्टंगार में रत युवती की प्रतिमा अत्यन्त रमणीय हूँ । स्त्रियों द्वारा 
“कुमकुम लगाने की बात खज्राहो के लेख में भी उल्लिखित मिलती है। . 
स्मृतिग्रंथों में पति के साथ पत्नी के सहगमन की चर्चा मिलती है जिसे 
'सहमरण भी' कहते हें । पूर्व लेखों में स्त्रियों के सती होने की बात स्थान-स्थान 
पर मिल तो है । चेदि लेख में ऐसा ही' वर्णन मिलता हूँ 
सती तथा जौहर कि गांगेयदेव की सौ सत्र सती हो गयी थीं । 
पूर्वमध्ययुग में सती की प्रथा के उल्लेख के सार्थ पंति 
“के मृत्यू के दुखद समाचार सून कर जल जाने की बातें भी सुनने में आती 
हैं। इसे अनुमरण का नाम दिया गया हैँ। तत्कालीन इतिहास में वर्णन मिलता 
है कि मुसलमानों के द्वारा पराजित होने पर राजपूत रमणियाँ जल जाती 
ल्‍्थीं इसे जीहर का नाम दिया गया है। (.ईश्वरी' प्रताद, मसलूमानों का इतिहास 
धपू० ३२ ) जिसमें प्रतिष्ठा तथा पवित्रता की भावना निहित थीं और राजपूंत 
ललनाएँ सतीत्व की रक्षा करती रहीं । अन्य स्थानों के विवरण को ध्यान में 
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रख कर यह कहा जा सकता है कि मरने के तीन प्रकार थे। पहला जलकर 
मरना, पानी में डूब कर मरना तथा स्वाभाविक मृत्यु। राजपूत नारियों 
का जौहर तथा गांगेयदेव के साथ स्त्रियों के जल में डूब कर मरना इस यूम 
की विदेष घटनाएं हें। 
समाज में उत्सव मनाने तथा मेला संगठित करने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन 
है । धामिक अवसरों पर रथयात्रा का प्रबन्ध किया जाता था तथा समाज 
में विशिष्ट अवसरों पर संगीत तथा अभिनय से मनोरंजन 
मेला तथा किया करते थे। पूर्बमध्यकालीन एक लेख में दीपावली के 
आयमोद प्रमोद अवसर पर अभिनय करने का वर्णन मिरूता है। (दियोत्सव 
दिने अभिनव निष्पन्न प्रेक्षा मध्यमण्डब ) चहमान लेख के 
संगीत के आयोजन की चर्चा मिलती है । स्थान स्थान पर पशु मेला होता था। 
इनके अतिरिक्त शतरंग का खेल आमोद का साधन था। उसमें हाथी तथा 
रथ का नाम आजकल नहीं मिलता किन्तु उनके स्थान पर ऊेंट तथा 
किश्ती से काम लेते हेँ। चर्यापाद में ऐसा ही शतरंग ( वतंमान शज्नरंज ) 
का विवरण मिलता है। हातरंग को छोड़कर लोग जुआ भी खेला करते थे 
जिसपर कर ( टैक्स ) लगाने की बात परमार चामुण्डराय की प्रशस्ति 
में उल्लिखित हे । इतना ही नहीं लोग शारीरिक स्वस्थता के लिए पानी 
का खेल, नटकायं तथा जमनास्टिक में भाग लेते थे। सरकार की ओर से 
एक पदाधिकारी नियुक्त रहता था जो समाज में व्यायाम सम्बन्धी कार्यों 
का देखभाल करता था । इस तरह का वर्णन अनेक लेखों में मिलता है। 
पूर्वमध्ययूग में विभिन्न घामिक मतों के कारण हठयोग और मंत्र-तंत्र का 
खूब प्रचार हो गया था। शाक्तमत के कारण तांत्रिक कार्य बढ़ गये थे। मंत्र के 
सहारे सफलता की आशा की जाती थो। लेखों में तो 
अन्धविश्वास यहां तक वर्णन मिलता है कि राजदरबार में फलित 
ज्योतिष की गणना के लिए एक विद्वान नियुक्त क्रिया 
जाता था । उस समय अधिक कायें मंत्र के सहारे किए जाते थे। ताब्रीज 
पहनना, इष्टसिद्धि के लिए बलिदान, भूत डाकिनी पर विद्वास, दिक्‍्पालों 
की पूजा विभिन्न रूप में होने छूगी। तंत्रमंत्र के चमत्कार से स्त्रियाँ आकर्षित 
होती गयीं जो मठों में सिद्ध तथा भिक्षुओं के साथ अधिक रहने लगी। वह 
अन्धविव्वास का सिलसिका आज भी संमाज में वसा ही' चर रहा हैं| 


ऊऋ०५३] पूव-मध्यकालीन समाज श्र 


यद्यप्रि पूर्व मध्ययुग में उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति डॉँवाडोल रही 
किन्तु समाज में व्यक्तियों के आथिक जीवन पर उतना गहरा प्रभाव न: 
पड़ा । इस यूग के लेखों से प्रकट होता है कि प्रत्येक 
व्यक्ति का आ्थिक व्यवित किसी न किसी कायें में लगा था। ब्राह्मण वर्ग 
जीवन के लोग जीविका के लिए ही कृषिकार्य करने लगे 
थे और अनेक राजाओं ने उन्हें भूमि जोतने के लिए 
दान में दी थी। मेले तथा बाजारों का वर्णन मिलता है जहाँ क्रय-विक्रय से अन्त र- 
प्रांतीय सम्बन्ध बना रहा । दूसरे स्थान के व्यापारी भी कर दिया करते थे। 
कारखाने चलाने का भी वर्णन मिलता है। दानपत्रों की संख्या अनगिनत हें 
जिनमें भूमिदान का वर्णन है तथा मन्दिरनिर्माण का उल्लेख पाया: 
जाता है। इससे प्रकट होता है कि लोगों की आथिक अवस्था गिरी न 
थी। हाँ, इस युग में भील माँगने की प्रथा अधिक चल पड़ी थी। ब्रह्मचारी 
आचाय॑ के लिए भीख तो माँगता ही था, जेन तथा बौद्ध भिक्षुओं की संख्या 
अधिक बढ़ गयी थी जो गृहस्थों से भिक्षानत्न लिया करते थे। सम्भवतः इसी 
समय से निनन्‍्दनीय भीख मांगने की कृप्रथा का आरम्भ हो गया। यही कारण 
है कि तत्कालीन लेखों में सत्र ( भिक्षागृह या सदावत ) का नाम मिलता 
हैं। भिक्षुओं का अनुसरण कर ब्र.हाणग भी मठाधीश होने छग॑ और भीख माँगना 
जीविका का साधन बना लिया। यह भी सम्भव हूँ कि युद्ध में अगणित छोगों 
के मर जाने से उनके आश्रित भिक्षा माँगकर ही जीवन निर्वाह करते हों। 
इस देन्य दशा सुधारने का अवसर नहीं था, इसलिए ग्राम-प्राम से भीख 
माँगने की राजाज्ञा घोषित कर दी गई थी। इस युग के लेखों में भिक्षागृह 
का वर्णत मिलता है । ( ए० इ० भा० १३, पृ० २८५; भा० ६, पृ० स० २३) 
जहाँ पर भिक्षात्न के अतिरिक्त रहने का भी स्थान मिल आता था। 
जहां तक समाज में चरित्र की बात हैँ भारतवासियों का चरित्र सदा से 
ही उज्ज्वल तथा प्रशंसनीय रहा है। विदेशियों ने भी उसकी प्रशंसा ही की 
है। पूर्वमध्यकाल में मूसलूमान यात्रियों ने भारतीय 
समाज में व्यक्ति ईमानदारी तथा न्याय का वर्णन किया है और सत्य 
का आचरण भाषण की विशेतवा बतराई हैं। अलइदरिसी का मत 
ह * इस बिषय में स्पष्ट है। विवेच्य युग में इस्लाम संस्कृति 
से सम्पर्क होने पर सामाजिक नियम परिवर्तित किए गए । यद्यपि बहुपत्नी 
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अत तथा अनुलोभ विवाह की प्रथाएँ प्रचलित हो गई थीं किन्तु कामबासना 
की दृष्टि से अन्तर्जातीय विवाह करने पर वह व्यक्ति निन्‍दा का भागी होता 
था। कलाकारों ने भी रतिशास्त्र की बातों को प्रस्तर पर खोदना आरम्भ 
किया था पर वह तंत्रयान तथा शाक्त मत का प्रभाव था। देबदासी की' प्रथा 
अी' इसका एक कारण मानी जा सकती है । सर्वत्र ही तांत्रिक आचार ने 
घर बना लिया था जिस कारण से पाल यूगी तथा उड़ीसा के मन्दिरों पर 
खुदी प्रस्तर प्रतिमाएं नंगी दिखलाई गई हैं। मांप मदिरा के प्रयोग ने लोगों 
का स्तर निम्त कर दिया था। भोजन का प्रभाव आचरण पर अवध्य ही पड़ता 
हैं । यही कारण था कि उच्च आदर्श तथा सदाचार का स्तर नीचा हो गया 
था। १२वीं सदी के देवपारा लेख में विजयसेन नामक सेननरेश ने ग्राम की 
झूलनाओं के अबोधपन तथा नगर के जीवन से अनभिज्ञता का परिचय कराया 
है । इतना होते हुए भी भारतीय नौजवान वीरता के लिए राजपद्द (तगमा) 
धराप्त करते थे । उसके मरने पर राजा की ओर से परिवार के .लोगों को 
मासिक वृत्ति मिलती थी जिसे लेखों में 'मृत्युवत्ति' कहा गया हूँ। 
सातवीं सदी में अरबवालों ने सिन्ध को जीतकर मुल्तान तक अपना 
राज्य विस्तृत कर लिया था। कई हताब्दियों तक वे गुजर प्रतिहार राजाओं 
के डर से सिन्‍व तथा म॒ल्तान में सीमित रहे। मुल्तान के 
हिन्दू मुसलमान प्रसिद्ध सूर्ं मन्दिर का प्रबन्ध मुसलमानों के हाथ में था 
सम्पक और उपासकों द्वारा प्रदत्त धन उन्हीं के कोष में जाता 
था । जब कर्भी प्रतिहार राजा आक्रमण करना चाहते तो 
मुसलमान सूर्य मन्दिर को नष्ट कर देने का भय दिखाते रहे । धारभिक भय के 
बारण हिन्दू नरेश पोछे चले आते थे। गुूर्त॑र प्रतिहारों के बाद परिस्थिति 
बदल गयी। थोड़े ही दिनों में ( १०वीं सर्दी के बाद ) उत्तरी भारत पर 
मुसलमान फेल गए। हिन्दुओं में साहस तथा राजनीतिक संगठन की' कमी हो 
गई जिससे उन्हें अवसर मिल गया। इमस् परिस्थिति में मुसलमानों का 
आरतवासियों के सम्पर्क में आना स्वाभाविक था। लेखों में मुसलमानों के 
ऑलिये तीन शब्दों का प्रयोग मिलता हँ--तुरुष्क, स्लेचछ तथा. भुल्ला.। 
स्मृतियों में विशेष कर म्लेच्छ मुसलमानों के लिये देवल या पराशर "मे प्रथोग 
किया है। गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र के लेख में, तुहुष्क मुसलमानों के 
लिये प्रयूक्‍्त किया गया है । ( द्रष्ट तुरुक्ष, ए० इ० भा० ९, पृ० रेह४) 


-आ०५ ] पूर्व -मध्यकालीन समाज ३२९ 


१२वीं सदी के दानपत्र में जयचन्द्र द्वारा उन व्यक्तियों को दान में भूमि 
देने का वर्णन आता है जिनके पिता म्ल्‍लेच्छों द्वारा यद्ध में मारे गए थे। 
मुसलमान पूरब की ओर बढ़ते ही ग़ए और बंगाल तक पहुँच गए। राजा 
लक्ष्मणसेन ने पर्वी बंगाल के मसलमानों को मलला कह कर वर्णन किया 
है। भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना घटती बयी' और देश पतन की ओर 
ऋपश: जाने लगा। हिन्दू राज्य की रक्षा के समय तुरुष्क दण्ड नामक कर 
अी लगाया जाता था । किन्तु हिन्दू हारते गए और पराजित होने पर लोग 
मसरूमान हो जाते थे । 

इस यूग की एक विशेषता यह हूँ कि उप्त विकट तथा नई परिस्थिति 
में जकता को बचाने के लिए शुद्धि करा विचार सामने रक्‍्खा गया। देवल ने 
इस्‍्छाम मतः में दीक्षित हो. जाने वाले. व्यक्ति को-भी शद्ध करके हिन्दू धर्म में 
आपस हकेने का विधान उपस्थित किया। देवर ने यहाँ सक-कहा कि बलात्कार 
'किए जाने पर भी' चान्द्रायणव्रत से शुद्धि हो जाती है। बेहत्‌ यम इसी के - 
नसमर्थक हैं। उनका ःक्रथन है कि :स्लेच्छों द्वारा गुरछाम -बना लेने पर यदि 
"हिन्दू गो-हत्या भी करे ती श्री प्रायदिचत्त करा कर ब्राह्मण धर्म में ले लेका - 
चाहिए । स्वृतियों. के: कथत को पुंडिट मुसठमान लेखक अछ थिदोरी के वर्णन 
से होती हैं कि ९वीं सदी में विभिन्न प्रान्तों से मुसलमानों को 'बलपूर्वक हट 
जाना पड़ा और “बहुत से मूर्तिपूजक ,हो-गए । तात्परय यह हें कि 'अधिक 
संख्या' में मुसलमान शुद्ध किए गए । नवास शाह ने भी पुरोहित के सलाह से 
व्डह्लाम' मत को छोड़ दिया (इलिय?ट-हिस्द्री आफ इंडिया, भा० २, पृ० ३२) । 
कालान्तर में ब्राह्मग वर्ग इप्का विरोधी हो गया । १५वीं :सदी 'के समीप 
'अन्तर्जातीय - विवाह और भोजन का अन्त हो रहा था, इस कारण शुद्ध किए 
छयक्तियों के सामाजिक स्थिति का प्रइन खड़ा हो गया .। फलस्वरूप शुद्धि 
को प्रोत्साहन न मिल पाया और यह कार्य क्रमश: बन्द हो ग़या। 


छठाँ अध्याय 
पूर्वमध्यकालीन धार्मिक अवस्था 


भारत के धाभिक इ तिहास में पूव्व॑मध्य यृग अपना विशिष्ट रथान रखता 
है । यह प्राचोन तथा मध्ययूग की धाभिक प्रवृत्तियों का संगम काल हूं जिसमें 
हम प्राचीन भारत में उद्भावित धाभिक सिद्धान्तों का प्रचुर विकास पाते 
हूं । इसी में अर्थाचीन काल की विभिन्न धामिक प्रवृत्तियों का बोज भी हमें 
मिलता हूँ । बंदिक, जन तथा बोद्ध धर्मों को अम्युत्नति इस युग से पहले 
हो चुकी थी परन्तु उनके सिद्धान्तों को नवीन दिश्या में विस्तार प्रदान करने 
बाले आचायों की कमी न थी। इसलिए उनके तात्विक अनुसंषानों के कारण 
नबीन सिद्धान्तों का समावेश होता गया । उन मतों के नये रूप जनता के 
सामने आते गए और उतके पारस्परिक प्रमाव तथा आदान-प्रदान के कारण 
धर्मों में परिवर्तत होता गया। यह काल धर्म के बहुमुखी विस्तार तथा प्रसार . 
का स्वर्ण यग हे । 
इस काल के पूव गुप्त युग की समाप्ति हो चुकी थी। परमभागवत गप्त- 
सम्राटों की छत्रछाया में वेदिक धर्म का पुनरुत्थान होने लगा था। पुराणों 
के नवीन संस्करण तथा अनेक स्मतियों की रचना इस 
श्रान्‍्षण धम काल में हो चुकी थी । वेदिक धर्म की जागृति के लिए 
अनंक नरंशों ने यज्ञ किए जिससे देह के कोने कोने में 
वेदिक धर्म की लहरें फेल गई । वही परिपाटी इस पूर्वमध्य युग में भी चलती 
रही। समाज में ब्राह्मण वेद तथा वेदांग का पठन-पाठन करते रहे। विभिन्न 
बैदिक शाखाओं का अध्ययन होता रहा, इसी कारण तत्कालीग लेखों में वैदिक 
शाखाओं के पढ़ने वाले ब्राह्मणों के नाम मिलते हें और उनको दान देने का 
उल्लेख भी पाया जाता हूँ । पूर्बमध्यकालीन लेखों में इसके उदाहरण भरे पड़े 
हूँ जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि वेदाध्ययन का कितना महत्व था। वेदों 
के अध्ययन के कारण ही त्रिवेदी तथा चतुर्वेदी की उपाधियाँ ब्राह्मणों को 
दी गयीं जो आगे चलकर उपजातियाँ बन गई' । साहित्य तथा पुरातत्व 
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विषयक सामग्रियों के आघार पर यह बतलाया जायेगा कि वेदिक संल्कृति 
नय॑ ब्राह्मण धर्म में समाविष्ट हो गई जिसका आरम्म गृव्त कार ( ई० 
स० चौथी शताब्दी से छठी ताब्दी ) में हो गया था । मध्यदेश वंदिक 
सभ्यता का प्रमुख केन्द्र था। वहीं से ब्राह्मणों ने जाकर बंगाल में बंदिक- 
धर्म को फंलाया था। यह प्रवाह ७वीं सदी से १२वीं सदी तक चलता 
रहा । बंगारू के राजाओं ने इस कार्य को “गे बढ़ाया था। बंदिक देवता 
क्रमल: विलीन होते गए और नया ब्राह्मण ध्रमं समाज में जड़ पकड़ता गया। 
वेदिक देवताओं के स्थान पर नये देवी देवता आ गए जिन्हें “पौराणिक 
. देवता” कहते हें। यद्यपि उस समय बौद्ध धर की प्रगति अच्छी थी नये 
सम्प्रदाय अपना प्रकाश फंलाते रहे त भी पौराणिक देवताओं की पूता प्रमुख 
रूप में होती रही । समाज में सहिष्णेत का भाव भरा था। इन देवताओं 
' के लिए मन्दिर बनते गए और विधिपूर्वक अर्चा के लिए विभिन्न छोग दान 
देते रहे। पत्र, पुष्प, घूप, दीप तथा नंवंद्य का प्रबन्ध उसी दान की आय से 
: होता रहा। समाज में देवता के प्रीत्यर्थ होम भी होने लगे। इस प्रकार देव- 
पूजा तथा मन्दिरों के प्रबन्ध का कार्य स्व प्रधान धामिक कृत्य था। लेखों 
तथा कलात्मक कृतियों के उदाहरणों से पता चलता हैं कि त्रिदेवों के स्थान 
पर पंचदेवों की पूजा होने लगी थी । यद्यपि उत्तर भारत में सर्वत्र ही पौरा- 
णिक देवताओं का प्रचार हो गया परन्तु वंदिक संस्कृति समाज को जीवन- 
दान करती रही । पूर्वमध्य युग में पंचायतन पूजा प्राय: घर घर में स्थान 
पा चूकी थो किन्तु एक ही परिवार का कोई व्यक्ति विष्ण का भक्‍त था तो 
कोई शिव का उपासक था । प्रतिहार लेख से पता चलता हँ कि एक ही 
परिवार में पिता, पुत्र तथा पौन्न आदि विष्ण शिव, दूर्गा तथा सूयं के 
उपासक थे । 
अवतार की कल्पना इस यूग के लिए नई न थी । इसकी उत्पत्ति 
वैदिक काल मं हो चुकी थी परन्तु संस्कृत साहित्य तथा प्‌र्वेमध्ययुग की 
कला के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अवतारवाद 
अवतारवाद का सिद्धान्त इस निदिष्ट काल में विदोष रूप से विकसित 
हुआ । ब्राह्मण तथा आरण क ग्रंथों में विष्णु तथा उनके 
अवतार, मत्स्य, कम, वाराह तथा नरसिंह आदि का उल्लेख मिलता हे । 
शतपथ ब्राह्मण में इस तरह का उल्लेख हूँ तथा महाभारत के नारायणीय 
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थबं में वाराह, वामन और राम आदि के नाम भिलते हे। ग्प्त यूग की कला 
में कई अवतारों की मृतियाँ मिलती हें। संस्कृत साहित्य के पं तों का कहना 
हो कि पुनर्जे्म सिद्धान्त. के कारण संस्कृत साहित्य में निराशाबाद का प्रवाह 
बहने ऊलूमा । अतएव वपग्रक्ति को सांसारिक कष्ट से बचाने के लिए दवर 
के अवतार की कल्पना नितांत आक्श्यक थी । अतएव यह सिद्धान्त सर्वेत्र 
प्रचारित हो गया । यदि गृहस्थ देवताओं की पूजा तथा मन्दिर के निमित्त 
दान देकर अपना धामिक कार्य सम्पन्न करते तो कलाकार विभिन्न अथतारों 
की प्रतिमाएं बना कर मक्ति की आशा करने लगे । पंचदेवों की पूजा के 
साथ चौबीस अवतारों की म्॒तियाँ बनने लगीं और स्थान स्थान पर पूजित 
हीन छगी थीं । पुराणों मं इनका विशद वर्णन मिलता है । क्षेमेन्द्र ने दशा- 
वतार चंरित ( १०६० ई० ) तथा जयदेव ने गीतगोविन्द में (११८० ई०) 
अगवान्‌ के अवतारीं का वर्णन किया हैँ । अवतारवाद की. कल्पना इतनी 
आगे बढ़ गई कि बौद्ध धर्म को प्रभावित कर बुद्ध को अपना लिया जिसका 
उल्लेख जयदेव ने गीतगोविन्द में किया हूेँ। वृहत्संहिता में मंदिरों की 
स्थापना, देवताओं की पूजा तथा अर्चा का विस्तृत वर्णन पाया जाता हैँ । 
पू्व॑मध्यकालीन लेखों में ऐसे उदाहरण भर पड़े हे जहाँ ईश्वर के विभिन्न 
अवतारों का वर्णन मिलता हैं । आइचरय तो यह है बौद्ध घर्मानुरागी बंगाल 
के पाल नरेशों के शासनकाल में भी' विभिन्न हिन्दू अवतारों की प्रतिमाएँ 
बनती रहीं । तात्पयं यह हे कि उत्तरी भारत में पौराणिक देवताओं की पूजा 
का ऐसा प्रवाह बह रहा था कि कोई भी भाग इससे आध“्लावित हुए बिना 
नहीं था । पुरातत्व की खुदाई से उपरियक्‍त कथन को पुष्टि होती है । 
अवतांरों के प्रदर्शन में मूृतिकारों ने विभिन्न देवताओं के पृथक अस्तित्व दिख- 
लाने के लिये दो साधनों का प्रयोग किया (१) वाहन तथा (२) चिन्ह। 
देवता का ज्ञान वाहन को देख कर हो जाता था। गरुड़ से विष्ण, नन्‍्दी से 
शिव, सिंह से दुर्गा, मृषक से गणेश तथा घोड़ों से सूर्य का ज्ञान होता था। 
वाहन के अभाव में देवता के अनेक भुजाओं को दिखलाने की आवश्यकता पड़ी । 
दो हाथ तो साधारण मुद्रा में रहंते थे, इसलिए चिन्हों या आयूध के लिए 
अधिक हाथों की जरूरत हुई। अतः: दंबी शक्ति के प्रदर्शन के लिए तथा चिन्ह 
_( आयुष) के दिखलाने के निमित्त चार, रः और आठ यां, इससे भी अधिक 
१. डो० कागे--( धर्मशास्त्र का इतिहास, भा० २, पृ० छर४ड ) 
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हाथ मूतियों के तेयार किये जाने गे । ८वीं सदी से भगव न्‌ के अवतारों: 
के चार या आठ हाथ वथा अन्य देवों के भी कई हाथ बनाए गए-। इसी 
प्रभाव रो पिछले महायान या वज्यान मृति-कला में भी अवलोकितेश्वर 
या तारा की प्रतिमाएं बहुभुजी बनने लगी थीं जिसके लिए पाल यग' 
प्रसिद्ध, था । 
यह तो सर्वविदित हैं कि ईसवी सन्‌ के आरम्भ से भागवत धर्म का 
उत्तरी भारत. में प्रचार हो गया था और गृप्त नरंशों ने इसे राजधमं का 
' स्थान दिया था। इसी कारण ये राजा “परम भागवत” 
. वेष्णुब सत की पदवी से विभूषित किए गए थे । शेषशायी विष्णु 
- तथा की प्रतिमा उदयगिरि में मिलती हँ। सिक्कों पर विष्ण, 
विष्णुपूजा . लक्ष्मी तथा विष्णू के. वाहन गरुड़ की आइकतियाँ प्राप्त 
होती हे । सातवीं सदी के बाद ब्रैष्णबमत में कृष्ण का 
अविर्भाव हो गया जो बंगाल में कृष्ण सम्प्रदाय के नाम से प्रचारित हुआ ६ 
८वीं सदी की पहाड़पुर की खुदाई मे कृष्ण लीला का सुन्दर प्रदर्शन प्रस्तर पर. 
अंकित पाया जाता है । पाल नरेश धमंपाल के खालीमपुर दानपत्र में 
नारायण भगवान्‌ के देवकल का उल्लेख. मिलता हें; नारायण पाल के गरुण- 
स्तम्भ के लेख से विष्णपूजा के प्रचार का पता चलता. हैं। सेनवंशी राजाओं: 
के लेखों से वैष्णयमत की ओर उनके भूकाब का परिज्ञान होता हैँ | ये लेख 
नारायण-स्तुति से आरम्भ होते हे। कहने का तात्पयं यह है कि गृप्त- 
कालीन भागवत धमं की अभ्यन्नति वेष्णव सम्प्रदाय के रूप में पार यग में 
हुई .। बंगारू में प्रचलित वैष्णवममत ने भगवान के अवबतारों के सिद्धान्त का 
स्वरूप निदिचत किया । यद्मपि भागवत- .पुराण में. अवतारों की तीन सूची 
मिलती है परन्तु जयदेव ने दस अवतारों का ही नाम. लिया हैं .। दस में. दो 
अवतारं--बुद्ध तथा कल्कि--बौद्धों से लिए. गए हैँ। उस समय: से दस अवतारों 
की प्रधानता. आज करू तक मानी जाती है। शक्ति स्थापना के बाद रामा- 
कृष्ण को लेकर बंगाल में' साहित्य छिसा गया-तथा अन्त में सहजिया, से इसका 
संभ्षन्ध जोड़ दिया. गया । उत्तरी भारत. के .अन्य स्थानों के, दानपत्रों. में 
भगवान वासूदेव ( जिष्णू ) की पूजा का बर्णन- मिलता है | पूर्जसध्य यूग की 
पालंदौली ( अथवा पूर्वी भारतीय! शेली ) में विष्णु की. प्रतिमाओं की प्रधानता 
थी। चिकले काले यह कसौटी के प्रस्तर पर चतुर्भुजी. विष्णु प्रतिमाए खोदी,जाती 
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रहों जो बंग।ठ में अधिक संख्या में मिलो हँ। उस युग की स्वर्ण मुद्राओं 
पर लक्ष्मी की आकृति मिलती हूँ । प्रतिहार मोज के सिक्के पर वाराह की मूर्ति 
खुदी है । दसवों सदी के परमार लेख में नूसिह अवतार का नाम मिलता 
है । इन सब बातों से पता चलता हे कि विष्णपूजा का पर्याप्त प्रचार था। 
बंगाल से लेकर मध्यप्रान्त तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश का भू-भाग वेष्णवमत के 
मुख्य केन्द्र थे । 
इस यूग मे विष्णपूजा के साथ शिव की अर्चा का भी उल्लेख पाया जाता 
हँ । उत्तरी भारत के बंगाल, मध्यमारत, मालवा तथा पर्बी पंजाब से त्राप्त 
लेखों में इसका उल्लेख मिलता हैँ जिसते पता चलता है 
शिवपूजा कि पू्वमध्ययूग मे शिवपूजा की भी मान्यता थी। पाल, सेन, 
चेदि, चंदेल आदि राजाओं के लेख ओम्‌ नमः शिवाय” अथवा 
“ओम्‌ नमो ब्रह्म गो निर्गुण व्यपक॑ नित्यशिवम्‌” की प्रार्थना मिलती हूँ । कलचूरि 
लेख में राजा परम माहेश्वर” पदवी से विभूषिता ए गए हें जो पाशूपत पंथ के 
अनु रागी बतलाए गए हें। प्रतिहार लेख अर््ध नारीश्वर की प्रार्थता से आरम्भ 
होता है । बंगाल के लेखों में भी शिवोपासना का विवरण पाया जाता हूँ । 
नारायण पार के भागलपुर दानपत्र में “शिवभट्टारक” तथा उपासक पाशुमत 
के लिए दान का वर्णन किया गया हू । बौद्ध राजाओं के लेखों में पाशुपत मत की 
प्रशंसा आइचय की बात हे तथा शिवोपासना के प्रभाव का द्योतक है । विजयसेन 
तथा वल्लालसेन शिव के पुजारी थे जिनके लेखों में शम्भू तथा अद्धं नारीदवर का 
नाम मिलता हूँ । तत्कालीन उल्लेखों पर विचार करने से पता चलता हूँ कि 
पूर्वमध्ययुग में शेवमत सम्प्रदाय में पाशुपत मत का भ्रचार था । चेदि लेख में 
भाव नामक ब्राह्मण संस्यासी का नाम आता है जो पाशुपत मत का अनुयायी 
था। इस काल में अनेक शिवमन्दिर भी तैयार किए गए और उनको अर्था 
तथा अन्य व्यय के लिए भूमि दान में दी गयी थ । चंदेल, चेदि, परमार तथा 
सेन नरेशों द्वारा शिवमन्दिर तेयार करने का वर्णन लेखों में पाया गया हूँ । 
कछा में भगवान्‌ छक्षिव की प्रतिमा उमा (पार्वती )के साथ मिलती हें । कई 
प्रकार की शिव मूतियाँ मिली हें। कल्याण सुन्दर मूति या अर्डद नारीश्वर 
प्रतिमाएँ अत्यन्त भावमय रूप में मिली हूँ । बारकपुर के सेन लेख में दसभुजी' 
सदाशिव की प्रतिमा का उल्लेख पाया जाता हैं। अतएव लेख तथा प्राप्त 
मूर्तियों के उदहारणों से शिवपूजा का प्रचार मालूम पड़ता है । स्वामी शंकरा- 
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चाय॑ ने भी बे दविहित पंचदेव पूजा की प्रधानता बतलाते हुए अपना सम्प्रदाय 
चलाया जिससे सभी व्यक्ति प्रभावित हुए । स्वामी जी ने बौद्ध संघ के आवर्श 
चर संन्यासियों का संगठन किया जो आगे चलकर मठाधीश हो गए । ये 
मठाधीश शोेव सम्प्रदाय के अनुयायी हें । गोसाई छोग भी शैवमतानुयायी 
मातजाते हैं । १०वीं सदी में कई चेदि लेख मिले हे जिनमें शव मठाधीशों की 
नामावली दी गई है । उसमे विलहारी' लेख में दो विभिन्न मठाधीण की 
दाखाएं उल्लिखित हे गूर्गी लेख से पता चलता हूँ कि ये मठाधीश काझ्षी में 
वंगा किनारे रहना चाहते थे पर यह कहना कठिन हे कि महन्त को कब तक 
हैहय रा । सहायता देते रहे। गोविन्दचन्द्र के लेख में भी इसी प्रकार के देव 
ग्रुओं के नाम मिलते हे । 
भारतवर्ष में योगियों की परम्परा प्राचीन काल से चली आती हूँ और 
योग साधना का अस्तित्व किसी न किसी रूप में वैदिक यूग से माना जाता 
हैँ । प्राथीन रुद्र की उपासना तथा वरतंमान ध्यान की 
नाथ सम्प्रदाय. साधना योगाम्यास से मिलती जूलती हे। ईसबी 
पूर्व से ही योग विद्या की प्रधानता पाई जाती हें। 
'पतंजलि ने इसी बिषय को लेकर योग सूत्रों की रचना की थी। पुराने समय 
के योगी जटा धारण करते थे तथा घुनी रमाते थे | कदाचित्‌ बे लोग शिवोपासक 
भी थे । योगशास्त्र के प्रवर्तक भगवान्‌ शिव ही माने जाते हें, इस कारण उनका 
'एक नाम 'योगीरवर' भी है । शिव की अनेक मतियों में उन्हें समाधिस्थ रूप में 
'दिखलाया गया है । शवों में पाशुपत मतान्‌यायी भस्म लगाने के साथ साथ 
योगाभ्यास को भी अत्यन्त आवश्यक समझते थे । नाथ सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक 
आदि नाथ' शिव ही कहे जाते हूं | गुरु गोरखनाथ इसी परम्परा में माने जाते 
है । इस मत की उत्पत्ति कुछ विद्वान्‌ गुप्त बौद्मत से मानते हें । इस प्रकार 
दोनों मतों का एक सम्मिश्रण पाया जाता हैँ । जो हो, सिद्धों एवं नाथों की 
'परम्पराओं का विवेजन ऐतिहासिक प्रमाणों के ऊपर अभी तक नहीं हो पाया 
हैँ जिससे कुछ अंतिम निर्णय करना कठि है । नाथ-योगी-सम्प्रदाय बोग- 
मार्गी साथकों का तथा शेव मतानुवायियों का एक समदाय हूँ जिसमें बोद्ध 
मं एवं हैव-सम्प्रदाय का प्रमाव स्पष्ट रूप से रलूक्षित होता हैँ। ८वीं सदी के 
आजाद ही ग्रु गोरखनाथ की हठयोग की कछ क्रियाओं की चर्चा मिलती हें। 
जसी सिद्धास्त में काय साधना ( हठवोग ) से सिद्धि तथा मोक्ष की प्रोष्ति 
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मानते हूं । यह हिन्दू तथा बौद्ध तंत्रों का मृग' था जो शिव तथा शक्ति के 
सिद्धान्त को लेकर चला था । ये लोग बिश्व की उत्पत्ति प्रकृति तथा पुरूष 
से मानते हूं । नाथ सम्प्रदाय में  वजग्गसत्व. अभ्वा भूतनाथ की भांति आदिनाथ 
माने गए हैं । इस नाथ मत में शंव सम्प्रदाय की बातें घर कर गई थीं 
तथ्ना उसी के सहारे नाथ मत की अभ्य्‌ न्नति हुई । गोरखनाथ को इसी कारण 
झिव कहा गया हूं । नाथ सम्प्रदाय के मंदिरों में भगवान्‌ शिव की ही प्रतिमा 
मिलती हूं । बंगाल में योगी जाति के पुजारी रुद्रज ब्राह्मण कहे जाते थे जिसका 
उल्लेख बल्‍लाल चरित में मिलता हं। वे शिवगोत्री कहे जाते थे । इस 
सम्प्रदाय में हठयोग तथा प्राणाथाम की प्रधानता मानी गई हैँ । नृत्म-तथा 
गान भी उप्त्में सम्मिलित किया जाता हे । नाथ सम्प्रदाय के कनफटा योगी 
घरघर गाना गाकर भीख माँगते हें । नाथ लोगों म॑ काय/लिक-मार्गी साधुओं 
को भी गणना होती हैँ । ये समभते हे कि योगिक किया के द्वारा जादू की 
घक्ति मिल जाती हे और स्थूल देह सक्ष्म शरीर को प्राप्त कर लेता है ॥ 
इनके अन्तिम ध्येय नाथसिद्धि को जीवनम्‌॒क्ति ( मोक्ष ) ही कह सकते हैं 
जिसमें महेश्वर की स्थिति प्राप्त करना ही लक्ष्य माना गया हैँ । इसीलिए 
ये लोग मत्स्येन्द्र नाथ और गोरखनाथ की समता महेइ्वर ( छ्षिव ) से 
करते हूँ । 
पंचदेव पूजा में दुर्गा का भी नाम लिया जाता है । यों तो शक्ति उपा- 
सना का आरम्भ ईश्वर कृष्ण की “सांख्य-कारिका” के. समय से माना जा 
सकता हूं परन्तु पूर्वंमध्ययूग में शाक्त्मत- का अधिक विकास 
' शक्तिपूजा हुआ। ग्प्तकालीन उदयग्रिरि की गुफा में महिषमब्रिनी 
दुर्ग तथा सप्त मातृका की प्रतिमाएँ पाई जाती हूँ। पिछले 
गृष्त बूग तथा पालयुग में शक्तिमत का विशेत्र अ्स्तार हुआ । दिवी-पुराण' 
में. विभिन्न रूपों में देवीपूजा का वर्णत मिलता हे: पर ज़ांजिक प्रभाव के 
कारण उसका अधिकाधिक विस्तार हुआ । :शाक्ल सिद्धान्त. का प्रभाव सर्वत्र 
पड़ा + इसलिए सभी सम्प्रदायों में शब्ति-का समावेश किया. गया। पूर्वमष्य 
यूग के लेखों में भगवती, दुर्गा के साथ: अम्बा, कंचनदेबी, सबंमंगला तथा श्री 
लक्ष्मी के नाम मिलते हैँ । साहित्य में इस सिद्धान्त का प्रतिपादत किया गया 
था कि शब्रित के साभ ही देवता बलवान होते हूँं। इसके- बिना. सभी कक्ति>- 
दीन हो जाते हैं । यहाँ तक॒ कि भगवात्‌ भी शक्ति (माया... के विना., संसार 
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का निर्माण नहीं कर शकते (इसी कारण प्रकं ति-पुरुष का समनन्‍्वय“किया गया है। 
कलाकारों ने 'हसः विचार धारा को प्रतिमाओं काः निर्माण करके सजंोव बना 
दिया । माहेश्वरी, वेष्णबी, बाराही, नारसिही, ब्रह्माणी या चामुण्डा' आदि 
देवियों की जो प्रतिमाएं पृथक्‌ वृुधक बनती थीं वे विशिष्ट देवता के साथ तेयार 
होने लगीं । पार्वती शिक्ष के साथ, लक्ष्मी विष्णु के साथ तथा ब्रह्माणी ब्रह्मा 
के साथ कला में उतरीं। शिवशक्ति का समत्वय कला में महत्वपूर्ण था। यों 
तो विभिन्न लेखों में दुर्गा के मन्दिर अथवा भगवती देवी की पूजा का विवरण 
पाया जाता है परन्तु करकात्मक उदाहरणों से प्रकृति तथा पुरुष के संयोग का 
परिज्ञान-होता हूँ । भगवान्‌ शिव के आलिगन तथा बंवाहिक प्रतिमाएँ दाक्तित के 
साथ देवता के संयोग की चर्चा मृक शब्दों में करती हँं। इतना ही नहीं प्रकृति 
तथा पुरुष में अभिन्नता दिखलाकर कलाविदों ने अरद्धंनारीबवर की प्रतिमा 
का निर्माण किया था जिसमे आधा पुरुष अंग तथा आधी' नारी की भाकृतियां 
बनी हें । बंगाल में शक्ति पूजा का इतना विकास हुआ कि घर घर में यह प्रवेश 
कर गया 4 तंत्र-मंत्र के साथ पूजा का विधान विकसित हो गया । वेष्णव 
सम्प्रदाय में कृष्ण पूजा “राधा-कृष्ण” के रूप में समाज में आई। शीतला; बष्टी 
तथा मनसा देवियों की पूजा होने रूगी थी। कामाख्या देवी सर प्रसिद्ध हें। 
करूकता का नाम ही “क्रालिका' देवी के नाम पर पड़ा है। मध्य प्रदेश में 
खचौसठ योगिनी का मन्दिर विभिन्न देवियों की. प्रतिमाओं के कारण अपना नाम 
साथ्थक करता है । शाक्त सम्प्रदाय ने बौद्ध तथा जेन मतों को भी प्रभावित किया 
था. जिसका वर्णन आगे किया जायगा। 
मारतबर्ष में सूरयंपूजा अत्यन्त प्राच्रीनकारू से प्रचलित हे जिसे कालान्‍्तर 
में पंचद्रेवों में स्थाथ दिया गया । परन्तु छब्नी सदी के बाद के लेखों में 
पे सूयंपूजा के विकसित रूप का आभास सिलता हूं । गृप्स. 
 खूयपूजा पूर्वकाल से सूयंपूजा का विशेष रूप से प्रचार होने रूगा था। 
गृुप्तकाछीभ ददापुर मे स्थित सूर्यमन्दिर का उल्लेख मिलता 
है। वर्षन बंद के . राजा प्रभाकर वर्धन. सूर्य का उपांसक था.। पूर्व मध्यकालीन 
गहुँडवाल, अंतिहार तथा चहमान लेखों में सूर्यमन्दिर के छिए दान का वर्णन 
पाया जाता है । “ कृत्वा निकेतनं वटवासी भानो” अथवा आओ सूर्याय नमो” 
का उल्लेख मिरता है । बंगारं के सेन शासक विश्वरूप सेन तथा केशव सेन 
सूर्योपासक होने के कारण “परमासौर” पदवी से ब्रिमुूषित किए गए थे ३ 
पू० २२ 
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निर्दिष्ट कारू के जितने दानपत्र मिलते हूँ" उसमें अधिकतर सयंग्रहण के. 
अवसर पर दान देने का विवरण पाया जाता हँ । इससे पता चलता है कि 
लोग सूययपूजा तथा सूयंग्रहण को महत्व देते:थे और धामिक कृत्य करके 
अपना जीवन साथंक बनाते थे । मारत के पूत्तसध्य काछीन करा या पाल 
शेडी में सूर्यदेव की काले प्रस्तर की प्रतिमाएँ बनती . रहीं । सूर्य की - 
बड़ी मूर्ति दोनों हाथों में कमल लिए खड़ी मिलती हैँ । निचले भाग में 
सारथी' यूक्त सात घोड़े का रथ तथा दोनों तरफ संध्या तथा उपा नामक 
दो देवियों की आकृतियां खुदी रहती हूँ । इस तरह प्रतिमाएं अधिक 
संख्या में तेबार होती रहीं जो पूजा के निमित्त ही उपासक खदवाता रहा 
होगा। पारू तथा सेन यूग की सूर्य की अनगिनत प्रतिमाएँ मिली हें। इस 
काल में मुल्तान का सूर्यममंदिर सवे प्रसिद्ध था । । 
पंचायतन पूजा में गगेश का भी नाम आता है। मूषक वाहन के साथ 
लम्बोदर ( गणंश ) की पूजा मंगल कामना के लिए की जाती हैँ। छेखों 
में इन्हें विनायक भी कहा गया हैँ। तक्षणकला में इनकी 
गणेशपूजा मूर्ति स्थान स्थान पर मिली है। ये मूर्तियां कमी शिव- . 
पाबंती' के साथ भी दिखलाई पड़ती हें। जिन लेखों में 
पंचदेवों ( विष्णू, शिव, दुर्गा, सूर्य तथा गणेश ) के नामोल्लेख मिलते हूँ 
वहां गणेश पूजा का भी वर्णन पाया जाता है । जैसा कहा गया है कि. पौरा- 
णिक देवताओं की पूजा बौद्धवर्म के क्षेत्र में भी होते छूगी थी जिसका प्रभाव | 
उन मतों पर भी पड़ा वह अपना अस्तित्व बनाए रक्‍्खे। पंचायतन देव-पूंजा 
के' महत्व को दांकराचाय नो भी सवेत्र घोषित किया था। किन्तु पंचदेकों के 
क्षतिरिक्त विष्णु के अनेक अवतारों की अर्चा कम नहीं होती थी। वाराह, 
नशसहू, वामन, राम, आदि के साथ बुद्ध तथा कल्कि पूजित होने लगे थे। 
शूष्त युग के बाद पाल शेली की पौराणिक देवों की मूर्तियां अनेक स्थानों 
पर बनती रहीं । प्रस्तर के अतिरिक्त धातु प्रतिमाएं भी उस मृग की एक विशे- 
बता थी । पूर्वेमध्ययूग में शासकों की धामिक सहिष्णुता के कारण ही 
ब्राह्मण मूर्तियां ( विभिन्न अवतारों की ) भी बौद्ध प्रतिमाओं के साथ तैयार होती' - 
रहीं । साम्प्रदायिक कंगढ़ों से शासक दूर रहते थे । पार वंशी राजा बौद्ध 
होकर भी' “ब्राह्मण धर्म पालक” कहे गए हूं। पौराणिक देवों की मूर्तियां ही 
इस यूग की विशेषता हैं । ह 


आ० ६ ] पूथ अध्यकालीन बामिक अवस्था ३३९ 


भारतवर्ष में बौद्धघमं का प्रचार तो अत्यन्त प्राचीनकाल से चला जा 
शहा था किन्तु समय समय पर इसमे परिव्तत होते रहे । ईसवी सन्‌ के 
आरम्भ में भागवतधमं के प्रभाव से महायान सम्प्रदाय का 
बौद्धघधम॑ उदय हुआ जिसमें भक्ति को समाविष्ट किया गया। इससे 
साहित्य तथा कला की श्रीवृद्धि नये रूप में हुई। महायान 
सम्प्रदाय का दृष्टिकोण विस्तृत था । वहां सभी के .लिए मुक्ति का स्थान 
था । इस कारण सभी व्यक्ति महायात में स्थान पा सके। विभिन्न बुद्धिवाद 
थालों के लिए भी स्थान था। यही कारण हे कि विभिन्न विचार तथा धामिक 
काय बौद्धधर्म में छुूसने ऊछगे । भारतीय संस्कृति निगमागम मूलक है। जिस 
प्रकार यह निगम ( बेद ) के ऊपर आश्रित रहती हैँ उसी प्रकार आगम 
( तंत्र ) के ऊपर भी अवलूम्बित रहती हेँ। भारतीय संस्कृति के दो आधार- 
पीठ हे। वेद और तंत्र । दोनों में अन्तर यही हे कि वैदिक उपासना बाह्य 
है, सवंत्र प्रकाश्य हे। परन्तु तांत्रिक उपासना आभ्यन्तर है, सवंथा गोप्य हे। 
इस तंत्र का प्रभाव बोौद्धधमं पर भी पड़ा। कहा जाता हूं कि बुद्ध ने द्ी तंत्र 
का समावेश किया था क्योंकि उपासक ऊँचे विचारों को समभने में समर्थ 
नहीं थे। किन्तु पांचवीं सदी में आचार्य असंग के प्रंथों में तांत्रिक विचार धारा 
को स्थान मिला और बौदधम में तंत्र समावेश करने का श्रेय असंग को ही 
दिया जाता है । ७बीं सदी तक महायान का स्वरूप प्राचीन रूप में बना रहा, 
परन्तु पूर्व मध्ययूग में इसका नया रूप मिरूता है जिसे तंत्रयान कहते हूँ । 
साधारण लोगों में देवी' देवताओं पर विश्वास, समयान्‌ुकूछ धासिक हृत्य तथा 
मंत्रों के अमाब पर आस्था थी। इसमे बुद्धत्व ( मोक्ष ) प्राप्सि के लिए मंत्र 
का उपयोग. किया गया । मंत्र को 'घारणी' भी कहते थे जिसका अथे था 
कि वह दाब्द जिसमें धामिक जीवन के रखने की- सामथ्यं हो । इसे अर्थ 
रहित समझ कर उच्चारण करते थे । इसके कारण सत्य प्रज्ञा'तथा आत्मबलू 
की प्राप्ति होती है। मंत्र ( धारणी ) से मनुष्य पूर्णता को पाता है । महा- 
यान का यह रूप ( मंत्रयान ) तल्व्यान की ओरम्भमिक सीढ़ी हे । .तांत्रिक सत 
में मंत्र तथा मुद्रा को प्रधानं स्थान दिया गया है। इसी के साथ मण्डल 
( रहस्यमय नृत्य ) को भी तंत्र में छिया जाता था। इस तरह परम्परा- 
शत विश्वास, भूत, प्रेत, इन्द्रजाल, मोहन या वजक्षीकरण आदि की विचारधारा 
थौड्भमे में शीद्ा भ्रवेद्ञ कर गई। उसके साथ हृठयोग के मिलते से तांत्रिक 
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मत का व्यापक स्वरूप प्रकाश में आ गया। में सभी बातें तंत्यान की वृद्धि 
में सहायक हुई । सांत्रिक बौद्धकर्म के विकास को बम्यान:कहते हैँ । व 
यान ने बौगिक किया को कार्यान्वित किया जिसमें मंत्र के साथ मुद्रा को भी 
अपनाया ग्रया था। तांतिकः भाषा में “मद्रा” उसे कहते हें जहां साधक 
किसी यूबती को अपना संगिनी बनाता है । इस साधन! में सहज सुख ( मोक्ष ) 
पाने के लिए यौगिक गृप्तरीति का पालन किया जाता है । इसमें विविध 
घामिक कृत्य .तथा देबी देवताजों की पूजा को स्थान देकर पौराणिक 
देवों को वज्थयान में अपनाया गया। इसी यान ने से प्रथम शक्ति का समावेल् 
बौद्धधर्म में किया था। प्रज्ञा तथा उपाय का सिद्धान्त शक्ति तथा देव ( प्रकृति- 
पुरुष ) के नये रूप में बौद्ध तंत्र में समाविष्ट हो गया। 'बज्यान के साधकों में 
मंत्रों के अतिरिक्त हठयोग तथा मंथन क्रियाओं में अधिक विश्वास पेंदा हो 
गया जिसके प्रचारकों मं ८४ सिद्धों की गणना की जाती हूँ । ९वीं तथा १०वीं 
सदी में तांतिक बौद्धघर्म ( बद्गययान ) का इन लोगों ने प्रसार किया। इनमें 
सरहष्पा, तिकोपा, नरोपाद तथा कान्हपाद का नाम विशेत्र रूप से लिया 
जा सकता है । महायान का बोधिचित्त अब “बज्रसत्त्व' के रूप में आ गया॥$ 
वज्ययानी' आचारयों ने हठयोगम में जिन साधनाओं का संकेत किया था वे सब 
अनधिकारी साधकों के लिए व्यभिचार परक आदेश बन गए और उन बातों 
का बास्तविक रहस्य क्रमणा: विस्मृत हो गया । 

ब्राह्मण तंत्र मत के प्रभाव से बौद्धधर्मं बच ने सका। दोनों के पारस्परिक 
प्रभाव ने नये देवी देवताओं का स्वरूप खड़ा कर दिया। उदाहरणाथं दाक्ति- 
पूजा के नये रूप को कौल का नाम दिया गया जो वर्जाश्रम अर्म से सम्ब- 
स्थित रहा और इसी क्रारण अधिक समय तक टिका रहा । दूसरे नाथपंथी 
तथा अवधूत इससे पृथकः रहें। नाथ मत वाले कालान्तर में ब्राह्यषधर्म में एक 
जाति बन गए । है 

तांत्रिक मत ने महायान के विरुद्ध यह विचार उपस्थित किया था कि 
सहजसूख ( सिद्धि ) की फ्राप्ति योग के हारा ही हो सकती हे जिसमें प्रज्ञा 
( शक्ति ) का प्रधान हांथ हें. परम्परागत कठोर नियमों के पारून से नहीं ॥ 
सिद्धों ने चर्यागान में शक्ति का बारंबार उल्लेख किया हैँ । जहां योगिनी 
या सहज सुन्दरी सांसारिक स्त्रियां नहीं हें किन्तु वह: शाइवत दाक्ति हें। इन 
पतब विचार धाराओं के कारण भारतीय कला में बड़ा परिवर्तन हुआ + बंगारू 
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तथा विहार बज़यान के मुख्य केन्द्र थे। नारूंदा तांत्रिक मत का महान्‌ केन्द्र 
था। पाल शैली तथा सेन यूग की इससे सम्बन्धित अनेक मूर्तियां पाई जाती 
हैं । पालक्षेली की' प्रस्तर के अतिरिक्त धातु की भी अनेक प्रतिमाएँ मिली 
हैं। नालंदा तो धातु की मूर्तियों का प्रधान केन्द्र भा। जिस प्रकार नालंदा के 
बिद्वानों ने नेपाल, तिब्बत तथा चीन में तांत्रिक सत का प्रचार किया था 
उसी प्रकार साथ साथ भारतीय कला ने भी उन देझ्षों को प्रभावित किया । 
थौद्ध दाक्तियों में तारा देवी को प्रधान स्थान दिया गया हैँ । ८वीं सदी से 
रेकर १०वीं सदी तक इसके उत्कर्ष का यूम माना जाता हूँ जिसके परंचात्‌ 
(१०वीं से १२वीं सदी ) सिद्धों ने इसके प्रचार में अग्रणी का काम किया 
था । आगे चलकर इसी के नये रूपों को सहजयान' तथा कालचक्रयान के नाम 
से पुकारते हें जिनका पार युग में विशेष रूप से विकास हुआ । 
पूत्र मध्ययग की यह एक विशेषता है कि धामिक जगत्‌ में शासक सहिष्णु 
थे | सहिष्णुता की यह भावना भारत में पहले से ही काम कर रही' थी। गुप्त 
नरेश परमभागवत होते हुए बौद्ध तथा जेन के मतों 
धामिक सहिणाएता के प्रचार में सहायक थे। इस यूग में एक ही राजवंश 
में विभिन्न शासक प्‌ थक पथक्‌ धर्म के अनयायी' थे। 
थानेश्वर का प्रभाकर वर्षन शैव था तो उसके पुत्र बौद्ध थे । कहने का तात्पयं 
यह है कि उप॑ समय धामिक कट्टरता का अभाव था। आध्चयें तो यह है कि 
वाल नरेश बौद्ध धर्मावलम्बी होने पर भी पौराणिक देवी-देवताओं की' मूर्तियों के 
निर्माण में सहायक रहे। ब्राह्मण तंत्र के प्रभाव से बौद्ध तांत्रिक मत ने ब्राह्मण 
देवताओं को अपनाया । शक्ति के साथ गणेश की' भी पूजा होने लगी। 
परन्तु सर्वत्र यही विचार धारा काम नहीं कर रही थी। कहीं कहीं बौद्ध लोग 
ब्राह्मण देवताओं को घ॒णा की दृष्टि से देखते रहे । उदाहरणार्थ हरिहरि हरि 
याहनोदमव प्रतिमा का उल्लेख 'साधनमाला' में मिलता है जो अवलोकिते- 
इवर का रूप माना गया है। वहां बौद्ध देवता के वाहन के स्थान पर भगवान 
विष्णु की आकृति दिखलाई पड़ती है, किन्तु ऐसे उदाहरण कम मिलेंगे। 
निदिष्टकाल के लेखों में वर्णन आता है कि ब्राह्मण धर्मावरूम्बी शासक बौद्ध 
मठों को भी दान देते थे तथा बौद्ध राजा वैदिक ब्राह्मण को . दान देता था। 
जिस लेल में नमो: बुद्धाव” की! फ्राथंता मिलती है वहां शिव तथा विष्णु के 
प्रति भी स्तुति की गई हें। कलूचूरि लेखों में बद्ध। को ईसा मन का पुत्र कहा 


श्र - धू्थन्‍्मध्यकाज्ञीन भारत [ द्वि० भाव, 


या है । परम-सौगत विग्रहपाल द्वितीय के समय में गंगा में स्नान कर 
अन्द्रग्रहण के अवसर पर बोद्ध नरेश ने ब्राह्मणों को अग्महार दान में दिया 
'था। एक ही' लेख में शिव, विष्णु, तारा तथा बुद्ध की ब्रार्थना की गई हे | 
बौद्ध लोगों में गंगास्नान, संक्रान्ति या ब्रहण के अवसर पर दान के फलरूस्वरूप 
स्वगंप्राप्सि में विश्वास हो गया था। ब्राह्मण तथा बौद्ध साथुओं में कोई 
अन्तर न रह गया था। बौद्ध हिन्दू ( ब्राह्मण ) पर्म.के अनुयायी होते जा 
रहे थे। यहाँ तक कि ब्राह्मणदेवताओं में बुद्ध की भी गणना होने लरूगी थी 
. और दस अवतारों में जयदेव ने बुद्ध को भी सम्मिलित कर इनकी भी स्तुति 
की हे* । इस प्रकार साहित्य तथा करा के उदाहरणों के आधार पर यह 
कहा जा सकता हू कि बौद्धध्मं क्रमशः. ब्राह्मण धर्म में विलीन होता जा 
रहा था । ब्राह्मण देवतागण के सम्बन्ध में भी ऐसी' बात कही जा सकती 
है । जेसा कहा गया है पौराणिक देवताओं को बौद्ध ग्रहण कर रहे थे, उसी 
तरह तांत्रिक यू ग॒ में बौद्ध देवों को ब्राह्मण अपना रहे थे। फल-स्वरूप दोनों 
धर्मों के देवी देवताओं का पृथक्करण अत्यन्त कठिन था। डा० विनयतोष 
भट्टाचायं का मत हें कि हिन्दू काली और चिन्माता बौद्ध शक्तियाँ थीं # 
भूतदामर नामक देव को दोनों समान रूप से पूजते थे* । इसके अतिरिक्त 
बौद्ध लोगों में भी हिन्दू धमं ग्रंथ पढ़ने की ओर अभिरुचि उत्पन्न हो गई थी। 
पालकालीन एक लेख में वर्णन आता है कि बौद्ध धर्मानुयायी' घनदत्त रामा- 
यण, महाभारत तथा पुराणों के अध्ययन का गव॑ करता था । 
प्‌ वंमध्ययूग में जैन-त्रम की प्रधानता जाती' रही। प्राचीन काल की तरह 
जैन मत का प्रचार न था इसके अनुयायियों की कमी होती जा रही थी । 
५. यह सर्वंसाधारण का धर्म न रह गया था। लेखों में स्थान- 
जैन-घम स्थान जैन देवताओं की पूजा के निर्ित्त दान देने का वर्णन 
मिलता हूँ । एक पाल लेख में शैव राजा की स्त्री द्वारा जैन 
विहार को दान देने का वर्णन मिलता हूँ। बंगाल के पुण्डुवर्धन क्षेत्र में जेन 
| बिहारों की कमी नं थी'। ह्वेनसांग ने जैन विहारों का पर्याप्त विवरण दिया 
१. सदय हृदय दर्शित पशुधातम्‌ । 
केशव धृत यू द़ शरीर 
.. जय जगदीश हरें। «--गीत गोविन्द । 
२. बुधिस्ट अधइकानयोग्राफी । 
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है । मारवाड़ के चहमान लेखों में तीयंकर शान्तिनाथ की देवयात्रा के निमिफ्त 
अग्रहार दान का उल्लेख मिलता है। परमार लेख से पता चलता है कि 
राजपूताना के वंसवारा रियासत में वृषभनाथ की' प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई 
थी । इसी तरह नासिक के समीप से प्राप्त एक प्रशस्ति में संग्रहण के 
अवसर पर दान देने तथा उस दान की आय से जिन-पूजा. और जैन-साधुओं 
के भोजन के प्रबंध का उल्लेख किया गया हैं। इन सब बातों से प्रकट होता 
है कि हिन्दू तथा जैन मतानुयायियों में सहिष्णुता का भाव वर्तमान था। 
ब्राह्मण मंत के माननेवाले जेन मन्दिर में दान देते रहे तथा जेन छोग पौराणिक 
देवताओं की पूजा करने लगे थे। जैन विद्या की देवियों में सरस्वती को स्थान 
'मिल गया था। गणेश की अट्ठारहभूजी एक मूर्ति मिली हे जिसे जेन धर्मा- 
वलम्बी' पूजा करते रहे । इस कारण यह कहा जा सकता हूं कि दोनों मतों 
में पारस्परिक आदान-प्रदान होता रहा तथा धामिक सहिष्णुता थी। एक 
बहमान लेख से ज्ञात होता है कि राजा अल्हण देव ने सूर्य तथा शिव की 
पूजा करके जैन मन्दिर में दान दिया था। इसका तात्पयं यह हैँ कि हिन्दू 
दान-पद्धति को जैन लोगों ने भी अपना लिया था। स्नान तथा देवपूजा के 
यपद्चात्‌ ही दान देने का धामिक कृत्य किया जाता था| 
पूर्व मध्यकालीन धाभिक अँवस्था का अध्ययन तत्कालीन लेखों के आधार 
पर किया जाता हैँ । इन लेखों के . अध्ययन से पता चलता हूँ कि समाज में 
लोग भूमिदान को विशेष महत्त्व देते थे। प्राय: घन- 
: दान का महस््व वान्‌ व्यक्तियों को यह विश्वास हो गया था कि भूमि- 
दान का फल स्वर्ग प्राप्ति है, इस कारण स्थायी रूप 
से ( अक्षय नोवि तथा भूमिछिद्र न्याय के अनुसार ) दानग्राही को भूमि दी 
जाती थी । विशेष व्यक्तियों के अतिरिक्त शिक्षा संस्थाओं, मठों तथा मन्दिरों 
के प्रबन्ध के लिए दान देना आवद्यक था । पांचरात्र संहिता में भी क्रिया 
( मन्दिर निर्माण ) तथा चर्या ( पूजा ) का वर्णन भली भाँति किया गया 
है जिसके कारण स्थान-स्थान पर मन्दिरों का निर्माण होने रूगा। पूर्वमध्ययूग 
मन्दिर निर्माण के. लिए प्रमुख काल माना जाता है । इसलिए दान का भी' 
यबेही प्रधान युग था। विभिन्न वेदाध्यायी ब्राह्मणों को और विभिन्न देवतः:ओों 
के मन्दिरों को दान' दिया जाता था । इसमें दानी रोग कट्टरपंथी न थे। 
क्िदू राजा बौदघमं के लिए भी दान देते थे तथा जैनों के विहारों को भी 
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बनवाते थे । प्रसंगवश इस स्थान प्र यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
कोडरा महादानों में लोगों की आस्था थी। अतएवं भ्रूमिदान के -अतिस्कित 
सुबर्ण-अरव (हेमाइव) तथा तुलादान का भी तत्कालीन साहित्य तथा लेखों 
में वर्णन मिलता है । ह 
दान देने में धनी व्यक्ति या राजा उचित समय का बिचार करता था। 
सूर्य या चन्द्रग्रृंहण अथवा मुख्य पर्व के अवसर हीं दान देने का विधान था।॥ 
ग्रहण के अतिरिक्त एकादशी, अक्षयतृतीया, संक्रन्ति 
: दान के अवसर तथा अधिक मास आदि शुभ दिन माने जाते थे । 
पूर्व मध्यकालीन राजाओं के लेखों में ऐसे अनेक 
उल्लेख भरे पड़े हेथ। शासक राजकमार की जन्मतिथि या विजय के अवसर पर 
भी दान देते थे। वह जब कभी तीथ स्थानों ( अथोध्या, काक्षी, प्रयाग आदि ) 
की यात्रा करता तो ब्राह्मणों को अवश्य दान देता था। इस प्रकार दान 
देने के अनेक अवसर थे । इनमें पार्वंण तथा वा्षिक श्राद्ध की भी गणना 
की' जाती थी। 
भारतीय स्मृतियों में शुभ अवसरों पर दान देने की पद्धति का विस्तृत 
वर्णन पाया जाता हैं । इस पद्धति का विवरण तत्कालीन - लेखों में भी मिलता 
है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्मृतियों 
दान देने तथा लेखों में कोई भिन्नता नहीं है । दान देने वाला व्यक्ति 
की उस दिन उपवास रख कर गंगास्तान कर भगवान विष्णु या 
पद्धति शिव की विधिवत्‌ पूजा तथा हवन करता था और ज़ल, 
कुश तथा तिल लेकर संकल्प करता था। उदत्त संकल्प की 
तुलना आज की पद्धति से कर सकते हें। संकल्प में दानग्राही या ग्राहियों के 
शोत्र के साथ नाम का उच्चारण किया जाता था। किसी' स्थान पर स्नान 
के बाद ही देव, पित्‌ तथा भूत के तपंण ( विधिवत्‌ मंत्र देव मनृज भूत पितु 
शणान्‌ तर्पंयित्वा ) का विधान पाया जाता हैँ । गहड़वाल राजा गोविन्द 
चन्द्र के अनेक दानपत्रों अं 'प्रयागे विधिवत्‌ सस्‍्तात्वा कुशलता करतलोदक 
जिभूवनपति वासुदेवस्य पूजां विधाय हुत्वा , का उल्लेख किया गया है 4 उस 
समय पुरोहित 'स्वस्ति-वाचन' भी करता था जिसके बाद समस्त धारक 
कांयं समाप्त समझा जाता था। दान के बाद दक्षिणा में स्व्ण॑मुद्रा देचे का. भी 
चर्शन मिलता है | इंस प्रकार राजा छोग दान को प्रश्नान-धाईमक- ऋता 
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भानते थे। दानपत्रों के अध्ययन से पूर्वमध्ययुग के धामिक प्रवाह तथा भावना 
का परिचय मिलता है । किसी किसी लेख में अग्रहार दान की शिव निर्माल्य 
से तुलना की गई है जिसका ख़ात्पय॑"हे.*किझसले दानकर्तता या उसके परिवार 
को किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहेगा अर्थात्‌ वह अग्रहणीय वस्तु समझी 
जायेगी । भूमि-तो सब प्रकार से राजकीसम कर समेत्र, कूपन्‍वाप' के साथ, 
खानों से युत्त और वृक्षों से य क्‍्त दानग्राही को दी जाती थी। वहाँ से किसी 
सरह की कोई आय राजा को नहीं होती थी। दानकर्ता शासक - राज कम- 
आरियों को सम्बोबन करके घोषणा करता था कि अमुक भू-माग, अम्‌क गोत्र 
के ब्राह्मण या अम॒क संस्था को दे दिया गया है। दानग्राही को सभी प्रकार 
के कर वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। यहाँ तक कि पुलिस या 
सेनिकों के जाने पर भी किसी प्रकार का बेगार या असामयिक कर नहीं 
रूगाया जाता रहा। राजा अपने उत्तराधिकारियों के लिए लेख में इस बात 
का उल्लेख कर देता था कि दान दिए गए भू-भाग को वापस लेने अथवा दान 
में बाधा पहुँचाने पर वह व्यक्ति नरकगामी होगा तथा इस नियम का पालन 
करने वाले शासक को स्वर्ग मिलेगा एवं नष्ट करने वाले को घोर नरक । 

*5०४४४७३ पुण्यौ, नित्य स्वर्ग गामिनौ 
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दानपत्रों के अन्त में इस तरह के लम्बे धर्म इलोक मिलते हें जिनमें 
पुण्य तया पाप, स्वर्ग तथा नरक, कल्याण तथा शाप आदि बातें उल्लिखित हें। 
दान के देने वाले को पुण्य, स्त्र्ग तथा कल्याण मिलता हुँ तो बाधक पाप, 
नरक तथा शाप का भागी होता है । कहने का तात्पयं यह है कि पूर्वमध्य- 
काछहीन भारत के धामिक इतिहास के जानने में दानपत्र अधिक सह.यक 
सिद्दव हुए हें। 


अध्याय ७ 
_ पूर्व-मध्यकाल में इहत्तर भारत 


प्राचीन भारेत के किसी भी काल का इतिहास उस समय तक पूर्ण 
भहीं समफझा जा सकता जबतक भारतीय संस्कृति के विस्तार का अध्ययन 
समाप्त न हो जाय। बाहरी देक्षों में भारत की सभ्यता के विस्तार की 
लम्बी कहानी हैं। भारत के समीप दक्षिणी-यूर्वी द्वीप समूह में तथा मध्य 
एशिया, तिब्बत और चीन में उसका फैलाव दाताब्दियों पूर्व से होता रहा। 
परन्तु ७वीं सदी से इस कार्य को काफी बल मिला। भारतीय संस्कृति 
से प्रभावित होने तथा प्रचार के कारण उन समस्त देशों को वृुहत्तर 
भारत के नाम से पुकारा जाता है। भारत से धमंप्रचारकों के भेजे जाने 
की' बात अशोक ने आरम्भ की' थी परन्तु वह ढंग आगे चल न सका:। 
व्यापार के संबंध में वहाँ भारतीय उपनिवेश स्थापित किये गये और बस 
जाने के कारण सांस्कृतिक बातों का प्रचार हो गया। यही कारण हैं कि 
वृहत्तर भारत का इतिहास भारतीय सांस्कृतिक विस्तार का प्रक अंग 
माना जाता है। 
ईसवी सन्‌ पूर्व से ही सम्‌द्र को पार कर सुंदर पूरब या पश्चिम तक 
एशिया में भारतीय व्यापारी जाया करते थे। ये दोनों जलमार्ग बराबर 
काम करते रहे। घनपाल रचित तिलक मंजरी' से 
तीन मार्ग इसका आभास मिलता है । स्थरू मार्ग उत्तर पद्म 
होकर जाता था। प्रथम दाताब्री में कषाण वंश का 
शासन काशी से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। कृषाण शासन 
में लोगों का आवा-गमन होता रहा। भारत तथा मध्य एशिया से 
राजनेतिक सम्बन्ध के साथ-साथ संस्कृति का भी आदान-प्रदान होना 
स्वाभाविक था। दूसरी' सदी में पाथियन राजा मिथुरेत प्रथम ने भेलम 
तक के भूभाग को अपने राज्य में मिला लिया। सम्भवत: उन लोगों ने 
आजुद्धघर्म का अध्ययन किया, जिसके बाद॑ पार्थियन राजा बौद्ध धर्मानुयायी 
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हो गया। वह भिक्षु बनकर चीन की तरफ गया और उसी मठ में रहने 
रूगा जहाँ भारतीय भिक्षु धर्मरत्न तथा कद्यप भातंग निवास करते थे। 
लीन में बुद्धधर्म के विस्तार का श्रेय कवाण लोगों. को है जिनके द्वारा 
चीन वारकों को भारत के सम्बन्ध में ज्ञान हुआ। राजा ने बुद्धधर्म में 
चीनी आधभायों की शिक्षा के लिए एक छिक्षण संस्था खोली थी । चीन वाले 
भी पर्िचमी एशिया तथा ग्रोरप से मध्य एशिया होकर व्यापार करते रहे। 
कूचा नामक स्थान पर चीनी लोग बुद्धधं सीखने के लिए आया करते 
थे जिसका एक कारण था। एक भारतीय विद्वान्‌ कुमारयनत कूचा में निवास 
करता रहा और उसने प्रेमवश कूचा की राजकूमारी से विवाह कर लिया। 
उसी का पुत्र कूमारजीव काइमीर में बौद्धधम की शिक्षा लेकर ४०० ई० 
के समीप चीन गया और वहाँ उसने बौढ-प्रन्थों के बीनी अनुवाद के कारये 
को बहुत आगे बढ़ाया। कुमारजीव ने ही चीन में महायान का प्रचार 
किया था। इन सब बातों के कहने का तात्पयं यह है कि मध्य एशिया 
में बृद्धघमं के प्रचार ने चीन को भारतीय सम्पर्क में घसीट लिया और 
वह सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। व्यापार के साथ धर्म का विस्तार 
तथा बाद में सांस्कृतिक बातों का भी विस्तार होने छगा था। मध्य एशिया, 
तिब्बत तथा चीन में भारतीय संस्कृति के विस्तार में खोतान का ही प्रधान 
हाथ था। काश्मीर से वहाँ भारतीय सदा आते जाते रहें। उसकी ख्याति 
इतनी बढ़ गयी थी कि पाँचवीं सदी में चीन का राजकुमार बुद्धधमं की शिक्षा 
के लिए खोतान आया था। यही क्‍यों, काश्मीर से घमंक्षेत्र नामक भारतीय 
विद्वान महायान-ग्रंथ की खोज में वहाँ गये और खोतान को महायानधमे 
का सर्वप्रसिद्ध केन्द्र पाया। इस कारण चीन से खोतान तथा बाद में हिन्दु- 
स्‍तान आने का ताँता रूग गया। चीनी. बौद्ध, भिक्षु फाहियान, हवेनसांग 
तथा इत्सिग आदि चीन से भारत आये। उनके यात्रा-विवरण वृहत्तर 
भारत का इतिहास जानने में सहायक सिद्ध हुए हें। चीनी यात्रियों के 
अतिरिक्त अरब लेखकों के वर्णन से प्रकट होता है कि सातवीं सदी 
में मुसलमानों द्वारा भारत के आक्रमण ने भारत से पश्चिम एशिया का 
सस्वन्ध दृढ़ कर दिया और अरब में भारतीय विद्याओं को जामे का अवसर 
मिंछा। भारतीम- धर्म, देशेन, चिकित्सा, गणित तथा ज्योतिष का विस्तार 
'उन देक्षों में हो . क्या। पूर्व संब्यकाड में स्थल मार्ग ही. भारतीय सांस्कृतिक 
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विस्तार में अधिक विर्यात रहा । िन्‍्तु जल मार्ग पर अरबवालों का 
अधिपत्य था। | | | । 
मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति के विस्तार का इतिहास 
चुराना हे परन्तु तिब्बत में सातवीं सदी में इसने प्रवेश किया। ईसवी 
पूर्व सदियों से मध्य एशिया तथा चीन से व्यापार होता रहा। 
खपरला हिम्दू पहली सदी पूर्व में हानवंश ने चीन में संघ स्थांपित करने 
का प्रयत्न किया और हूृण छोगों से देश की रक्षा के लिए मार्ग 
निकाला। वेरेशिक नीति के कारण विदेशों से व्यापार आरम्म कर दिया और 
उसी प्रसंग में मारत से सम्पर्क बढ़ा। दक्षिण चीन के सूती कपड़े मध्य एशिया, 
'फरगना तथा ताहिया होकर अफगानिस्तान तक बिकते रहे। हानराजा ऊत्ती' 
ने इस सम्बन्ध को और आगे बढ़ाया तथा खोतान के भाग को छोड़कर 
सध्य एशिया के पूर्वी भाग से सम्बन्ध को दृढ़ किया। यद्यपि चीनवालों ने 
भारत का नाम सुन रक्‍्खा था परन्तु पहली शती से व्यापार के बढ़ जाने 
से खोतान के समीप दोनों मिल गये। इस प्रसंग में एक कथानक है कि 
सन्‌ ६८ ई० में चीन के राजा मिडझुगती ने एक सपना देखा था कि सोने 
“* का बना आदमी उड़ कर राजमहल में प्रवेश कर रहा हे। इस से छोगों 
ने संतबुद्ध के चीन में आने की बात का अनुमान लगाया था। बुद्ध के 
आगमन की इस प्रकार सूचना पाकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ और भारत 
से बौद्ध आचार्यो' को राने के लिए उसने तीन राजदूतों को भेजा। वे भारत 
में आये और काश्यप मातंग तथा धर्रत्न नामक बौद्ध आचार्थो को ले 
गये। यहीं से चीन में बुद्धवर्म का प्रचार माना जाता हैं। चौथी संगीति के 
जाद कनिष्क ने प्रवार के लिए चीन में आदमी भेजा और उस समय से 
चौद्ध-प्रन्‍्थों का अनुवाद-कार्य चीन में आरम्म हुआ। सर्वास्तिवादियों के ग्रंथ 
अनूदित किये गये। पाँचवीं सदी में चीनी परिव्रंजक भारतीय पंडितों के 
सहवास में आने लगे। फाहियान भारत भ्रमण करने के लिये आया। उसके 
बाद सातवीं सदी से यह ताँता बढ़ता ही गया । ह॒बेनसांग के यात्रा-विवरण 
से पता चलता है कि भारते से लौटने पर कितनी संख्या में बौद्धग्रंथों को 
वीनी यात्री साथ लेता गया। वहाँ पर बहुत जोर से अनुवाद. का काम 
आरम्भ हुआ यहाँ तक कि इसने स्वयं ७५ ग्रंथों को सहायकों के साथ चीनी 
शआ्रावषा में अनूदिक किया था। इन सभी. पंबों का सम्बन्ध विशानवादबतः से 
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था। उसे समय नालंदां इंसका प्रधान केन्द्र थां,; जहाँ ह॒वेनसांग बेषों रह 
कर बौद्धमत का अध्ययन. करता रहा। सातवीं सदी के मध्य से चीन में 
इस काम में बड़ी अभिवृद्धि हुई। ६७१ ई० में इंत्सिंग भारत आया जो 
सर्बवास्तिवादी' होने के ,नाते भारत में भ्रमंण कर तह्पम्बन्धी ग्रंथ पढ़ता 
रहा। इसके पहले तथा बाद में भी चीन से बौद्ध परिव्राजक भारत आये 
और भारत से भी भिक्षु प्रचार के लिये चीन गये थे। उनमें इत्सिग प्रसिद्ध 
परिश्न।जक था जिसने भारत में आनेवाले पचास चीनी' परिक्राजकों के नाम 

लिये हें। सातवीं सदी तक भारत का साहित्य काफी संख्या में वहाँ पहुँच 
गया। भारंत से कितने ही' पण्डित तथा विद्वान्‌ चीन जाकर अनुवाद में जुट 

गये। उनमें कुमारजीव, बुद्धभमं, गणवर्मन, गुणभद्र, संघपाल, परमार्थ तथा 
बुद्धशांत प्रभ्ति ने हिमांडय की ऊँची चोटी को राँघ कर तथा कुछ ने 
सामुद्रिक मार्ग को तय कर चीन की कमंभूमि में प्रवेश किया। कुमारजीव 

(३२५-४१५ ई०) तथा परमार्थ का नाम उल्लेखनीय है वयोंकि 
चीन में बौद्धघर्म को जनप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं दोनों आचार्यो को 
हैं। कूमारजीव ने तो लगभग सौ ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में किया 
था। इन पुस्तकों से लीन - निवासियों को बुड़साहित्य का परिचय मिला। 
आचाय अश्वधोब, नागार्जुन, आयंदेव तथा वसुवन्धु का जीवनचरित भी 
चीसी भाषा में लिखा गया। परमार्थ (५४९ ई०) भी ऊती के बुलावे पर 
चीन गये थे। उन्होंने बीस वर्ष के रूगातार परिश्रम से पचास ग्रंथों का अनुवाद 
किया। ये अभिषमं के ज्ञाता थे. इसलिए इनका ही अनुवाद संस्कृत ग्रंथों की 
स्मृति आज भी बनाये हुए है। चीन के बाद बौंद्धधर्म कोरिया में गया और 
यहाँ. से जापान में फैला। सातवीं सदी में कोरिया में सिलाराज्य कीं प्रधानता 
थी और वह भाग बौद्ध सभ्यता तथा व्यापार का केन्द्र हो गया। भारंत से भी 
व्यापर के लिए रोग वहाँ जाया करते थे और कोरिया के अनेक लोंग' 
तीर्थेयात्रा करने मारत में आते रहे। १०वीं सदी के समीप बौद्धधर्म की 
बड़ी उन्नति हुई और अनेक विहारों का निर्माण हुआ। संक्षेप में कहा जा 
सकता है कि पूर्बमध्यकाल से उन देझ्ों:में बोदधर्म का समुचित विंस्तार 

हुआ। चीन में जो कार्य हो रहा था उससे आकर्षित होकर ही यात्री भारत 

में आने छगे थे। आवागमन का मार्य मध्य एशिया अथवा चीनसागर होकर 
खलता रहा, इसलिए कुछ परिव्राजक स्थलरू तथा कुछ जल से भारत में आये। 
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: मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रचार इत्यादि की चर्चा को गई हे। 
यहाँ खोतान से लेकर पूर्वी सिरे, तक यानी तुयेन हुआँग तफ जितने भर्ता- 
बदोष मिले हें उनमें भारतीय सभ्यता के चिह्न दिखलाई पड़ते हें. । मध्य 
एदिया में पश्चिम से चीन की ओर जाने के लिए दो मार्ग थे। यह 
भूखण्ड उत्तर तथा दक्षिण में पव॑तों से घिरा हैँ और पर्वत ज्ुबरूाओं के 
मध्य में तरीम नदी है जिसकी घाटी में सभ्यता जन्मी तथा उन्चत हुई। 
अधिक भाग उजाड़ (रेगिस्तान) हैं । तरीम काँठे के दक्षिण तथा उत्तर दो 
मार्ग जाते हें जो पूर्वी सिरे पर तुयेन हुआंग से मिल जाते हें। इस नगर 
की तुलना प्राचीन पाटलिपुत्र से की जा सकती है जहाँ विभिन्न देशों से 
लोग आकर ठहरते थे। इस कारण कई संस्कृतियों का सम्मिश्रण यहाँ पाया 
जाता . है। खोतान से तरीम काँठे के उत्तर होकर कूचा नगर होते हुए 
तुयेन हुआंग पहुँच जाने का मार्ग था। दक्षिण का भार्ग उससे प्रसिद्ध था 
तथा तरीम की सहायक नदियों की घाटियों से होकर गृजरता था। चोन से 
पश्चिम ओर इसी मार्ग से अधिक आवागमत होता था और खोतान से 
तुयेत हुआंग तक काफी व्यापार चलता था। यही कारण है कि इस मार्ग से 
रूगे हुए उपनिवेश बनाये गये थे जिनके खण्डहर मध्य एशिया को खुदाई 
में बालू के टीले के नीचे दबे मिले हें। उत्तरी मार्ग में कूचा के संबंव में 
कमारयन की कथा कही जा चुकी हे । भारत से प्रचारक काश्मीर होकर ही' 
मध्य एशिया जाते रहे । काइमीर के पण्डितों ने खोतान में बौद्धपर्म का 
प्रचार किया था। सम्मवत: वहाँ बुद्धवर्म का प्रचार कृषाण काल से ही था। 
पाँचवीं सदी में चीन का राजकुमार जब खोद़ान आया था तो भारतीय विद्वान्‌ 
बुधसेन की सहायतन से उसने बौद्धधमे का ज्ञान प्राप्त किया और वहाँ. 
वह गोमती महा विहार में कई साहू तक. रह कर पढ़ता रहा। खोतान महाभान : 
धर्म का ऐसा प्रसिद्ध केन्द्र हो गया था कि काइमीर से भी धर्मक्षेम नामक 
भिक्षु वहाँ अध्ययन के लिए पहुँचा था। चीन से परिबव्राजक बौद्ध ग्रंथों 
की खोज में खोतान भाते रहे और कई हस्तलिखित ग्रंथ ले गये । इस 
प्रकार मध्य एशिया से चीन तक बुद्धधर्म फैलाने का श्रेय खोतान को है । 
खोतान की तरह पूरब किनारे पर तुयेन हुआंग नगर बसा था जिसके भग्ता- 
वद्ेष आज भी मिलते हें। यह स्थान अत्यन्त प्राचीन है। यहीं पर सहख्र 
बुद्धवाली गुफा स्थिति हें जिसमें अजन्ता की नकल पर भित्तिचित्र तैयार 
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किये. गये हे । भारतीय बोद्ध चित्रकला का समावेश यहीं किया गया था 
जिसके नमूने खोताव में भी मिलते हें। भारतीय प्रभाव के साथ चीन की 
करा का भी कुछ अनुकरण हुआ जिससे प्रकट होता हैँ कि तुस्रेत हुआंग 
की करा का भारत तथा चीन दोनों से सम्बन्ध था। दोनों कलाओं का मिश्रण 
यहाँ की आकृतियों तथा चित्रों से स्पष्ट मालूम पड़ता है। हजारों बुद्ध ग॒फाओं 
के पास ही हस्तलिखित पुस्तकों का सुन्दर भण्डार मिला हैँ जिनकी लिपि 
तथा भाषा भारतीय हैँ । संस्कृत भाषा के ग्रंथ ब्राह्मी लिपि में लिखे मिले हें। 
मध्य एशिया की एक विशेषता यह थी कि लकड़ी की तख्ती पर लिखे लेख मिलते 
है। जिनपर ब्राह्मी या खरोष्ठी में लेख उत्कीर्ण हें। उस रेगिस्तान में 
यह स्वाभाविक था क्योंकि उस भाग में दूसरे साधन उपलब्ध नहीं थे। मध्य 
एशिया के प्रसिद्ध खोजी डा० आरेल स्टीन को रेशमी बस्त्रों पर चित्रकारी 
के नमूने मिले हें जिन्हें मन्दिर की पताका के स्थान पर प्रयोग किया जाता 
था। ध्वज पर बूद्ध या बोधिसत्व की आक्ृतियाँ बनी हें जो सर्वंथा भारतीय 
ढंग की हें। चित्रपटों पर दानकर्त्ता के नाम लिखे मिलते है जिनकी लिपि के 
आधार पर लिखाबट ९वीं या १०वीं सदी की प्रकट होती है। डा० स्तीन को 
एक ढेर में भारतीय ब्राह्मी में लिखित अभ्रंथ भी मिले हें। कहने का 
तात्पयं यह कि मध्य एशिया में जिस भारतीय संस्कृति का पहली' सदी से विस्तार 
दो रहा था उसे पूर्व मध्यकाल में बल मिला और उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। 
धामिक बातों के अतिरिक्त वहाँ गृहस्थी की भी अनेक वस्तुएं मिली हें जो 
मध्य एशिया में भारतीय उपनिवेश की बात को पुष्ट करती हें। | 

.. तिब्बत में बौठधधर्म के बिस्तार का. इतिहास ७बीं सदी से आरम्भ होता 
हैँ जब कि राजा ने चीन में अपनी शादी की। छठी सदी से पहले तिब्बत का 
इतिहास अज्ञात है । उसी छ्वती:के मध्य में गसूमूपो नामक राजा ने नेपाल 
की राजक्‌मारी से अ्याह किया जो बुद्ध धर्म से परिचित थी, इस कारण अपने: 
साथ अक्षोभ्म, सेत्रेय तथा तारा.की चन्दन की मूरति तिब्बत लेती गई। 
दूसरा विवाह चीन की राजकुमारी से हुआ जो बुद्ध की प्रतिमा तिब्बत में 
साथ राई थी. इन दोनों स्त्रियों ने ही वहाँ के लोगों को बौद्धवर्म से परिचय 
कराया और राज़ा के मन में आकर्षण पेदा किया। स्त्रियों के सहवास से 
शसूम्‌ पो बौद्धधर्म में दीक्षित हो गया। मध्य एशिया, चीन या नेपाल के कारण 
आरत का नाम तिब्बत में प्रसिद्ध हो गया; इसलिए राजा ने बौद्धवर्म स्वीकार 


करते ही ८वों सेदीं में वाठंदा के आचार्य भिंश्‌ दान्तिरक्षित को निमंत्रण 
- भेजा | तिव्कत के राजा के बलाने पर शान्तरक्षित थहाँ गया और: इसी' 
शताब्दी मैं तिब्बत भें बौद्धवर्म ब्यापक रूप से प्रसारित किया गया। कई व्यक्तित 
काइमीर में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए भेजे गये जो तिब्बत लौटकर 
बौद्धमत के प्रसार में काफी सहायक हुए । उन लोगों ने अन्य कई विशाओं 
का प्रचार किया। इसका विशेष कारण यह था कि तिब्बत के राजा ने 
लदाख, नेपाल तथा आसाम के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया थाऔर 
रानियों के कहने से भारत से बौद्ध भिक्षु बुलाये जाने लगे। उन राजकमारियों 
की तिब्बत में इतनी प्रतिष्ठा हुई कि उनकी तुलना बौद्ध देवी तारा से की जाने 
लगी। लोग तिब्बत में तारा के रूप में उन्हें पूजते हें। तिब्बत के राजा प्रजा 
भारत को सांस्कृतिक पिता की तरह देखते रहे और संस्कृति के विकात में 
भारत से सहायता लेते रहे। तिब्बत का राजनैतिक प्रभाव भी बढ़ा तथा शासक 
ने आठवीं सदी के अन्त तक मध्य एशिया के काशगर, खोतान आदि को जीत 
लिया। इसके बाद ही राजा ने खोतान से भिक्ष बुलाकर बौद़ ग्रंथों का तिब्बती 
भाषा में अनुवाद कराया। उधर भारत से विद्वानों का आना बन्द न था ॥ 
शान्तिरक्षित ने पहली बार लोगों को बुद्धधर्म की शिक्षा दी। वह किंसी 
कारण नालंदा लौट आये थे परन्तु ७४२ ई० में पुनः तिब्बत के राजा का 
निमंत्रण पाकर वहीं पहुँचे । भोट देश के लोगों को भिक्षु बनाया गया और सभ्ये 
नामक स्थान पर एक विशाल मठ तैयार किया जो ओदन्तपुरी के ढंग पर 
निर्मित किया ग्रया था। यह पहला विहार था' जिसने तिज्वत्त में बौद्धधर्म के 
प्रसार में अधिक सहायता दी। पीछे रक्षित के शिष्य कमलक्षील भी वहाँ गये 
लेकिन चीनी भिक्षुओं की दंजुता के कोरण तिब्क्त में ही मार डाले गये । कुछ 
लोगों का कहना है कि जशान्तिरक्षित पहला मठाधीदशा था। ८वीं सदी में 
अधिक भारंतीय पंडित तिब्बत गये जो संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती भाषा 
में करते रहे। उन लोगों ने अधिकतर संस्कृत-प्रंथों के चीनी अनुवाद का भाषान्तर 
किया था। इसीलिए सर्वास्तिवादी मत के ग्रंथों का अनुवाद चीनी. भाषा 
में विशेष रूप से मिलता है जिसका मूल संस्कृत आज भी भारत में अंप्राप्य 
हैं । अतएव सर्वास्तिवादी त्रिपिटक के विषय और महस्त को जानेने के लिए 
तिब्बती अनुवादों का अध्ययन अनिवाय॑ है। ९वीं तथा १०वीं सदी में तिब्बत के 
शासक बौद्धमत का अहिष्कार करना चाहते थे, इसलिए उन्हींने भिक्षुओं 


झ० ७ ] पूव-मध्यकाल में वृद्दत्तर भारत ३५३ 


को व्यर्थ तंग किया । पर यह स्थिति अधिक समय तक रह न सकी। ११वीं 
सदी में राजनेतिक परिस्थिति बदल जाने के कारण राजा ने भारत से भिक्षुओं 
को पुतः बुलवाया। विक्रमहशिला के महापंडित दीपंकर श्रीज्ञान को ज्ञानप्रभ 
नामक भोटदेशीय भिक्ष्‌ तिब्बत ले गया, जहाँ श्रीज्ञान जीवन के अन्तिम वर्षों में 
धर्म प्रचार करते रहे और तेरह वर्ष के बाद तिब्बत में ही उन्होंने समाधि ली । 
दीपंकर श्रीज्ञान से वहाँ बौद्धमत के प्रचार का दूसरा काल माना जाता है। 
इससे पहले ही पश्मसम्भव ने तान्त्रिक मत का वहाँ प्रचार किया था जिसका 
विकृत रूप आज भी वहाँ दिखलाई पड़ता हे। मठ के आरम्भ से लामा की' 
प्रधानता हो गई । भारत में मुसलमानों के आक्रमण से सैकड़ों विद्वानों ने 
नालंदा, विक्रमशिला तथा ओदल्तपुरी छोड़ कर तिब्बत या नेपाल में शरण 
ली । वहीं से वे चीन तक धर्मप्रचार में लगे रहे । इससे स्पष्ट प्रकट होता 
है कि उपरले हिन्द में सातवीं सदी से भारतीय संस्कृति के विस्तार में दिनो- 
दिन प्रोत्साहन मिलता गया । नालंदा और विक्रमशिला महाविहार के 
निमंत्रित भिक्षुओं ने इसमें बड़ी सहायता की । ह 

साधारणतया यह समझा जाता है कि ७वीं सदी में अरबों के सिन्ध 

पर आक्रमण के बाद ही भारत का पश्चमी एशिया से सम्बन्ध स्थापित हुआ। 
परन्तु अरब निवासियों का दावा है कि भारत से उनका सम्बन्ध 

पश्चिसी हजारों वर्ष पहले का है और यह देश उनका पैतृक स्थान है। 
एशिया हदीस की टीकाओं में जहाँ हजरत आदम की कथा है वहाँ 

। भारत का उल्लेख मिलता है। आदम स्वर्ग से निकाले जाने 

के बाद इसी स्व तुल्य भारत देश, जिसे जन्नत या जन्नतनिशान हिन्दुस्तान 
कहते हैं, उतारे गये थे। इसका यह अर्थ निकलता हैँ कि मुसलमान लोग 
भारत के सम्पर्क में आ चुके थे । खेबर की घाटी की ओर से भारत में आने- 
वारके मुसलमान तुर्क या अफगान हिजरी चौथी सदी से आने छगे थे। परन्तु 
अरब से व्यापारी गण भारतवर्ष के समुद्रतट तक आते रहे और उपज तथा 
व्यापारिक पदार्थों. को मित्र और योरप तक पहुँचाते थे। अरब के लोग लाल 
साथर के किनारे किनारे फारस की खाड़ी तथा ईरानी तटों से होकर बिलो- 
चिस्तान के बन्दरगाह पर उतरते और वहाँ से आगे बढ़ कर सिन्‍्ध के बन्दर- 
गाह देवल (कराँची) तक चले आते थे। वहीं से गुजरात तथा काठियावाड़ के 
बन्दरगाह श्वाना तक जले जाते रहे। इस तरह का भारत से पश्टचियमी एक्षिया 
पू० श३ ' ह 
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का सज्बन्ध चला आ रहा था जिसके कारण इस्लतम मत के आरम्भ होने 
पर अरबों का ध्यान इस देश: की ओर ऋुका। ईरान विजय के पदवचातू भारत 
की बारी आई। व्यापार के लिए भी वे भारत के किनारे सुरक्षित बन्दरगाह 
ढूंढ॒ रहे थे । वर्तमान बम्बई के ससीप थाना नामक छोटे द्वीप पर सब से 
पहले ६३६ ई० में अरबों ने चढ़ाई की। कूछ ही वर्षो -के बांद सिन्‍्ध की भी 
बारी आई और महम्मदबिन कासिम ने सिन्ध को विजय कर लिया। इसके 
उपरान्त अनेक शासक नियूक्‍त होकर यहाँ आते रहे। सिन्ध से मुसलमानों की 
चढ़ाई गुजरात तक होती रही पर वह एक निकल जाने वाली आँधी थी। 
उत्तरों भारत के शासक गुजर प्रतिहार के कारण अरब विजेता भीतर घस 
न सके और सिन्ध तथा मुल्तान में उनका राज्य सीमित रहा। ऐतिहासिक 
अनुमानों से ऐसा जान पड़ता हेकि सिन्ध के बौद्धों को मुसलमान अच्छे जान 
पड़े। अफगानिस्तान में बौद्धों के साथ इस्लाम-मतानुयायियों ने अच्छा 
व्यवहार भी किया था, इससे तथा ब्राह्मणों से विरोषव के कारण वोौड़ों ने 
इस्लामघर्म ग्रहण कर लिया जिसका प्रभाव देश पर सरव्ंत्र पड़ा। 

उसी प्रसंग में अरब के एक लेखक इब्न होकल ने लिखा है कि 
महमूद गजनवी के पचास वर्ष पहले काबुल भारत के व्यापार के निकास 
का स्थान था और पंजाब में अनेक मुसलमान व्यापारी बसते थे।अरबों के 
आने-जाने से दोनों देशों में पारस्परिक सांस्कृतिक आदान-प्रदात होने 
लगा जो अरब के ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट हो जाता हें। अरबी 
यात्रा-विवरणों में अबेक भारतीय नाम मिलते हें जिनका सम्बन्ध व्यापार 
से था और अरबवाले उनका प्रयोग करने लगे। अरब के लेखकों ने 
भारतीय व्यापार तथा चीजों के नाम लेकर भूरिन्मूरि प्रशंसा की है। 
अरबी भाषा के कोष साक्षी हें कि अरबवाले कौन-कौन सी चीज़ें अपने देश 
में ले जाते रहे । 

जैसा कहा जाता है, व्यापार के साथ-साथ संस्कृति का भी विस्तार 
हो जाता है, यहीं बात अरब तथा अन्य पश्चिमी देशों के लिए ठीक प्रकट होती 
है । सिन्धष तथा मुलतान में मुसलमानों के आ जाने पर, वरमका वंश:-के 
“लोगों ने मारतीय पंडितों को ईराक में बुलवा कर विद्या का प्रचार करवाया। 
' सिन्‍्ध से. बौद्ध .विद्वान्‌ तभ्रा. चिकित्सक अगदाद बुलाये गये थे।॥ कहाँ उनका 
स्वागत किया गया और भारत में उन विद्याओं के पढ़ने के लिए आदेमी' भेजे 
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गए । बरमक लोगों के कारण बल्ख में विहार बनाये गये जिसका बनानेवाला 
एक भारतीय था। वहाँ बौद्धधर्म का प्रचार हुआ। भारत के संस्कृत ग्रंथों के 
दूसरी भाषा में. अनुवाद का प्रदन मन्सूर ने आरम्भ किया था। ७७१ ई० में वह 
गणित: ज्ञथा ज्योतिष आदि के एक महान्‌ पंडित को लेकर बगदाद गया और 
खलीफा की आज्ञा से अरबी में सिद्धान्त का अनुवाद किया गया। हाडूं ने 
अपनी चिकित्सा के लिए भारत से बंद बुलाये । अरबवाले भारतीय योग्यता 
तथा पांडित्य का लोहा मान गये, जिसके बाद बरमका लोगों के संरक्षण 
में संसक्त के विभिन्न झास्त्र, चिकित्सा, ज्योतिष, साहित्य तथा नीति ग्रंथों का 
अनुवाद अरबी भाषा में हुआ। यहीं से भारतीय संस्कृति के विस्तार तथा कीर्ति 
का इतिहास उज्ज्बल होता है। उन विषयों की' जानकारी के कारण अरबवालों 
के हृदय में भारत के प्रति अत्यन्त आदर था। जाहिज नामक एक अरब 
का प्रसिद्ध लेखक, दार्शनिक तथा ताकिक था जिसने भारत के ज्योतिष तथा 
गणित विद्याओं की अत्यधिक प्रशंसा की है। उसका कथन था कि. भारतवासियों 
की एक निजी लिपि है। चिकित्सा में तो इनका निर्णय सब से आगे 
है। चिकित्सा सम्बन्धी ग्रंथों का अनुवाद अरबी में किया गया था जिनमें 
लक्षण, चिकित्सा तथा औषधि का वर्णन है। तात्पयं यह कि मध्यकाल में 
खलीफा मंसूर तथा हारूँ रशीद के संरक्षण में भारत से अनेक विद्वान्‌ तथा 
चिकित्सक बगदाद पहुँचे जो राज्य के विभिन्न विभागों में काम करते रहे। 
भारतीय गणित का योरप में प्रचार अरब वालों ने किया। उन्होंने १ से ९ 
तक. अंक लिखने का ढंग हिन्दुओं से सीखा इसी कारण अरब वाले अंकों 
को हिन्दसा' कहते हें। अरबवाले पहले अक्षरों में संख्याएँ लिखते थे। परन्तु 
'दशामलब की प्रणाली जान लेने पर ८वीं सदी में माँम्रशीद ने अरबी में इन 
अंकों के स्वरूप को ठीक किया था। ऊपर कहा जा चुका है कि ७७० ई० 
में सिन्ध से एक ज्योतिषी ब्रगदाद गया था। वह फलित ज्योतिष पर एक 
पुस्तक साथ लेता गया जिसका अनुवाद अरबी में हुआ। आयंभट्ट की पुस्तक 
को अरजबन्द के नाम से अनूदित किया गया था। आरम्भ में अरबबालों नें 
भारतीय ज्योतिष के सिद्धान्तों का. प्रचार किया था। मॉँम्रशीद के समय 
में ईरानी सिद्धान्तों की वृद्धि के साथ भारतीय सिद्धान्त ज्यों के त्मों रह गये.। 
अरब के एक लेखक ने अपनी पुस्तक में भारत के प्रकरण में एक जड़ी का 
उल्लेख किया है जिसके द्वारा राजाओं का आपस में मित्रता के छल से 
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एक दूसरे के मारने की कथा लिखी है (यानी भारतीय विषविद्या में बड़े 
निपुण थे।) झ् 
इन विद्याओं के अतिरिक्त भारतीय कला का भी प्रचार अरब में हुआ 
था। जाहिज नामक लेखक (९वीं सदी) ने भारतीय संगीत की प्रशंसा की है 
और विशेष रूप से एकतारे का उल्लेख किया है। किसी अन्य उल्लेखनीय 
पुस्तक का अनुवाद अरबी में नहीं मिला हे । इसके अतिरिक्त भारतीय 
संस्कृत और पाली में लिखित युूद्धविद्या तथा राजनैतिक ग्रंथों का अनुवाद 
अरबी में हुआ था। पहले का नाम हशानाक बतलाते हें जो चाणक्य 
का बिगड़ा रूप है। रसायन, तकंशास्त्र तथा अलंकार शास्त्र की भी पुस्तकें 
अनूदित हुई। कथा-कहानी की तो कोई बात ही नहीं । भारत को पद्चम 
में प्रसिद्ध करने का श्रेय बेखनी को है। उसका सब से बड़ा काम यह हैँ कि 
वह हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच विद्या-विषयक दूत का काम करता 
रहा। उस समय भारत को अपनी' विद्याओं के सम्बन्ध में अभिमान था 
जिसका उल्लेख बेरूनी ने किया है। वह लिखता है कि उनको यह विश्वास 
था कि हिन्दुओं के सिवाय किसी के पास कोई विद्या नहीं है। उसने भारत में 
संस्कृत जाननेवालों के लिए अरबी से अनुवाद किया था तथा संस्कृत से 
अरबी में। इस तरह भारतीय संस्कृति का प्रसार पश्चिम में दो तरह से 
किया गया। पहले तो भारतीय विद्वान्‌ वहाँ जाकर प्रचार करते रहे किन्तु 
बाद में मुसलमान लेखकों ने पुस्तकों का अनुवाद कर अथवा वर्णन लिखकर 
भारत का गुणगान किया हें । 
भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में अनेक द्वीप स्थित हें जिनमें जावा, सुमात्रा 
का नाम रामायण में भी मिलता है । इसका तात्पयं यह हे कि बहुत पहले 
। से ही उन द्वीपों में भारतवासी जाया करते थे। इस बात 
“ दक्षिण-पूर्वी को दुहराने की आवश्यकता नहीं भालूम पड़ती कि वृहत्तर 
एशिया. भारत में संस्कृति के प्रचारक भारत के व्यापारी रहे हैं। 
अन्य देशों की तरह पूर्वी द्वीप समूह में पहली सदी से ही 
ब्यापार होता रहा है। उत्तरी भारत के अतिरिक्त दक्षिण के लोग अधिक 
संख्या में वहाँ जाया करते थे। इन द्वीपों से हिन्द चीन॑ में भारतीय संस्कृति 
फैली । उंस विस्तृत भारतीय सेंस्क्ृति के जानने के लिए अनेक साधन 
है। बंगाल का ताम्नलिप्ति नामक बन्दरमाह इंतना प्रसिद्ध दी गया था कि 
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चीन के यात्री वहीं से (हीयसम्‌ह होकर) चीन जाया करते थे। उन लोगों ने 
भी द्वीयों में प्रचलित धर्म तथा शासन का वर्णन किया हैँ। उन देशों के 
भग्नावशेष, मूर्तियाँ तथा मन्दिर आज भी भारतीय संस्कृति की भ्रमण कहानी 
को सुनाते हें। सब से प्रधान प्रमाण संस्कृत भाषा में खुदे लेख हें जिनके आधार 
पर अनेक बातों का पता लगाया जाता हैँ | मध्य एशिया तथा परिचमी' 
एलिया में विस्तृत भारतीय संस्क्ृति की कहानी शेष मात्र है परन्तु 
दक्षिणपूर्वी एशिया का सांस्कृतिक सम्बन्ध सरवेथा नवीन रहेगा । आज भी भारतीय 
सभ्यता की लहर वहाँ बहती है। 

भारतवासी समुद्र मार्ग से उन स्थानों को जाया करते थे । वर्तमान 
तामलक ( ताम्रनलिप्ति ) बन्दरगाहं से जहाज बंगाल की खाड़ी को पार 
कर मलाया तथा द्वीपों में सदा जाते रहे। ईसा की पाँचवीं सदी तक तो समस्त 
हिन्दचीन ( चम्पा, कम्बोडिया तथा अनाम आदि ) और पूर्वी द्वीपसमूह में 
उपनिवेश बस गये थे जिसकी चर्चा जावा के इतिहास में मिलती 
हैँ । उन द्वीनों में बाली का नाम भी प्रधान रूप से ले सकते हें जहाँ आज 
भी भारतीय संस्कृति का क्षेत्र हूं। पुरातत्त्व सम्बन्धी खोज से पता चलता 
हूँ कि ८वीं सदी में शैलेन्द्र वंश का राज्य जावा तथा मलाया में विस्तृत था। 
कहा जाता है कि भारत से एक राजा ने वहाँ राज्य की स्थापना की थी। 
उप्त हिन्दू राजा ने जावा में नये ढंग से कार्य किया। वहाँ का विशाल मंदिर 
बोरोबुदूर उन्हीं के शासनकाल में बना था। भारतीय विद्वानों का मत है 
(जो सत्य भी है) कि बोरोबुदूर का मन्दिर बंगाल के पहाड़पुर मन्दिर के 
ढंग पर तेघार किया गया था। उस समय से भारतवासी द्वीपों में बहुषधा 
जाया करते थे और इस कारण सम्पर्क बढ़ता ही गया। यहाँ तक कि. जावा के 
राजा बालपुत्रदेव ने पालवंकी नरेश देवपाल से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
कर लिया था। ९वीं सदी में इसी बालपुत्रदेव ने नालंदा महाविहार को पाँच 
गाँव दान में पालनरेश से दिलबाये थे। मध्यकालीन छेखों से पता चलता 
हूँ कि मध्य जावा में हिन्दू नामभारी' राजा ने एक शक्तिशाली राज्य स्थापित 
किया था। भारतीय नाम तथा छिल्प आदि, का प्रभाव जावा की जनता 
पर अत्यधिक हुआ। बाली को सार्वभौम प्रधानता न मिल सकी और जावा के 
साथ ही उसका भाग्य बेंबा रहा। वहू भारतवष्ष का एक सुन्दर उपनिवेश था 
जिसकी सारी बातें भारत की नकरू पर चलाई गई थीं। चम्पा तथा अन्य 
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देशों के नाम भारतीय हो हैं। प्राचीन चम्पा के राजा का नाम भद्गवर्मन था 
जिसे शिलालेखों में वेदों का ज्ञाता कहा गया है | इसी तरह सत्यवमंन्‌ तथा 
इन्द्रव्मन के नाम भी लिये जा सकते हें। उनके समय में भारतीय-संस्कृत 
काव्य-शैली में लेख खोदे गये थे और शासक स्वयं शास्त्र तथा काव्य के ज्ञाता 
थे | दक्षण-पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार का ज्ञान वहाँ 
के रीति-रिवाज, धर्म तथा कला के अध्ययन से किया गया हैं। वहाँ का 
समाज भारतीय ढंग पर चार जातियों में बटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा छूद । चम्पा में कट्टर हिन्दू समाज की बातें दिखलाई पड़ती थीं। उसी 
सिलसिले में बाली में प्रचलित सती तथा गुलामी की प्रथा का उल्लेख किया 
जा सकता है। विवाह में स्त्रियों को स्त्रीवन मिलता था और परदा नहीं 
था । रामायग तथा महाभारत के कथानक नाटक रूप में खेले जाते थे जिसे 
भारत में रामलीछा या कृष्णलीला कहते हैं । भारतीय बौद्ध तथा ब्राह्मण-धर्मे 
का प्रभाव उस भूभाग में सर्वत्र हो गया था। पंचदेवों ( शिव, विष्णु, गणेश, 
सूर्य तथा शक्ति ) की मूर्तियों के साथ बुद्ध तथा बोधिसत्व की प्रतिमाएँ भी 
मिली हैं। शिवपूजा की प्रधानता थी, इस कारण शिव की प्रतिमा लिंग 
तथा मनृष्य रूप में पाई गई है। कम्बुज स्थित अंकोरवट का विशाल मन्दिर 
शैवमत की' प्रधानता को घोषित करता हैं। वैष्णवमत को वह स्थान न' 
मिल पाया था पर गणेश तथा शक्ति के पुजारी भी वतंमान थे। बाली 
द्वीपों में दो प्रकार की पूजा होती थी | एक घर में और दूसरी सामाजिक 
रूप में । शिव की पूजा सवंत्र सामाजिक रूप में की जाती रही और वाषिक 
पूजा के समय उत्सव मनाया जाता था। ७वीं सदी में महायाने का भी प्रचार 
हो गया, इसी कारण जावा में बोरोबुदूर का प्रसिद्ध मन्दिर तैयार किया 
गया था। इस मन्दिर पर खूदी मूतियों के देखने से पता अरूता है कि 
कलाविद्‌ को बोद्ध साहिंत्य का पूर्ण ज्ञान था। धामिक प्रभाव के कारण ही 
बालपुत्रदेव ने नालंदा में कई गाँव दान में दिये थे। जावा में बौद्धवर्म को 
शाजाश्रय मिल गया था और अनेक स्थानों पर भिक्षु रहा करते थे। 
/ दक्षिण-पूर्व एशिया की पुस्तकों तथा लेखों के देखने से स्पष्ट प्रकट होता 
है कि संस्कृत वहाँ की राजभाषा हो गई थी। संस्कृत रामायण के आधारं 
पर जावा में रामायण की रचना हुईं थी । अंन्ये भोरतींय- ग्रंथों के अनु- 
करण पर उसी कथानक को लेकर ग्रंथ लिखें गये थे ।'जहाँ तक॑ करूं 
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का सम्बन्ध है, भारतीय ललित कला ने सम्पूर्ण मलाया, द्वीपसमूह तथा हिन्द- 
चीन पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। भारतीय ढंग को लेकर 
धारमिक वातावरण से प्रभावित होकर पूर्वी द्वीप समूह के मन्दिर बनाये गए 
थे। बौद्ध तथा ब्राह्मण मन्दिरों के भग्नावशेषों से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है । बोरोबुदूर संसार का एक विचित्र मन्दिर माना गया हैं। इसी प्रकार 
शिवमन्दिर भी अपनी विशेषता रखता है। उसपर रामकथा के चित्र खुदे 
हें। कम्बोडिया का मन्दिर अंकोरवट का दुनिया के मन्दिरों में एक विशेष 
स्थान है। ये सभी मन्दिर भारतीय ढंग पर तैयार किये गये हेँ। अंकोरवट 
में शिखर शल्ी इस कथन को पुष्ट करती हैं । 

इन सब विषयों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व मध्यकाल 
में भारतीय संस्कृति का प्रचार दक्षिण पूर्वी एशिया में पूर्ण रूप से हो गया 
था। संस्कृति के किसी भी अंग को देखा जाय तो उन देशों में भारतीयता 
की छाप वतंमान हैं। समाज, कला, साहित्य अथवा धर्म की बातों में हिन्द- 
चीन या द्वीप समूह भारतीय प्रभाव से खालो नहीं है। भारत के समीप होने 
से इन स्थानों पर आवागमन अधिक था। ताम्नलिप्ति बन्दरगाह से जहाज के 
द्वारा मार्ग भी अत्यन्त सुगम था । यहाँ मध्य एशिया या पश्चिम की कठिनाइयाँ 
न थीं। यही कारण हूँ कि आज तक भारतीय संस्कृति की छाप उन स्थानों 
पर वंमान हे तथा मन्दिर और भग्नावशेष भी उसे सिद्ध करते हूं। 
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